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पोद्ीलाल गुप्ता 





राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 
जयपुर 


“शिक्षा तया ध्माज-कल्याएं मंत्रालय, भारत सरकार को विश्वविद्यालय स्तरीय 
प्रन्य-निर्माए योजना के अन्तर्गत राजस्थान हिन्दों ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित ।” 


द्वितीप संस्करण : 978 
(कक्षापन् डिशाजतर: 5ज्ाञीबजछ॥) 


भारत सरकार द्वारा रियायती घूृम्य पर 
उपलब्ध कराएं गए कागज से तिमित 


. पुस्तकालय संस्करण 20 00 


मूल्य : दिच्वार्थो संस्करण. 45 00 


७) सर्वाधिकार प्रकाशक के श्रधीन 


प्रकाशक : 

राजस्थान हिन्दी प्रस्थ भ्रकादमी 
ए-२६/२, विद्यालय भार्ग, तिलक नगर 
जयपुर-३०२००४ 


सुद्रक दे 

सनोज प्रिन्टर्स 

गोदीको का रास्ता, किशनपोल बाजार 
जयपुर-३०२००३ 


प्रथम संस्करण का श्रामुख 


भारतीय सामाजिक सस्थाएँ भारतीय मनीषियों कै वौद्धिक चिन्तन का परिणाम हैं, 
उनके सबल सामाजिक दर्शन का प्रतिफल हैं । ये सस्याएँ सदियों से भारतीय समाज में 
ध्यवस्था बनाएं रखने मे प्रपूर्व योग देती रही हैं ॥ इन मस्थाप्रो के सम्बन्ध में पाश्चात्य 
विद्वानों मे कुछ भ्रम प्रचलित रहे हैं। वे समभते रहे हैं कि भारतीय सामाजिक सस्थाएँ 
धारमिक-चिन्तन मात्र का ही परिणाम हैं । परन्तु इन सस्थाग्रो की विवेचना से ज्ञात होता 
है कि वास्तव में भारतीय सामाजिक जीवन में लौकिक शोर पा रलोकिक दोनो प्रकार के 
चिन्तन का एक सुन्दर समल्वय पाया जाता है। इन सस्थाओं के मूल में केवल घामिकः 
श्रयवा दार्शनिक चिल्तन ही नही पाया जाता बल्कि सामाजिक शोर वैज्ञानिक हृष्टिकोश 
भो पाया जाता है | ये सस्थाएँ देशवासियों के जीवन को भ्रादिकाल से ही पग-पग पर 
प्रभावित करती रही हैं, प्रश्तश्य व्यक्तियों का मार्ग-दर्शन करती रही हैं । इतके पीछे अनेक 
शताब्दियों का सफल चिन्तन पाया जाता है 


प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय सामाजिक सस्थाप्रो पर समाजशास्त्रीय हृष्टिकोश से विचार 
किया गया है। इन सस्थाप्रों का ऐतिहासिक विवरण दिया गया है, वर्तमान में इनकी 
उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है, आधुनिक सप्रय मे इनमे होने चाले परिवर्तनों को 
दर्शाया गया है । भारतीय सामाजिक सस्याप्रो से सम्बन्बित जो शोध-कार्य हुए हैं, उनके 
निष्कर्पों को भी पुस्तक भे समाविष्ट किया गया है ताकि झ्राधुनिक प्रवृत्तियो के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त की जा सके 


पुस्तक में भारतीय सामाजिक सस्था प्रो से सम्बन्यित प्रामाणिक ज्ञान को विद्यार्थियों 
एव जिज्ञासुओ तक सरल भापा में पहुंचाने का प्रयास रहा है) पुस्तक से सर्वत्र वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण को बनाए रखा गया है, विषयो का प्लालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत बिया गया 
है। जहँ प्रवधारणापभ्रो का प्रयोग क्रिया गया है, वहाँ साथ ही प्रगेजी शब्द भी कोष्टक 
में दिए गए हैं। लेखन-शैली मे इस वात का विशेष रूप से घ्यान रखा गया है कि पुस्तक 
में वशित सामग्री को पाठक सरलतापूर्वक समझ सकें । पुस्तक में वैज्ञानिक एवं तकनीकी 
भायोग द्वारा निश्चित किए गए मारिभाषिक शब्दो का ही प्रयोग किया गया है। यह पाद्य- 
पुस्तक विशेष रूप से भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातक कक्षाग्रों के समाजशास्‍्त्र के विद्या 
थियो के लिए लिखी गई है परन्तु इससे स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी भी मिश्चत रूव 
से लाभान्वित हो सकंगे। पुस्तक के लेखन मे जिन विद्वानो को कृतियों का उपयाग किया 
गया है उन सबके प्रति झ्ाभार प्रदर्शित करना मैं भ्रपना दुन्तीत कर्तव्य समझता हूँ। में 


(६४) 


राजस्पाव हिन्दी प्रम्ध भकादमी का विशेष रूप से हुदय से भाभारी हू जिनके प्रयासों से 
पह पुस्तक प्रकाशित हो रही है । उन सब गुरुजनों, विद्वाव साथियों, इष्टनमित्ो भौर परि- 
तारणनो का भी मैं बहुत स्‍स्मामारी हू जिनवीव्रेरणा, सुझाव और सहयोग ने मुर्के इस 
पुस्तक को भाष लोगो के सम्मुसत प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदात किया हैं । 

मुझे भाशा है कि यह पुस्तक भारतीय समाज भौर संस्कृति का सही परिचय देने में 
अवश्य सहायता पहुँचायेंगी ॥ मेरा सहृदय पाठकों एवं विज्णतों से तम्न मिवेदत हैं कि वे 
अपने रुघतात्मक सुझावोद्ारा अनुगृहीत करने का कष्ट करें । 


एम० एल० गुप्ता 


द्वितीय संस्करण का श्रामुख 


वास्तविक तथ्यों का भ्रनावरण करना ही समाजशास्प्र के विद्यार्थी का प्रमुख दापित्द 
है। नवीन सस्करण मे विज्-जतो के अनेक सुझावों का लाभ उठ ने का पूर्ण प्रयाथ किया 
गया है। भाषा छात्रों की हृष्दि से बोधगम्य हो, इस वात का विश्येष ध्यान रखा गया है । 
विधय से सम्बन्धित नवीनतम प्रामाणिक सूचनाझ्रो को पुस्तक में सम्मिलित करने का 
प्रयस्त किया गया है । साथ ही सब प्रकार के पूर्वाग्रही से मुक्त रह कर स्थिति का यधावत्‌ 
चित्रण किया गया है । भारतीय सामाजिक सस्याप्रों मे हो रहे परिवतंनों को दर्शाने 
झौर आधुनिक प्रवृत्तियों को इगित का विशेष प्रयत्न किया गधा है। 


प्रथम सस्करण को केवल राजस्थान के ही नहीं, वल्कि देश के विभिन्न भागों के 
विद्याधियों और व्यावसायिक सहकर्मियों ने जिस उत्साह के साथ स्वीकार किया, 
झप्तते इस विषय पर झौर अ्रधिक गहनता के साथ अ्रध्ययन और चिन्तन की मुझे 
प्रेरणा मिली है। यह द्वितीय सस्करण उसी का परिणाम है। इसमे सैद्धान्तिक 
दृष्टि से विभिन्न प्रवधारणाओ को स्पष्ट करने का विशेष प्रयास किया गया है । 

मुझे विश्वास है कि पुस्तक मे वशित भारतीय सामाजिक सस्थाप्नो का विश्लेषण 
राजनेताओों भौर समाज-सुधारको को सामाजिक नोतियो के निर्धारण और उनके सफल 
क्रियान्वयन में प्रवश्य सहायता प्रदान करेगा । प्रस्तुत सस्करण एक संशोधित सस्करण 
भात्र न होकर एक नवीन पुस्तक बन गया है। पुस्तक की लोकप्रियता का श्रेय सहदय 
विद्यार्थियों एवं विज्ञ-्राध्यापको को है जिन्होते इसे भपनी प्राशा के अनुरूप पाया। 
पुस्तक के इस द्वितीय सस्करण को नवीन रूप मे उनके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष 
एव गवं का प्रनुभव हो रहा है। पुस्तक के प्रकाशित होने तक उपलब्ध नवीनतम यूचनाप्रो 
एंव भ्राकडो को इसमे समाविष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया है। छात्रों एवं विद्वान 


साथियों से नज्र॒ निवेदत है कि भगले सस्करण हेतु प्रावश्यक सुझाव देकर श्रनुग्रहीत 
करें । 


एस. एल गुप्ता 
स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग 


एस. डी. राजकीय महाविद्यालय 
ब्यावर (राजस्थान) 


विषय-सूची 


भारतीय सामाजिक सस्थाए-एक परिचय १ 


सामाजिक सस्था प्रर्थे एवं परिभाषा, संस्था के प्रावश्यक तत्त्व, सस्था के कार्य, 
सामाजिक सस्याप्नों का प्रष्यवन् बयो, सस्थाओ का समाजशास्त्रीय महत्त्व, सस्थायत 
का विकास | 

वर्ण-व्यवस्था ११ 
वर्ण का प्रर्थ, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, वर्णं-व्यवस्था का भ्राधार-जन्म पघथवा 
कर्म, विभिन्न दर्णों के धर्म, वरं-व्यवस्था का महत्त्व, वर्ण-व्यवस्था के दोप, बर्ण 
प्रोौर वग वर्ण श्रौर जाति। 


श्राश्रम-व्यवस्था रे 
आश्रम का प्र, प्राधम-ध्यवस्था की उत्पत्ति, आश्रमो का विभाजन-ब्रह्मचय प्राथम, 
गृहस्थ प्राश्रम, वानप्रस्थ झ्राथ्म, सन्‍्यास भाश्म, प्राश्रम-व्यवस्था के भाषारभूत सिद्धान्त 
प्राश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्त्व । 
भारतीय जाति-व्यवस्था ४१ 
जाति का प्रथें, जाति की विशेषताएँ, जाति-व्यवस्था को कुछ सामान्य विशेषताएँ, 
जाति तथा वर्ग, जाति भ्ौर गोत्र, जाति तथा जनजाति, जनजातियों का जातियों में 
रूपान्तरण | 
जाति व्यवस्था की उत्पत्ति 44 
परम्परात्मक सिद्धान्त, घाभिक सिद्धान्त, राजनंतिक सिद्धान्त, व्यावसायिक सिद्धान्त, 


उद्‌विकासीय सिद्धान्त, प्रजातीय सिद्धान्त, भादिम सस्कृति या माना का सिद्धान्त, सास 
तिक एकीभाव का सिद्धान्त । 


जाति-प्रथा के कार्य एव जातिवाद ७० 


सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन मे जाति के कार्म, जातीय समुदाय के लिए कार्ये, समाज 
और सम्पूर राष्ट्र के लिए जाति के काय, जाति-व्यवस्था से हानियाँ, जातिवाद, जातिवाद 
के परिणाम जातिवाद के निशकरण के उपाय, प्नन्तर्जातीय सबन्ध । 

जाति-व्यवस्था की[गतिशीलता घछ 
विभिन्न युगों मे जाति, वैदिक काल, उत्तर वेदिक काल, धर्मशास्त्र काल, मध्यकाल, 
भाधुनिक कान, जाति-व्यवस्था मे परिवर्तव लाने वाले कारक, भारतीय जाति-व्यवस्था मे 


(व) 


वर्तमान परिवर्तन था इसकी वर्तमान प्रवस्था, बया जाति-व्यवस्था वर्गे-व्यवस्था के 
रूप मे परिवर्तित हो रही है, जाति-व्यवस्था का भविष्य ॥ 


८५ अनुमूचित जानियाँ अस्पृश्यता ११२ 


प्रस्तावना, श्रस्पृश्यता का अर्थ, भ्रस्पृश्य जातियो के विभिन्न नाम, अस्पृश्यता की उत्पत्ति 
के कारक, अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यताएँ, भस्पृश्यो की निर्योग्यताभो के प्रभाव, 
प्रस्पृश्यता निवारण एवं पिछड़े वर्गों का उत्थान-्गैर सरवारी प्रयास, सरकारी 
प्रयास, भ्रस्पृश्यता (प्रपराध) भ्धिनियम, १६५५, विविध सुविधाएँ, निष्कर्ष । 

६ हिन्दू-विवाह १२६ 
हिन्दू-विवाह का प्रथं, हिन्दू विवाह के उह् श्य, हिन्दू-विवाह के स्वरूप, हिन्दू विवाह: 
एक धामिक संस्कार, हिन्दू विवाह से सम्बन्धित नियम अन्तविवाह वहिविवाह, बर-बधू 


के चुनाव मे कुछ विचारणीय बातें, भ्रनुलोम भोर प्रतिलोम विवाह, विवाह के भेद-एक 
विवाह, बहु-विवाह्‌ । 

१० हिन्दू-विवाह से सम्बन्धित समस्याएँ १६८ 
दहेज प्रथा--दहेज प्रथा के कारण दुष्परिणाम, दहेज-प्रथा फो समाप्त करने हेतु 
सुझाव, बाल-विवाह-कारणा, लाभ, हानियाँ, कानूनी प्रतिबारो की विफलता के बारण, 
विलम्ब विवाह विधवा विवाह, विधवा विवाह निर्षध के प्रचलन की मात्रा, विधवा 
विवाह निषेध के कारणों, विधवा विवाह निषेध के परिणाम, विधवा पुनर्विवाह बा 
ओचित्य, विधवा विवाह के प्रनुकूल परिस्थितियां, विधवा विवाह के कानूनी पहलू, हिर्दू 
विधवा-पुरविवाह अधिनियम, १८५६ 

११ हिन्दुओं में विवाह-विच्छेद एवं विवाह सम्बन्धी श्राधुनिक प्रवृत्तियाँ २०१ 
हिन्दूश्नो मे विवाह-विच्छेद, विवाह विच्छेद के विपक्ष में कुछ तर्क, विवाह विच्छेंद का 
झौचित्य, विवाह-विच्छेद के प्रति झ्ाधुनिक हष्टिकोण, हिन्दू विवाह अधिनियम, १६५५, 
अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध, अन्तर्जातीय विवाहो को प्रोत्साहन देने वाले कारक या 
अ्रन्तर्जावीय विवाह कैसे ?, भ्रन्तर्जातीय विवाह से लाभ या अन्तर्जातीय विवाह क्यो ?, 
विवाह से सम्बन्धित आधुनिक प्रवृत्तियाँ, हिन्दू विवाह का भप्रिष्य । 


१९ मुस्लिम विवाह एवं परिवार २२७ 


मुस्लिम विवाह का अर्थ, मुस्लिम विवाह की शर्ते, मुस्लिम विवाह में मेहर, मुस्लिम 
विवाह के भेद, मुसलमानों मे विवाह विच्छेद, तलाक के प्रथागत स्वरूप, न्यायिक तन्लाक, 
मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, १६३६, हिन्दू भौर मुस्लिम विवाहो मे तुलना, मुस्लिम 
स्त्रियों की ध्यिति, मुस्लिम परिवार, मुस्लिम परिवार की विशेषताएँ, मुस्लिम परिवार के 
कुछ प्रमुख सस्कार, मुस्लिम समुदायों मे सामाजिक परिवतेन | 


१३४ जनजातीय विवाह एवं परिवार २५० 
जनजातियो में विवाह, विवाह सम्बन्धी निषेठ, विवाह के प्रकार जनजातियों में 


(77 ) 


जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके, विद्वाह विच्छेद, जनजातीय परिवार, भ्र्थ एव 
सामान्य विशेषताएं, परिवारों के प्रकार, मूल परिवार, विवाह-सम्बन्धी परिवार, सम्रुक्त 
परिवार, एक विवाही तथा बहुविवाही परिवार, मातृसत्तात्मक एव पितृसत्तात्मकष 
परिवार । 


१४ परिवार कार्य एवं स्वरूप रद४ड 


परिवार की भ्रवधारणा, अर्थ, परिवार की प्रमुख विशेषताएं, परिवार कौ उत्पत्ति, 
परिवार का समाजशास्त्रीय महत्त्व, परिवार के कार्य--मौलिक एवं साबेभोमिक कार्य, 
परम्परागत कार्य, परिवार के स्वरूप ६ 


१५ सयुक्त परिवार श्श्रे 


संयुक्त परिवार का भ्रये, सयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण, कृषक समाजों में परिवार, 
विभिन कालो में भारतीय छयुक्त परिवार, सयुक्त परिवार के प्रकार, [खस-राजपूतो में 
संयुक्त परिवार, हिन्दू सयुक्त परिवार की प्रकृति, सथुक्त परिवार में सदस्यों के अन्तवें- 
यक्तिक सम्बन्ध, सयुक्त परिवार के कार्य या लाभ, सयुक्त परिवार के दोष, सयुक्त परिवार 
पर श्राधुनिक प्रभाव , सयुक्त परिवार को परिवततित करने वाले कारक, सयुक्त परिवार 
परिवतन एव चुनोती के मध्य । 


१६ पारिवारिक विघटन एव पुर्नंसगठन ३३३ 


पारिवारिक विघटन का भर्थ, पारिवारिक विधटन के लक्षण, पारिवारिक विघटन 
और सामाजिक सरचना, पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया, पारिवारिक विघटन के कारण, 
पारिवारिक घुनर्गेडन' एक सामाजिक प्रक्रिया ) 
१७ परिवतेनशील परिचार शेड 
परिवार को परिवर्तित बरते वाले घारक, सापभाजिद बारक, राजनेतिक कारक, 
दाशनिक कारक, परिवार की भ्राधुनिक प्रवृत्तिया, भारतीय परिवार परिवतंन के मध्य, 
नवीन विचार, नवीन सामाजिक झनुशासत्ति, सामाजिक सरचना, परिवार के बदलते हुए 
प्रतिमान, बदलते हुए पारिवारिर प्रतिमानों से सम्बन्धित कुछ नवीन समस्याएँ । 
१८ भारत में सामाजिक विधान ३७२ 
सामाजिक विधान का श्र्थ, भारतमेसामाजिक्विघान का महत्त्व, कानून वी सामाजिक 
परिवतन के एक उपकरण के रूप म मभिवा, भग्रेजी शासनवाल में सामाजिक विधान, 
सत्ति-प्रथा निषेध भ्धिनियम, १८२६, हिन्दू विधवा पुतविवाह भ्रधिनियम, १८५६, बाल- 
विवाह निरोघकु अधिनियम,१६२६ हिन्दू स्त्रियों वा सम्पत्ति पर भधिक्ार अधिनियम, 
१६३७, भव ण रहने एवं भरण-यापश हेतु हिन्द विवादित स्त्रियों का भधिवार प्रधिनियम, 
१६४६, मुस्लिम शरोयत झधिनियम, १६३७, (४६४) मुत्विम विवाह विच्छेद प्रधितियम, 
१६३६, भारतीय ईसाई विवाह ्धिनियम, १८७२, भारतीय विवाह विच्छेद प्रधिनियम, 


(५१) 


१८६६, विशेष विवाह अधिनियम, १८७२, १६२३, १६५४, स्वतन्त्र भारत मे सामाजिक 
विधान, हिन्दू विवाह प्धिनियम, १६५५ हिन्दू विवाह भ्धितियम, १६५५ व 
विश्लेषण, भ्रस्पृश्यता (भ्रपराध) प्रधितियम, १६५५, हिन्दू उत्तराधिकार भ्रधिनियम, 
१६५६, हिन्दू नावालिगी एवं सरक्षता अधिनियम, १६५६, हिन्दू दत्तक ग्रहण भरण- 
पोषण अधिनियम, १६५६, स्त्रियों भौर वन्‍्याओ का भ्रतेतिक व्यापार निरोधक 
झधिनियम, १६५६, दहेज तिरोधक प्रधिनियम, १६६१, सा।माजिक विधानों के प्रभाव 
की समीक्षा । 


सन्दर्म-प्रन्य-पूची ३६६ 


अध्याय | | नारा ७एएएएशशनशणणशणशशनततरना 


भारतीय सामाजिक संस्थाएं -एक परिचय 
(छिणा#२ 50८89 प्षडापाए प0२5--0४ एशाए00०एएट000) 


विभिन्न सस्क्ृतियो एवं प्रजातीय तत्त्वों से भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। इस 
विशाल समाज भे विविधता और एकता एकसाथ दिखलायी पड़ती है। यहां प्नेक धर्मो 
और जादियो के लोग पाये जाते हैं । लोगो की प्रथाप्रो,, विश्वासों, रहन-सहन के तरीकों, 
भोजन एवं वस्त्र झ्ादि मे भिन्नता पायी जाती है । ग्रामीण और नगरीय जीवन में भी 
स्पष्ट भ्नन्तर दिखलायी पड़ता है | यहा एक झोर शिकार झादि के द्वारा अपना जीवन- 
यापन करने बाली झ्रादिम जन-जातियां तक पायी जाती हैं, तो दूसरी भ्रोर नगरीय समुदायों 
मे ऐसे लोग हैं जो नवीनतम यत्री के माध्यम से अपनी जीविका कमाते है । 
भारतीय समाज मे सहल्नो वर्षों से प्रजातीय भोर सास्कृतिक सम्मिश्रण भी होता रहा है । 
भारतीय जनत्ता मे विभिन्न प्रजात्तीप तत्व मिश्षित रूप में पाये जाते हैं। यहां विभिन्न 
सस्कृतियों-द्रविड़ सस्कृति, झरार्यों की सस्क्ृति, मध्य एशिया से झाये हुए झाक्रमणकारी 
समुदायों की सस्कृति, मुस्लिम सस्कृति भोर पाश्चात्य सस्द्ृति, का भ्रापस में खूब सम्मिश्रण 
हुआ हैं । इन सस्कृतियों का भारतीय सस्कृति शोर सस्थाश्रो पर बहुत प्रभाव पड़ा है । 
विविधता के बावजूद भारतीय समाज मे मौलिक एकता भी दिखलायी पड़ती है जिसका 
अनुभव न कैवेल भारतीय बल्कि विदेशी भी करते है। ऐसे विविधतापूर्ण एवं जटिल 
भारतीय समाज को समभना शोर वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन करना कोई सरल 
कार्य नही है । इस कार्य के लिए भारतीय सामाजिक सस्पाम्रो को उनके विविध रूपों में 
समभना होगा, लोगो के मूल्यों एवं लोक-रीतियो को जानता होगा । इन सस्थाप्रों के 
सम्बन्ध मे विधिवत्‌ जानकारी उस समय मिल सकती है जवकि इनके स्वरूपो बी समभने 
के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से ध्यान मे रखा जाय । यद्यपि यह कार्य कठित 


अवश्य है, परस्तु तात्त्विक एव व्यावहारिक हृष्टि से इसका महत्त्व भी काफी है । यह पुस्तक 
इसी दिशा में एक प्रयास है । 


भनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी अनेक 
झावश्यकताए होती हैं जिवकी पूति के लिए वह अनेक पद्धतियों को झपनाता है| वास्तव 
में विभिन्न समाजो में भावश्यकताओ की पूर्ति के साधन के रूप में समूह-व्यवहार की इन 
पद्धतियों को ही सामाजिक सस्थाप्रो के नाम से पुकारा जाता है। भतः सामूहिक व्यवहार 
और किसी समाज विशेष की सस्क्ृत को समभने के लिए सामाजिक सस्याग्री का विधिवद्‌ 
प्रध्ययन झावश्यक है | इन्हीं सस्थाग्रो के माध्यम से हम जान सकते हैं कि एक समाज के 
लोग झपनो झजश्यकताओो की पूर्ि किस प्रकार करते हैं । आाधुतिक काल में तीब्रगति से 
होने वाले सामाजिक परिवतेनो को समकने भौर उनसे उत्पन्न सामाजिक समस्याहों के 


२ भारतीय सामाजिक सस्थाए 


समुचित समाधान के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक सस्याग्रो का प्रध्ययन किया 
जाय । वास्तव मे किसी भी समाज को समभने के लिए उस समाज की सामाजिक सस्थाप्री 
का अध्ययन अत्यन्त प्रावश्यक है। इसके लिए हमे न केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे 
सामाजिक सस्थाग्रो के स्वरूप को ही जानना होगा, वल्कि वर्तमान काल में इनमे होते वाले 
परिवर्तनों को भी समभना होगा । यह उसी समय सम्भव है जब विविध शोघनबार्यों का 
समुचित लाभ उठाया जाय और अपने झनुभव तथा विचार-शक्ति का पूरा प्रयोग क्या 
जाय । 


सामाजिक संस्था : श्र्थ एवं परिभाषा ( 5०लश पाइप्राएधा0ा.. कॉल्शाणाह शाएे 
छेथाणंतत०७) 


सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य वी अतेक भ्रावश्यकताएँ हैं । प्रत्येक प्राणी की 
कुछ मौलिक झ्ावश्यक्ताए होती हैं, जैँसे---भोजन, मकान तथा काम-वासना भझादि । इन 
आवश्यकताओं की पूर्ति मानव जीवन को बनाये रखने के लिए अत्यन्त भ्रावश्यव' है। वुद्धिशील 
प्राणी होने के वारण मनुष्य अपनी झावश्यकताझो की पूर्ति सबसे सुगम साधनों द्वारा 
करना चाहता है भर ऐसा प्रयास करना उसवे लिए स्वाभाविक ही है। प्रत्येक समूह 
अथवा समाज प्रपनी इन मौलिक प्रावश्यक्ताझोकी पूर्ति के लिए कुछ साधन, वार्य-प्रणाली 
या तरीके दू ढ लेता है श्रौर परम्परागत रूप मे उन्हीं साधनों या तरीकों को बाम में लेता 
है । समय के साथ-साथ झावश्यकताभो की पूर्ति हेतु कुछ स्थापित झऔर स्वीकृत साधन, 
कार्यविधि या तरीके विकसित होने लगते हैं । प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है वि' 
वह समाज द्वारा विकसित तरीकों से ही अपनी आवश्यकताओं वी पूर्ति करेगा। समाज 
द्वारा मान्यता प्राप्त इन्ही परम्परागत साधनों, कार्य-विधियो या तरीकों को ही सस्था का 
नाम दिया जाता है । 


भनुष्य की कुछ ऐसी मौलिक आवश्यकताए' होती हैं जो समाज के अ्रस्तित्व के लिए 
श्रावश्यक हैं । यदि इन झावश्यकताओ की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति मनमाते ढग से करे तो समाज 
में व्यवस्था नहीं रह पायेगी त्था सामाजिक सरचना छित भिन्न हो जायेगी | इसी वात को 
घ्यान मे रखते हुए प्रत्येक समाज कुछ ऐसे साधनों एवं तरीकों को अपनाता है जो समाज 
के लिए हितकर हो और जिन्हे समाज के सभी व्यक्ति स्वीकार करें । इस प्रकार, सर्वेप्रथम 
किसी झ्ावश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य के मस्तिष्क भे विचार उत्पन्न होता है। वह 
भ्रपते इस विचार को कार्य रूप मे परिण्यत करता है। जब व्यक्ति अपने इस विचार के 
आधार पर किये गये कार्य को वार-बार दोहराता है तो वह उसवी ग्रादत बन जाती है । 
एक व्यक्ति वी यह आदत यदि समूह के अन्य व्यक्तियों को अच्छी लगती है तो वे भी इसे 
अपना लेते हैं ॥ जब एक समूह के भ्रधिकाश व्यक्त उस आदत को झपना लेते हैं तो बह 
समूह की झादत बन जाती है। समूह की इस झादत को जनरीति कहते है । समूह 
के अधिकाश व्यवित जिन रीतियो से व्यवहार करते हैं, उन्हे ही जनरीति कहा जाता 
है। परम्परागत व्यवहार करने की ये जनरीतिया जब पीढी-दर-पीढी हस्तावरित 
होती रहती हैं तो इन्हे प्रथाओ के नाम से पुकारा जाता है।ये होती तो जनरीतिया 
ही हैं, किन्तु इनके पीछे सेक्‍्डो वर्षों का परम्परागत अनुभव छिपा होने के 
कारण इन्हें हम प्रथाग्रो के नाम से जानते हैं | जब प्रयाए समूह द्वारा सम्मानित एव 
स्वीकृति हो जाती हैं और इन्हे कल्याणकारी एवं उपयोगी समझ कर समूह वा अभिमत 


भारतीय सामाजिक सस्थाए-एक परिचय डरे 


प्रदान वर दिया जाता है तो ऐसी प्रयाओ वो रूढियों के नाम से पुकारा जाता है ॥। जब 
समूह किन्‍्ही प्रधाप्रों को कल्याएकारी, उचित एवं उपयोगी -समझवर सामाजिक प्रभिमत 
प्रदान कर देता है ग्रौर उनका उल्लंघन करने वालो वो दण्डित करता है तब ऐसी प्रथाएं 
रूढिया वहलाती हैं । समय वे साथ प्रत्येवः हूढि वी एवं ऐसी सरचना विकसित हो जाती है 
जिसके द्वारा ये रूढिया भावश्यवता वी पूर्ति वरतो हैं। जब एव रूढि के चारो भोर नियमो, 
विधि-विधानो तथा वायें-प्रणालियों वी एवं सरचना निर्मित हो जाती है तव इसे सस्या 
बहते हैं । 
प्रत्येग सस्था का आरम्म एक विचार या मानवीय द्वित ब्रथवा आवश्यकता को लेकर 
होता है । समनर ने सस्या को परिभाषित करत हुए लिखा है, “एक सस्या एक विचारघारा 
(विचार, मत, सिद्धान्त या हित) भर एक सरचना से मिलकर बनती है ।! समवर वा 
कहना है कि सर्वप्रयम सस्थाए जनरीतिया बे रूप मे प्रारम्भ होती हैं । जनरीतिया बाद 
म प्रधाए बन जाती हैं । जब इनके साथ बल्याण वा तत्त्वज्ञान जुड जाता है तब ये 
रूढियो के रूप मे विकसित होती हैं । फिए इन रूढ़ियों को नियमो, निर्धारित शृत्यों' और 
काम में लिये जाने वाले उपकरण वी दृष्टि से भ्रधिक मुस्पप्ट बना दिया जाता है । इससे 
सरचना विकसित होती है भौर तव सस्या अपन मे पूर्ण हो जाती है ॥४ न 


प्रो०्वार्नंस (7८७) ने भी सस्या के इसी त्रम को बतलाया है।। बार्नेस महाँदय कॉ 
कहना है कि हम देखते हैं कि मनुप्य की प्रनेक मौलिक भ्रावश्यकताए होती हैं । इन झ्ाव- 
श्यक्ताझो को पूर्ण करने के लिए उसके मस्तिष्क में श्रनेक प्रकार वी भावनाएं उत्पन्न होतो 
हैं जिनका प्रदर्शन वहू उनको वार्य रूप म परिणत करके करता है। सर्वश्रधम वह परीक्षश- 
परिष्कार पद्धति (702 870 ४८०7) व रूप में ऐसा करता है । जब॑ व्यवित वे ये प्रयत्न 
सफल हो जात हैं तो वे समूह के द्वारा अपना लिय जाते हैं और ये पीढी-दर-पीढी हस्ता- 
वरित हाते रहते हैं | दूसरे शब्दा मे वे सामाजिक आदतें वन जाती हैं, जिन्ह समाजशास्त्री 
जनरीतिया वहते हैं ॥ जब जनरीतिया निश्चित हो जाती हैं, उनके पीछे सम्मान एवं शक्ति 
की भावना जुड जाती है, वे समूह के लिए भावश्यक और प्रभावशाली हो जाती हैं, भर 
उनके न मानन पर सजा दी जाती है तव उस दशा मे वे प्रथाओं के रूप में विकसित हो 
जाती हैं। प्रथाएं मनुष्य श्लोर उसके व्यवहार पर शक्तिशाली रूप में नियत्रण रखती 
हैं। ये साधारणत अ्रचेतन रूप मे कार्य करती रहती हैं । यह्‌ स्वीकार कर तिया जाता 
है कि ये ठीक हैं । समय के साथ-साथ इन्हें तकं-सगत और क्सी विशिष्ट श्रावश्यक्ता 
की पूर्ति के लिए भ्राचरण का सर्वोत्तम स्वरूप समझा जाता है। तव ऐसी प्रथाग्रो को 
रूढिया कहा जाता है । जब इन रूडियो को लागू करने के लिए निश्चित नियम, |विधि- 
विधान, वार्य प्रशाली एवं सामाजिक सरचना निर्मित हो जाती है तव वे सस्थाओं का रूप 
ग्रहण कर लेती हैं ॥४ 


सामाजिक सस्था को परिभाषित करते हुए बोगांस (8०.800$) ने लिखा है 
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हि भारतीय सामाजिक सस्थाए 


"सामाजिक सस्था समाज की एक सरचना होती है जो प्रमुखत सुव्यवस्थित विधियों द्वारा 
मनुष्यों की झ्रावश्यकताओ की पूत्ति के लिए सगठित की जाती है ।”* मेकाइवर तथा पेज 
ने सस्या को परिभाषित करते हुए लिखा है, “सस्थाएं सामूहिक गतिविधि की विशेषता 
के रूप मे कार्य-प्रणाली की दशा्रो या स्थापित प्रतिमानों को कहते है ।/5 


सी० एच० कूले (0 प्र ००००५) के मतानुसार, ' एक संस्था किसी निरन्तर बनी 
रहने वाली झावश्यकता या इच्छा की पूर्ति के लिए सामाजिक विरासत में रथापित सामूहिक 
च्यवहारों का एक जटिल सगठन है ।”* गिलिन भौर गिलिन ने सामाजिक सस्था की 
परिभाषा करते हुए लिखा है, “एक सामाजिक सस्था सास्कृतिक प्रतिमानों का वह प्राकार्या- 
त्मक समूह है (जिसके भ्रन्तगंत क्रियाएं, विचार, मनोवृत्तिया और सास्क्ृतिक उपकरण भी 
सम्मिलित होते हैं) जो बहुत कुछ स्थायी होते हैं श्रौर जिसका उ्दं श्य अनुभव होने बाली 
सामाजिक आवश्यकताओं की पूति करना होता है ।”” रास के अनुसार, “सामाजिक 
संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित या स्वीकृत सगठित मानव सवधो करे पुज हैं ।'* गिन्‍्स- 
बर्ग (87892) के भ्रनुसार सस्थाए' व्यक्तियों श्रौर समूहो के बीच सबंधो को नियमित 
करने वाली मान्यता-प्राप्त एवं स्थापित व्यवहार-रीतिया हैं ।”* 


इन परिभाषाश्रों सै स्पष्ट होता है कि सामाजिक सस्थाएं वे स्वीकृत साधन, मान्यता" 
ब्राप्त और समाज द्वारा समर्थित का प्रणालिया या व्यवहार कौ सामूहिक रीतिया हैं 
जिनके द्वारा मानवीय उद्देश्यों की पू्ति होती हैं। सामाजिक सस्था की अवधारणा मे 
श्रादशोत्मक तत्त्व स्पष्टत पाया जाता है क्योकि यहा नियम और भूमिकाए व्यवहार को 
परिभाषित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सस्थाए' निश्चित परिस्थितियों में अपेक्षित 
व्यवहार की प्रणालिया हैं | सस्थाओ मे निरन्तरता का गुण विशेषत पाया जाता है । यह 
निरन्तरता सस्थाग्रो की रूढिवादी प्रवृत्ति को व्यक्त करती है । लेकिन यहा हमे इस महत्त्व- 
पूर्ण बात को भी ध्यान में रखना है कि सामाजिक संस्थाग्रो मे परिवर्तन झौर श्रनुकुलन 
की प्रवृत्ति भी स्पप्टत पायी जाती है। यहा भारतीय जाति-व्यवस्था का उदाहरण दिया 
जा सकता है जो समय के साथ-साथ परिवर्तित होती जा रही है और झ्लाज तक किसी न 
किसी रूप मे अपने अस्तित्व को बनाये हुए है। 
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आरतीय सामाजिक संस्थाएं-एक परिचय ह 


संस्था के प्रावश्यक तत्व (055९७0५ एशाला( ण॑ ब्रा छाज्ञाप०७) 

प्रत्येक सस्था वे विकसित होने के लिए कुछ तत्त्व झनिवार्य हैं। समाज में पाई जाने 
चाली कोई भी सामाजिक सस्या इन भावश्यक तत्वों के ग्रभाव में कदावि विकसित नहीं 
हो सकती ६ ध्रत सस्या के प्रावश्यक तत्त्व निम्नलिखित हैं 

(१) विचार (0९४)--यह सस्या का प्राथमिक तत्त्व है। विचार व्यक्ति कें 
सस्तिष्क की वह सूछ है जिसे यदि त्रियात्मक रूपों दिया जाय त्तो उससे उसवी श्राव- 
इयकता पूर्ण हो सकती है। मनुष्य का यही प्राथमिक विचार शने-शर्ने संस्था का रूप 
ले लेता है । भ्रत स्पष्ट है कि प्रत्येक सस्था का विकास किसी न किसी प्रकार के व्यक्तिगत 
विचार से प्रारम्भ होता है| 


(२) उद्देश्य (0४००5०--अ्रत्येक सामाजिक ससस्‍्या का कोई न कोई उद्देश्य 
अवश्य होना चाहिए १ बिता उद्देश्य, कोई सस्था अधिक दिनो तक समाज मे जीवित नहीं 
रह सकती । समाज में जिन सरथाओ का उद्देश्य से सामण्जस्य समाप्त हो जाता है, 
धीरे-धीरे उसका श्रस्तित्व भी समाप्त होने लगता है | * 

(३॥ संरचना (50ए०एा०--मनुष्य वी श्रावश्यकतामो को पूति के सरलतम 
विचार को कार्यरूप देने के लिए जिन विधि-विधानों को भ्रपनाया जाता है, उसे सरघना 
कहते हैं । प्रत्येक सामाजिक सस्था के लिए सरचना को नितान्त झ्रोवश्यक्ता होती है 
जिसके भ्रभाव में विचार को कार्य रूप मे परिणत नही किया जां सकता । 

(४) अधिकार एवं भ्रभिमत्त (8&ण)०7७३ ४१0 597000०॥)--प्रत्येक समाज किसी 
भी विचार, प्रथा भ्रथवा नियम को जनहित में उपादेय समझ कर उसे सुचारू रूप से 
विकसित करने के लिए अधिकार एवं प्रभिमत प्रदान कर देता है। प्रत्येक सामाजिक 
संस्था को सम्राज का प्रभ्रिमत आवश्यक रूप से प्राप्त होता है । इसके साथ ही साथ प्रत्येक 
पा अपनी सस्याझ्रो को कुछ अधिकार भी प्रदान करता है जिससे उद्देश्यों की पूर्ति 
हो सके । 

(४) प्रतोक्ष (5प्गा00)--प्रतीक विभिन्न संरथा मे भेद करने के लिए भ्रपनायें 
जाते हैं। प्रत्येक सस्था वा कोई न ोई प्रतीक अवश्य पाया जाता है। प्रतीक भोतिक 
अजना अभोतिक दोनो ही प्रकार के हो सकते हैं 
संस्था के कार्य (एच्राशाणा ० श्रा। 0589॥99) 

साधारणतया सस्या के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हीते हैँ --- 


(१) मानव आवश्यकताओं को पूति (8न॥58200॥ ० #एए8॥ ग९९१५)---अत्येक 
संस्था का जन्म मानव वो कसी न किसी झ्रावश्यक्ता को लेकर होता है । भव संस्थाएं 
मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं। ये मनुष्यो के सामूहिक कल्याण को 
ध्यान मे रखते हुए मानव झावश्यकताओ की पूर्ति करती हैं। संस्थाएं साधन हैं साध्य 
नहीं । सस्थाओ का विकास इसलिए किया जाता है कि वे मानव की किसी न किसी 
आवश्यकता की पूर्ति करें) भरत आवश्यकता की पूर्ति करना प्रत्येक सस्था का सावे- 
भौमिक एव प्रमुद्ध कार्य है। इसके झभाव मे ये अपने अस्तित्व को नहीं बनाये रख सकती 
अस्थाएं दी॑काल तक मनुप्यों की सेवा करती हैं। इसी चात को हृष्टिगत रखते हुए 
मकाइवर ने लिखा है, "(सामाजिक सस्थाए) मनुष्यो को पराजित करने के अपने अधिकार 
पर जीवित नही हैं, अपितु उनकी सेवा करने के लिए हैँ और जब वे सेवा वरना बन्द कर 


दृ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


देती हैं तो कोई भी प्राचीतता शौर कोई भी पवित्रता उन्हें मरने से नहीं बचा सवती ।7९ 
इस कथन से स्पष्ट है कि आवश्यकता की पूर्ति के अभाव में कोई भी सस्या भपना 
अस्तित्व बनाये नहीं रख सकती । 

(२) सस्कृति को बाहक (शक्ल ० 0णाण०)--प्स्वाए सस्झृति को पीढी-दर- 
पीढी हस्तान्तरित करती रहती हैँ । प्रत्येक सस्क्ृति वा भाधार समूह विशेष बी सस्याए 
ही द्वोती हैँ । वास्तव मे सस्याप्रो के. माध्यम से सस्कृति की रक्षा होती है 

(३) सामाजिक नियन्त्रण ( 500०५] (००४० )--सस्याएं समूह में मनुष्यों के 
ध्यवहारो पर नियन्त्रण रखती हैं । सामाजिक नियन्त्रण सस्या वा एक महत्त्वपूणा बार्ये 
है । सस्थाएं मनुष्यो को इस बात के लिए बाध्य करती हैं किये क्‍झपनी प्रावश्यताप्रो की 
पू््ति मनमाने ढग से न करके निर्देशित विधियो द्वारा ही करें॥ ऐसा न बरन पर सस्थाए 
उनको दडित कर सबंती हैं, वयोकि सामूहिक श्रभिमत प्राप्त होने के बारण इनकी शक्ति 
प्रत्यधिक होती है। अत सस्थाए सामाजिक नियन्त्रण का काय भी बरती हू । 

(४) मार्गदर्शन करना (70 6०0०)--सस्थाएं समूह को भपनी आवश्यकताओं 
बी पूर्ति के लिए उचित मांग प्रदर्शित करती हैं । थ इस बात को बतलाती है कि भ्रमुक 
आधवश्यकताओो की पूर्ति किस प्रकार की जायगी | मनुष्यो को अपनी झश्रावश्यवताझो की 
पूर्ति करते समय, भार्ग दर्शन के लिए सस्थाभ्नो का ही सहारा लेना पड़ता है। प्रत 
सस्थाएं प्रत्येक परिस्थिति मे मनुष्यों का मार्गदर्शन करती है । 

(५) प्रनुझुपता उत्पन्न करना (40 ८०४/०7०)--सस्थाप्ो के द्वारा आावश्यकतादों की 
पूत्ति हेतु पहले से द्वी विधिया निर्धारित होती हैं। इस कारण सभी मनुष्या का व्यवहार 
एक-सा होता है। समान व्यवहार के कारण मनुष्यों के व्यवहारों मे अनुरूपता उत्पन्न 
होती हैं | मत ससस्‍्थाए मानव-ध्यवहार मे समानता लाने का वार्य करती हैं। इस समावता 
के परिणामस्वरूप मनुष्यो मे एकता की भावना उत्तन्न होती हैं । 

(६) स्थिति एवं भूमिका का निर्धारण (0 ४शक्षणा06 $800$ #70 70]0 )-- 
सस्थाएं समाज मे व्यक्तियों को, उनकी योग्यता के अनुसार श्रस्थिति प्रदान करती हैं ग्रौर 
इसी भ्रस्थिति के अनुसार उनका कार्य भी निश्चित करती हैं। उदाहरणार्थ जाति व्यवस्था, 

व्यक्ति वी समूह मे प्रस्थिति एव काय का निर्धारण करती है । भारत के ग्रामीण जीवन में 
इन सस्थाओ् का महत्त्व इनके सापेक्ष स्थायित्व के कारण झोर भी भ्रधिव है। 


सस्थाए सामूहिक जीवन के जदिल प्रतिमान को बनाये रखने का कार्य करतो हैं। 
सस्थाओं के प्रकार्यो पर प्रकाश डालते हुए ए० के० सिन्हा ने लिखा है, “कुछ सामाजिक 
प्रकार्यों को पूर्णो करने के लिए इनको विकसित किया जाता है। प्रत्येक सामाजिक सस्था 
के कुछ विशिष्ट सामाजिक प्रकार्य होते है। सस्थाएं कुछ मौलिक समूह-प्रावश्यकताग्रो 
जैसे सुरक्षा, सरक्षण, न्याय और कुछ श्रन्य प्रावश्यकताओ की प्रात करती हैं । सस्थाए 


0. *(8०लथ पृ एगा३) त० ४०६ रुप: (0 मादा तथा उहोगा [0 १एटा-फ॒एएल्दत खाद्य छप0 0जए 
० इध्यएट फ्रैडाण गाते धरचला फट €लडड८ट ६० इटए४८, ग्रा० डगापरुणारज शव ग0 इ्तादााए 
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भारतीय सामाजिक संस्थाएं-एक परिचय छ 


लोगों का समाजीकरण और उनके व्यवहार प्रतिमान को सरल और नियमित करती 
हैं । व्यक्तियों के व्यवहार - प्रतिमान का सम्धायन ( पाह्ापाणाशोहआाए) ) 
उस समय होता है जब वे सस्थाओं के आदर प्रतिमानो के अनुरूप व्यवहार करते 
हैं ।१३ सस्थाएं एक समाज के सास्ट्वतिक प्रतिमान को स्थायित्व प्रदान करती हैं । वे 
व्यक्तियों के व्यवहार-प्रतिमानों को समन्वित एवं नियमित करतो हैं। सामाजिक सस्थाएँ 
सामाजिक नियन्त्रण को बवाए रखने मे श्रपूर्व योग देती हैं। सामाजिक नियन्त्रण से 
च्यक्तियों में सामाजिक सामजस्म पनपता है तथा समाज मे सुव्यवस्था बनी रहती है। 
किसी भो समाज मे उसी समय शान्ति रहती है जब व्यक्ति सामाजिक सस्थाओ के झादर्श- 
नियमो के अनुरूप कार्य करते हैं ॥ ग्रत सस्थाएं सामाजिक व्यवस्था और समन्वय बनाये 
रखने में महत्त्वपूर्ण सहायता देती हैं । 


आर० टो० लेपियर के प्रमुसार सामाजिक सस्थाएं सामाजिक समूहो की रीतिया हैं 
जिनका' लक्ष्य मानव अस्तित्व को समस्याओ को हल करना है। भ्रापते बतलाया है कि सस्थाए 
व्यक्तिपो का समाजीकरण करती हैं और समूह-मनोवल को बनाये रखने मे सहायता करती 
हैं । वे व्यक्तियों को शत्ुप्रो से अपना बचाव करने योग्य बनाती हैं, और इस प्रकार 
सामाजिक समूह वो स्थायी वनाये रखने मे योग देती हैं ।72 सस्था की सरचना तथा 
उसके प्रकार्यों भु एकता होती है । एक ससस्‍्था ऐसी संगठित समग्रता है जिसका समाज की 
पन्‍्य सस्थाओ के साथ प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध पाया जाता है। एक सामाजिक 
व्यवस्था (8008 5,50॥ ) उसी समय ठीक प्रकार से काम करती है, यदि उनकी 
विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच सगति पाई जाती है । 


सामाजिक संस्थाश्रों का श्रध्ययन क्‍यों ( एशाए क्८ ह०णते हतपेछ 50लेश 
05४(७४०॥5 ) 


सामाजिक सस्थाओ के पीछे जन-समूह का सदियो का प्रनुभव छिपा रहता है। इस 
कारण ये सस्याएं समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं ॥ समाज में पायी जाने वाली 
सामाजिक सस्थाओ्रो के आधार पर हमे ( उस समाज के ) भूत एवं भविष्य को समभने 
में सहायता मिलती है। भूतकालीन सस्याओ के पीछे सदियों का सफल अनुभव होने के 
कारण इनको वर्तमान में एकाएक समाप्त नही किया जा सकता क्योकि प्रत्येक सस्था की 


कोई न कोई उपयोगिता अवश्य हीती है। यद्यपि परिवर्तित परिस्थितियों में उसी 


जपपोगिता में अपेक्षाकृत कमी झा सकती है, तथापि वह हमे भविष्य को समभने के 
सहायता करती है । १ 


वैज्ञानिक युग में भूतकालीन भारतीय सामाजिक 
हेत्व नही रहा है तथा ये बतंमान सामाजिक जीवत 
नेयन्नण में सहायक नहीं है । इस कथन की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के 
“+++---ततत 


दुछ लोगो का कहना है कि भ्राज दे 
संस्थाओं के अध्ययन का कोई मः 
के गठन एवं तियर 
+ 
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दर भारतोय सामाजिक सस्थाएं 


लिए भी भारतीय सामाजिक सस्थाओ का अध्ययन करना होगा । ऐसे अध्ययन के पश्चातु 
ही हम कह सकते हैं कि वर्तमात समय मे अम्रुक सस्थाएं उपयोगी हैं और श्रमुक झनुपयोगी । 
भूतकालीन भारतीय सामाजिक सस्थाओ के अध्ययन द्वारा हम समझ सकेंगे कि हमारे 
पूर्वजों ने अपने समय की समस्या को हल वरने के लिए किन पद्धतियों को अपनाया । इस 
अध्ययन से पूर्वेजो द्वारा भुतताल मे की गई त्ुटियों से बचा जा सकेगा, उनके सफल 
अनुभवों का लाभ उठाया जा सवेगा और भावी सामाजिक व्यवस्था के पुमनिर्माण में 
सहायता मिलेगी ॥ भूतवालीन सामाजिक सस्थाओ के अध्ययन द्वारा हम वर्तमान 
परिस्थितिथो और घटनाओं को भली प्रकार समझ सकेंगे और अपने भविष्य का नियोजन 
कर सकेंगे | 


समय एवं परिस्थितियो के बदलने के साथ सामाजिक सस्थाओं के स्वरूप एव 
कार्यों मे भी परिवर्तन होता रहता है। ब्तमान में प्राचीन सस्याझ्रो के बार मं यह कहा 
जाता है कि आज इनकी कोई उपयोगिता नही है, इसलिए इन्हू समाप्त कर देवा चाहिए । 
मद्यपि इस बात को स्वीकार क्या जा सकता कि समय एवं परिस्थितियों के बदल 
जाने के कारण सस्थाओं की उपयोगिताओ में कई वार कमी श्रा सकती है तथापि किसी भी 
भूतकालीन सस्था के सम्बन्ध मं यह कहता कि चूकि यह प्राचीन है, इस बारण इसे 
समाप्त कर देना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोश स उचित प्रतीत नहीं होता । यदि कोई 
प्राचीन सस्था परिवर्तित परिस्थितियो मं उपयोगी नहीं हैं तो हमे यह सिद्ध एवं स्पष्ट 
करना होगा कि वास्तव मे बदली हुई परिस्थितियों मे उस सस्था की कोई उपयोगिता नही है। 
केबल मात्र यह कह देने से कि भूतकालीन सस्थाझ्ना की वर्तमान समय म॑ कोई उपयोगिता 
नही है, काम नहीं चल सकता, वास्तव में वैज्ञानिक आधार पर इसे प्रमाणित करना 
होगा । यह सम्भव है कि परिस्थितियों के बदलने से किसी सस्था वा महत्त्व कम अथवा 
अधिक हो जाय, किन्‍्ही परिस्थितियों म किसी सस्या का महत्त्व अधिक हो सकता है और 
किन्ही मे कम । परन्तु इस सम्बन्ध में वास्तविकता का पता लगावा होगा । यदि इस बात 
को स्वीकार कर लिया जाय कि परिवर्तित परिस्थितियों में भूतकालीन सस्था की कोई 
उपयोगिता नही है, तो भी इस सत्य से इन्कार नही किया जा सकता कि इन सस्थाओं के 
पीछे लाखो-करोडो व्यक्तियों का सैकड़ों हजारों वर्षों का भनुभव छिपा रहता है | यह 
मनुष्या के मन एवं मस्तिष्क मे अपना स्थान वनाये रहती हैं ।॥ इस कारण इन सस्थाग्रो के 
प्रभाव को भनुष्य के मस्तिष्क से आसानी से दूर नही किया जा सकता । 


आज बहुत से उत्साही सामाजिक कायकर्ता प्राचीन विचारों, झ्ादर्शों तथा सामाजिक 
सस्थाओ की जड से समाप्त करने के पक्ष मे हैं । वे यह भूल जाते हैं कि जो विचार, 
आदर्श एवं सामाजिक सस्थाएं भपनी उपयोगिता के कारण सैकडा वर्षों से लोगो के दिल 
और दिमाग पर गहरा प्रमाव जमाये हुए है, उन्हे अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी 
शीघ्र ही समाप्त नही किया जा सकता | व्यक्ति नवीन परम्पराओ एवं सस्थाओ को तुरन्त 
स्वीकार नही करता, चाहे उनसे कितना ही लाभ क्या न हो | देश मे शिक्षा की कमी के 
कारण भी भूतकालीन सस्याओं के प्रभाव को शीघ्र ही समाप्त कर नवीत सस्याओ का 
विकास नही किया जा सकता । यदि कोई प्राचीन विचार, आदर्श अथवा सामाजिक सस्था 
वास्तव में हानिकारक है, तो उसे समाप्त करने के ल्ए लोगो को घी(रे-धीरे 
तैयार करना होगा, नवोन विचार्रो को ग्रहण करने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा। 


आरतीय सामाजिक सस्थाए-एक परिचय & 


धह सव सफलतापूर्वक करने के लिए खोगो दी प्राचीन परम्पराओं एवं उनकी 
सामाजिक सस्याझों को स्पष्ट रूप में उनके सामने प्रस्तुत करना होगा । उनकी उत्पत्ति, 
विकास झौर परिणामो पर प्रकाश डालना होगा तथा दोष बतलाने होंगे। नैतिक और 
सामाजिक खेत्रो मं मवीव विचारों और आदर्शों को प्रस्तावित करने के पूर्व समाज- 
सुधारको वो इस ओर भी ध्यान देना होगा कि जो विचार, आदर्श भझौर सामाजिक सस्याए 
उबडो वर्षों से सामाजिक व्यवस्था को नियनित करती झा रही हैं और झाज भी जीवित 
हैं, उनमे निश्चित रूप से कोई गुण भवश्य होगा जिसकी जाच वी जानी चाहिए । 
आरतीय सामाजिक सस्थाओ के प्रध्ययन मे इस प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भ्रपना 
कर हम भपनी श्रोप्ठ प्राचीन विरासत को वचाये रख सकेंगे तथा अपनी श्रेष्ठ परम्पराग्रो 
को बिना विचारे छोडने से बच सकेंगे । जहा प्राचीन विचार झर आदर्शो से छुटबारा 
प्राप्त कर नवीन को झपनाना आवश्यक हो, वहा प्राचीन भौर नवीन विचारों एवं 
झादशों में सामजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। वह सव विस्तृत अध्ययन एवं 
विश्लेषण से ही सम्भव है 
सस्याझ्रों का समाजशास्न्नीय सहत्त्व (50ल०0ट्टांटबा प्राुणात्रएए९ रण 
गुए8४8प॥009) 
समाज मे सस्थाग्रो वा महत्त्व अत्यधिव है, क्योकि ये सस्कृति को वाहक होती हैं । 
अत क्सी भी सस्क्ृति को समभने के लिए सस्याप्रो का अध्ययन अ्रनिवार्य है। सस्याग्री 
भी अपनी एसी विशेषताएं होती हैं जिनके कारण दे लम्बी मवधि तक समाज में अ्रपना 
अस्तित्व बनाये रखती हैँ । भारतीय सामाजिक मस्थाप्रों की प्रमुख विशेषताएं --प्राचीनता, 
स्पायित्व; सहिष्णुता, प्रनुरुषता, समन्वय, धमं-प्रधानता, रूढिवादिता झादि हैं। इन 
विशेषताभो के कारण समाज में इनका महत्त्व और भी बढ जाता है। एवं झोर तोये 
संस्थाएं मनुष्यों को प्रावश्यकतामो वी पूर्ति वरतो है तथा दूसरी झोर व्यत्तिया के 
व्यवहारों पर नियत्रण रखती हैं । इस कारण समाज म व्यवस्था बनी रहती है। किसी 
भी समूह झयवा समाज को समभने के लिए हमे उसकी सस्कृति को जानना भ्रावश्यक है । 
सस्याप्रो दे भ्रभाव में सस्दृति को नही समझा जा सकता है॥ स्पष्ट है वि सस्याझ्ो बा 
समाजशास्त्रीय मदृत्त्व प्रत्यधिक है क्योकि समाजशास्त्र बे अन्तर्गत हम समाज तथा उसवी 
सस्ड्ृति वा भ्रध्ययन प्रणुख रूप से करते हैं ॥ किसी भी समाज को ठीकप्र वार से समभने 


ये लिए हमे उसबी सस्द्ृति का भध्ययन करना पढ़ता है। सस्हृति का यह्‌ अ्रध्ययन 
संस्याप्रों वे माध्यम से होता है । 


यद्दि हम मह जानना चाहत हैं कि किसी समाज में मनुष्य भ्पनी झावश्यकताओं की 
पूर्ति किस प्रवार वरते हैं तो यह जान्कारी हम केवल सामाजिक सस्थाओ के पभ्रध्ययन से 
ही मिल सबती है । समाज मे रहत हुए. सामाजिद परिवर्तत वो भाँकने हेतु सामाजिक 
संस्याप्रा या प्रध्ययत परम भावश्यव है | समूह वे व्यवहार का अध्ययन मरने के लिए 
भी सामाजिव सस्थाप्रो का भ्ध्ययन भ्रावश्यव है । अतः स्पष्ट है वि विसो भी समाज वा 
प्रध्ययत करने हेतु उसकी सामाजिक सस्याप्रो का भ्रध्ययन अ्रनिवाय है। सामाजित 
सस्थाप्रों का महृत्त्व इस हृष्टि से वापी है कि इन्ही ने माध्यम से मानव भपनी विभिन्न 
भावश्यवताप्रो को थूति बरता है, भपने लक्ष्यों वो प्राप्त बरता है । इन्हीं बे प्रनुस्ष 


स्यवहार के हुप्रा वह भपने सामाजिक जोदन को सुखमय, शान्तिपूर्ण तथा समृद्धिशाली 
बना पाता है। 


१० भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


अपनी कुछ विशेषताझो के कारणण भारतीय सामाजिक सस्थाश्रो का विश्व में 
आदरणीय स्थान है । भ्रस्तुत पुस्तक मे इन्ही मे से कुछ विशिष्ट सस्थाओं का अध्ययन 
किया गया है । समाजशास्त्र के विद्याथियों के लिए इन भारतीय साम्राजिक सस्थाओ्रो का 
अध्ययन करना थ्ति आवश्यक है, क्योकि इनके अध्ययन से हमे भारतीय सस्कृति वो 
समभने मे मदद मिलती है । शत भारतीय आत्मा को जानने के लिए इन सामाजिक 
सस्थाग्रो का अध्ययन अनिवाय॑ है 
संस्थापन का विकास ( 0)९ए९०घ्राढण ण॑ एएध्ञाप्रीणाजॉफत्ऐएा ) 
यहा हमे इस वात को भी ध्यात में रखना है कि एक सयठित ओर स्थायी समाज में 
सस्थायन का विकास होता है, भ्र्थावु लोग सस्थाओ के आदर्श-प्रतिमानो के झनुरूप 
व्यवहार करते हैं । ए० के० सिन्हा के अनुसार सस्थायन के विकास द्वारा ही एक समाज के 
सदस्य भ्रपने सामाजिक-सास्टृतिक पर्यावरण के साथ सामजस्य कर पाते हैं। 
इसके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमान भ्रधिकाधिक नियमित हो पाते हैं। ऐसी दशा में 
थे सस्थागत स्वीकृत भाचरण के तरीको के अनुरूप व्यवहार करते हैं। सस्थायन से समाज 
मे व्यक्तियों की कार्य-कुशलता बढती है । व्यक्ति सस्थाओ के झादशं-नियमों को ध्यान में 
रखकर ही अपनी भ्रस्थिति के प्रनुरुष भूमिका निभाता है। सस्थागत आदर्श-नियमो 
के बढ़ते हुए स्थायित्व के साथ साथ व्यवहार मे विचलन ( ए८शका07 ) क्रा क्षीत्र 
घटता जाता है। १8 
जिस समाज में अत्यधिक सस्थायम हो जाता है, वहा समाज मे कठोरता पतपती है । 
वहाँ सामाजिक परिवतेव एवं सामाजिक प्रगति में वाघा उपस्थित होती है। भअ्रत्यधिक 
सस्थायन से विशिष्ठता, मौलिकता ओर व्यक्ति की स्वतन्त्रता घटती है। जब व्यक्ति 
व्यवहार के सस्थागत झ्राद्श-नियमो को बहुत भ्रधिक महत्त्व देता है तो मौलिक्ता और 
रचमात्मक साहस में कमी झाती है । भाचरण के तरीकों के कठोरतापूर्वक पालन था 
अम्घानुकरण से सल्थाओ्रो की अकुशलता और व्यक्तियों की असुविधा बढती है ॥7& 
स्पष्ट है कि भ्रधिक मात्रा मे सस्थायन व्यवितयों तथा सम्पूर्ण समाज के लिये हानिकारक 
सिद्ध होता है । 
प्रश्न 
(१) सामाजिक सस्था का भश्रर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विकास पर प्रकाश डालिए । 
(२) सामाजिक सस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए । सस्था के आवश्यक तत्त्व बताइये ॥ 
(३) सस्था का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए । 
(४) भारतीय सामाजिक सस्थाओ के अध्ययन की क्या उपयोगिता है ? 
(५) सस्थाओ का समाजशास्त्रीय महत्त्व बताइये तया सस्थायन के प्रकार्यात्मक तथा 
भप्रकार्यात्मक पहलुग्नो को स्पष्ट कीजिए | 


छपछए 


$, # ६. 5॥098, ०9 ०६५० ॥5 
]$ ७08, 9 ॥$ 


रष्पाय टै. - -----7पपपपपपपपखयाय 


बर्गा व्यवस्था 


( ए&श8 5श्छाए७ ) 


शैकाइबर और कूले भ्रादि समाजशास्त्रियो ने प्रपने अध्ययन के ग्राधार पर बतलाया है 
कि सामाजिक वर्ग विश्व के सभी समाजों मे किसी न किसी रूप में अवश्य पाये जाते हैं । 
बी पर सामाजिक बर्गो का निर्माण जन्म के भ्राघार पर होता है तो कही पर धन के 
ग्राघार पर । इतना निश्चित है कि सामाजिक वर्ग प्रत्येक समाज में पाए अवश्य जाते हैं । 
मनुष्य की प्रवृत्तियो तथा व्यवसायों के श्राधार पर उन्हे विभितर वर्गों मैं बादने के प्रथलल 
प्राचीन समय से ही होते रहे हैं । इन प्रवृत्तियों तथा घ्यवसायों के ग्राधार पर समाज का 
विभाजन धसार के सभी देशो में पाया जाता है । इग्लेंड के प्रसिद्ध विद्वान एच० जी० देल्स 
(म, 0, ५४०७) का कहना है कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के आधार पर समाज विभाजन 
से समाज का श्रेष्ठ विकास होता है तथा उसकी शक्ति बढती है। किग्स्ले डेविस 
(60789०/-0809) झौर मूरे (४०००) ने सामाजिक वर्गों का विश्लेषण करते हुए 
बतलाया है कि समाज अपनी स्थिरता एवं उनति के लिये झपने व्यक्तियों को उनकी 
योग्यता एवं अ्शिक्षण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गो म॑ बाद देता है। प्राचीन 
भारतीय सामाजिक विचारको ने भी ममुप्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को हृष्टि म॑ रखते 
हुए सामाजिक स्तरीकरण (8००॥ 5धग०७॥००) की एक सुतियोजित नीतिकों 
झपनायी तथा कार्यात्मक ह॒ष्टि से समाज को चार वर्गों मे विभाजित किया। ये वर्ण है-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्यं और शूद । 
वर्ण-व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के मौलिक तत्त्व के रूप में पाई जाती है । 
ऋग्वेद भें कई स्थानों पर बतलाया गया है कि उस समय समाज का सम्पूर्ण कार्य व्यवस्थित 
ढग से चलता था | समाज मे प्रत्येक व्यक्ति का स्थान _ तथा उससे सम्बन्धित कार्य उसकी 
प्रवृत्तियों भ्थोत्‌ गुणों पर भ्राधारित थ | वे झौर भाश्रम दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं. जिनके 
झाधार पर हिन्दुओं का व्यक्तिगत एवं सामार्जिकं जीवन सगठित हुआ है। “बर्राश्रम- 
व्यवस्था” व्यक्ति की प्रकृति एव. उसके पालन-पोषण की समस्थाग्रो से सम्बन्धित है ! यह्‌ 
व्यवस्था सामाजिक सगठन के हिन्दू सिद्धान्त की आधार शिला के रूप में काये करती है । 
भारतीय मनीपियो ने वर्शाश्रम-व्यवस्था के रूप मे ऐसी झनोखी ' व्यवस्था को जन्म दिया 
जिसमे समाज एवं व्यक्ति-दोनो को समान रूप से महत्त्व मिला है। वे इस तथ्य से पूर्णतः 
परिचित्त थे कि समाज का विकास व्यवितत्व के विकास के लिये आवश्यक है भौर इसकी 
समुचित सुविधाओं के उपलब्ध होते पर ही सामाजिक व्यवस्था को स्थापित््व प्रदान क्या 
जा सकता है। इन्ही दो लक्ष्यो को दृष्टि मे रखकर वर्ण-व्यवस्था एव आश्रमन्थ्यवस्था का 
निर्माण विया गया है । भारतीय सामाजिक विचारघारा के वास्तविक स्वरुप को सममझले 
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के लिये इन दोनों व्यवस्थाओं का अध्ययन आवश्यक है। वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत 
सामाजिक जीवन के कार्यात्मक विभाजन की हृष्टि से समाज को चार भागों में बाढा 
गया है। ग्राथम-व्यवस्था मे व्यवितगत जीवन को समुन्नत बनाने एवं व्यवितगत-विकास के 
पूर्ण अवसर प्रदान करने हेतु जीवन को चार भागों मे विभाजित किया गया है। ये दोनो 
व्यवस्थाएँ परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं, इनके भ्रन्तर्गत व्यक्तियों वे प्रलग-प्रलग 
करत्त॑ व्यो का निर्धारण किया गया है । व्यवित श्राश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत अपने व्यवितत्व 
का विकास, जीवन को श्रनुशासित और धर्मानुसार श्रपने दायित्वों का निर्वाह करता है । 
वर्ण-व्यवस्था के भप्रन्तर्गत वही व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग सामूहिक हित में करता 
है, सामाजिक कल्याण हेतु अ्रपने वर्ए-धर्म का पाज्नन करता है। झाश्रम-व्यवस्था का वर्णन 
अन्य अ्रध्याय भे किया गया है। यहा वशो-व्यवस्था पर विचार बिया गया है। 
वर्ण-व्यवस्था के पूर्ण विवेचन के लिये यह आवश्यक है कि “वर्ण” शब्द के भ्र्थ को ठीक 
प्रकार से समभ लिया जाए । 
वर्ण का झर्थ 
(ल्क्रातह ण॑ शश्ाओे 

चर्ण शब्द की व्युत्पत्ति 'वृ” (वृतन्वरण) घातु से हुई है जिसका प्र्य है वरण प्रथवा 
चुनाव करना । इस प्रकार, व्यक्ति अपने कर्म तथा स्वभाव के झाधार पर जिस 
व्यवसाय का चुनाव करता है, वही वर्ण है । सर्वे प्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद मे रग 
भ्रर्थात्‌ काले और गोरे. रग की जनता के लिए किया गया है श्ौर प्रारम्भ में श्राय तथा दास, 
इन दो वर्णों का ही उल्लेख मिलता है । डा० धुरिये ने बतलाया है कि प्राय लोगो ने यहा 
के श्रादिवासियो को पराजित करके उन्हें दास या दस्यु नाम दिया और भपने तथा उनके 
बीच भ्रन्तर प्रकट करने के लिए वर्णों शब्द का प्रयोग क्रिया जिसका प्रथें रग-भेद से है |? 
वर्ण के इस अथ्थ॑ से ऐसा ज्ञात होता है कि इस शब्द का प्रयोग श्रार्यों तथा दस्युओ के बीच 
पाये जाने वाले प्रजातीय श्रन्तर को स्पष्ट करने हेतु किया गया । 

श्री पाण्डुरग वामन कारों की मान्यता है कि प्रारम्भ मे गौर बंका प्रयोग श्रायों के 
लिए तथा कृष्ण वर्ण का दासों या दस्युओ के लिए किया जाता था । धीरे-धीरे वर्ण शब्द 
का प्रयोग गुण तथा कर्मो के श्राघार पर बने हुए चार बडे वर्गों के लिए किया गया। 
फ्रेन्च विद्वान सेनार्ट (5८४»॥) ने इसी मत का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि झ्रार्यों 
तथा दस्युओ के रग को व्यक्त करने वाला वर शब्द बाद मे समाज के चार वर्गों को व्यक्त 
करने लगा ।£ वास्तव मे वर्ण शब्द का प्र्थ शाब्दिक हृष्टि से नही समझा जा सकता । 
वर्ण वा सम्बन्ध व्यक्ति के शुणा तथा कर्म से पाया जाता है। जिन व्यक्तियों के गुण तथा 
कर्म एक से थे भ्रर्थात्‌ जिनमे स्वभाव की हृष्टि से समानता थी, वे एक वर्ण के माने जाते थे । 
इस बात का प्रमाण हमे भगवदुगीता मे मिलता है जहा श्रीकृष्ण ने वहा है--“मैंने ही 
गुण और कर्म के झ्राधार पर चारो वर्णों की रचना की है ।”» स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था 
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बरणो व्यवस्था श्र 


सामाजिक स्तरीकरणए की एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवित के गुण तथा कर्म पर श्रावारित 
है श्रौर जिसके अन्तर्गत समाज का चार वर्णों के रूप मे कार्यत्मक विभाजन हुमा है। 
समाज मे सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के उद्दंश्य से व्यक्तियों वी स्व्राभाविक 
प्रवुत्तियों को ध्यान में रखते हुए. उन्हें विभिन्न समूहो भ्र्थात्‌ चार वर्णों में विभाजित 
किया गया था। प्रत्येक वर्णोश्रपने प्रपने कार्यों को पूर्णो करता हुआ सामाजिक उन्नति 
में योग देता था। 
बर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति (0मरट्ठा। ण॑ एक्ञग4 5फ४व॥) 
वर्ख-व्यवस्था की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे भिन्न-भिन विचार व्यक्त क्ये गये हैं। वेद, 
उपनिपद्‌, महाभारत, गीता तथा पब्रन्य धर्मे-प्रन्यो मे इस व्यवस्था को उत्पत्ति पर प्रकाश 
डाला गया है । यहा इन्ही ग्रन्यो मे विद्वानों द्वारा प्रबट किये गये विचारों के प्लाघार पर 
हम बर्णों की उत्पत्ति को समभने का प्रयत्न करेंगे । 
ऋग्वेद के पुरुष सुक्त में वर्णों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बंतलाया गया है कि ब्राह्मण 
पुरुष भ्र्थात्‌ विराट स्वरूप परमात्मा के मुख रूप हैं, क्षत्रिय उनकी मुजायें हैं, वेश्य उनकी 
जघाएं अयवा उदर हैं और शूद्र उनके पाँव हैं १६ ब्राह्मए वी उत्पत्ति पुर्ष के मुख से 
हुई है श्रोर मुख का कार्य बोलना है, इसलिये ब्राह्मणों का कार्य बोलना और अ्रध्यापको 
और गुरुप्रो के रूप में श्रन्य व्यक्तियों को शिक्षित करना हे । भुजाएँ शक्ति की सूचक हैं, 
इसलिए क्षत्रियों का कार्य शासन-सचालन एवं शस्त्र धारण कर समाज की रक्षा 
करना है| जधाएँ वलिष्ठता एवं पुष्टता की प्रतीक हैं, इमलिये वैश्यों का कार्य कृपि तथा 
व्यापार के द्वार) सम्पत्ति का उत्पादन और लोगो की उदर पूर्ति करना है। शुद्र विराट 
पुरष के पैरों से उत्पन्न हुए हैं ग्लोर पैरो का कार्य शरीर के भार को वहन करना है, 
इसलिये शूद्रो का कार्य सेवा द्वारा समाज के भार को वहन करना है! विराट पुष्प के 
शरीर के विभिन्न भ्र गो से चार वर्णों की उत्पत्ति इस बात को व्यक्त करती है कि चारो 
बणों में भिन्न भिन्न स्वभावगत विशेषताएँ पायी जाती हैं तथा एक ही शरीर के भ्रलग-प्लग 
आदयद या भाग होने के कारश उनमे पारस्प रिके अन्तरनिर्मरता दिखलायो पड़ती है | 
स्पष्ट है कि पुरुष-सूक्त के इस इलोक के श्राधार पर विभिन बर्णों के पृथक्‌-यूथक्‌ गुण तथा 
कर्म माने गये हैं । 
उत्तर बैदिक काल मे रचित उयनियदों में वृहदारण्यक तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे 
वर्णों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। वृहदारष्यकः उपनिपद्‌ के झनुसार ब्रह्मा ने 
प्रारम्भ में बेवल ब्राह्मणों को ही जन्म दिया | सेकिन वे समाज से सम्बन्धित सभी कार्यों 
को ठोक प्रकार से पूरा नही कर सके । ऐसी दशा मे कल्याण को हप्ट मे रखकर ब्रह्मा ने 
क्षत्रिय बे की रचना वी ! क्षत्रिय के अन्तर्गत अनेक देवता जैसे इन्द्र, वरुण, सोम तथा यम 
झादि पाते हैं। जब ब्रह्मा ने देखा कि क्षत्रियो की उत्पत्ति के उपरात्त भी सन्तोषजनवः 
तरीके से कार्यों वा संचालन नही हो रहा है, तब उन्होने बसु, आदित्य, मारूत झादि 
देवताओं के रूप मे बैष्यो की उर्सत्ति की | इन सबके जन्म के पश्चात्‌ भी जब काफी प्रगति 
नहीं हो सवी, सामाजिक कार्यों का पूर्णंता के साथ सम्पादन नहीं हो सका तब पुशान 
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देवता के रूप मे शूद्र की उत्पत्ति हुई | स्वर्गलोक की इस वर्ख॑-व्यवस्था के प्ाघार पर ही 
मृत्युज्ञोक के वर्णों की उत्पत्ति हुई ।! इससे स्पप्ट है कि श्र॒लग-प्रलग समय पर सामाजिक 
धरिस्थितियो के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई ओर इनका मूल आधार इनके 
द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार वी सेवाएँ रही हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में विशिप्द 
बर्ण की सदस्यता वे सम्बन्ध में वतलाया गया है कि यह ध्यक्ति के पूर्वजन्म में क्यि गए 
नर्मों की प्रवृति पर निर्मर करता है। जिन्होने पूर्वजन्म मे अच्छे वार्य और आचरण विये 
हैं, उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण मे जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। 
तात्पय यह है कि पूर्वजन्म बे बर्मों के आधार पर व्यक्ति की स्वभावगत विशेषताएँ 
बनती हूँ और उसक वर्ण का निर्धारण होता है। इस प्रकार उपनिषदों में विभिन्न वर्णों 
की उत्पत्ति का आधार ब्यक्तियो के विविध ग्रुण तथा कर्म माने गए हैं । 


महाभारत में भी वर्णखों को उत्पत्ति विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न भ्रगो से मानी 
गई है । ब्राह्मणा की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुस्त स, क्षत्रियों की भुजाओ से, वैश्यों की जघाओ 
से और शूद्र की पाँव से । ब्राह्मणों की उत्पत्ति वेदों तथा अन्य घर्म-ग्रन्यो की रक्षा के लिए, 
क्षत्रियों वी शासन-सचालन तथा अन्य सभी प्राणियो की रक्षा के लिए, वैश्यो पी भन्य दा 
बरसों तथा स्थय के भरण-पोपण हेतु कृषि एव व्यापार करने के लिए भौर शुद्र की शेप 
तीन वर्णों की सेवा बरने के लिये हुई है। शान्तिपर्व में अपने शिष्य भारद्वाज को सम्बोधित 
बरते हुए महृपि भृग्रु ने कहा है कि प्रारम्भ मे केवल एक ही वर्ण ब्राह्मण (द्विज) था। 
यही वर्ण बाद मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैश्य और शूद्र के रूप में विभक्त हो गया । ब्राह्मणो बा 
रुग श्वेत था जो पवित्रता-सतोगुण का परिचायक था क्षत्रियों का लाल रग था जो त्रोध 
एवं राजस गुरा को व्यक्त करता था, वैश्यो का पीला रग था जो रजोगुण एवं तमोगुण के 
मिश्रण का सूचक था और शुद्रो का काला रमथा जो अपवित्रता एवं तमोगुरणा वी 
प्रघानता का द्योतक था । इससे स्पष्ट है कि भूगु ने वर्णों की उत्पत्ति रग-भेद अथवा जन्म 
के प्राघार पर न मानकर गुण तथा कर्म के आघार पर मानी है। प्रारम्म मे ब्रह्म ने 
विना ऊँची नीच के भेद के सवकों समान उत्पन्न किया था। लेकिन कालान्तर मेंजो 
ब्राह्मण भपने वर्ण घ॒र्म से भिन्न भ्रकार की विशेषताएँ व्यक्त करने लगे, उन्हे उनके गुण 
एवं कर्म के आधार पर क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्ध कहा भया। इस प्रकार विभिन्‍न 
वर्णो बी उत्पत्ति हुई । 

गीता से कहा गया है कि समाज का चार वर्णों मे विभाजन गुण वे आधार पर हुम्ना है 
पभौर भारतीय दर्शन के श्रनुसार ये गुण--सत्व, रज तथा तम है। साख्या दर्शन के अनुसार 
इस ससार का विकास इन तीन गुणो से हुआ है। इन गरुणो क द्वारा ही मन की रचना 
होती है मौर उसकी तीन भ्रवृत्तियाँ--स्रात्विक, राजसिक तथा त।मसिक बनती है। इनसे 
चार प्रवृत्तियाँ बनती हैं सात्विक, सात्विक-राजसिक, राजसिक-तामसिक गौर तामसिक। 
इन चार प्रवृत्तियो के ग्राघार पर ही समाज वा चार वर्णो-न्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर 
शूद के रूप में विभाजन कया गया है। सात्विक श्रवृत्ति वाला व्यक्ति जीवन के प्रति 
श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है भौर ब्राह्मण कहलाता है । सात्विक और राजपिक प्रवृत्ति 
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से युक्त व्यक्ति त्रियाशीलता की अ्घानता के वारण क्षत्रिय कहलाता है। राजसिक और 
चामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति वैश्य कहलाता है। तामसिक प्रवृत्ति बाले व्यक्ति मे अज्ञता 
पाई जाती है और ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। 

महाभारत काल तक वर्णों की उत्पत्ति का श्राधार ग्रुण तथा क्रम को माता गया । 
परल्तु धीरे-धीरे रकृतिकारों का मुकाव सामाजिक स्तरीकरण कौ इस व्यव॑स्था की कठोर 
बनाने की शोर था । अतः उन्होंने ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त की व्याख्या अपने ही तरीके से 
करना प्रारम्भ कर दिया और वर्ण-व्यवस्था को एक ईश्वरी व्यवस्था के रूप में स्वीकार 
किया । परिणाम यह हैआ कि गुर तथा कर्म पर झ्राघारित उदार बरों-व्यवस्था में 
कठोरता आती गई ओर व्यक्ति के लिए वर्ण वरिवर्तेव साघारणत्तः सम्भव नही रहा १ 
चरो-व्यवस्था का श्राधार--जन्म अथवा कर्म 
(छ9बड ण॑ एक्षत8-5950॥-छ॥फ 0 4778) 
बर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में एक मूल प्रश्न यह उपस्थित होता हैं कि यह जन्म पर 

आाषारित थी अथवा ग्रुएा व कमें पर । व्यक्ति की वर्ण विशेष की सदस्यता का निर्धारण 
उसके किसी विशिष्ट परिवार में जन्म के श्राघार पर होता था अथवा उसके गुणा एवं कर्म 
के भाधघार पर। साधारणतः वर्ण सदस्यता का आधार जन्म कोन मानकर गुण 
तथा कर्म को - माना जाता है। लेकिन फिर भी इस सम्बन्ध मे विद्वानों ने विरोधी 
मत व्यक्त किये हैं । 
बर्ण-सदस्यता के आधार के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विधारक डए० राघए़ष्णन का कथन 
है कि इस व्यवस्था में वंशानुसंक्रमणीय क्षमताओं का महत्त्व अवश्य था, परन्तु फिर भी 
मुख्यतया यह व्यवस्था गुण तथ। कर्मों पर ग्राधारित थी । आपने बतलाया है कि महाभारत 
एवं इसके पूर्व के काल,की घटनाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उस समय वर्ण- 
परिवर्तत सम्भव था। विश्वासित, राजा जनक, महाएुनी व्यास,वाश्मीकि, भ्रजमीढ और ' 
पूरामीढ अपने गुणा तथा कर्मों के प्राधार पर श्रपना वर्ण परिवर्तित कर पाये । यास्‍्क ने 
अपने 'निशुवत' में सन्तानु एवं देवापि लाभक दो भाईयों का उल्लेख करते हुए कहां है कि 

उनमे से एक ने क्षत्रिय राजा के रूप मे और दूसरे ने ब्राह्मण पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठा 

प्राप्त की ॥ भागवत में तो यहाँ तक उल्लेख मित्त्ता है कि धष्द्र नाम की क्षत्रिय जाति 

अपने कर्मों के भ्राधार पर ब्राह्मण वन गई । स्मृति के प्रनुसार जन्म के समय व्यक्ति को 

शुद्ध मानना और तत्पएवात्‌ उपनयन तथा अनेक भन्य संस्कारों - के द्वारा शुद्ध होने पर उसे 

द्िज-आहाण, क्षत्रिय अथवा वैश्य के रूप मे प्रतिष्ठा प्रदान करना भी यही प्रकट करता है 

कि वर्ण सदस्यता के निर्धारण मे कर्म का महत्त्व मुख्यधा । यदि वर्णो का आधार जन्म 
होता ती यह सब सम्भव नही हो सकता था । मु 


डा० जी० एस० धूरिये ने कर्म को वर्ण का झाधार माना है। भापने बतलाया है कि 
प्रारम्भ मे भारत मे दो ही वर्णो थे--आार्य भौर दास श्रथवा दस्यु । भार्य भारत में विजेता 
के रूप में भ्राये थे। उन्होंने अपने को श्रेष्ठ भौर यहाँ के मूल निवासियों--द्रविडो की निम्न - 
समझा, स्वयं को द्विज तथा द्रविड़ो को दास या दस्यु कहा । समय के साथ-साथ जैसे-जैसे 
भायों की संध्या में वृद्धि हुई--उनके कर्मो में भो विभिन्नता भातो गई भौर दिज वर्ण गुणों 
के झाधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों मे विभक्त हो गया । इन तीनों वर्णो के 
लोग एक ही मूल वर्णे-द्विज [आय॑ प्रजाति) से सम्बन्धित थे । यही कारण है कि प्रारम्भ 
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मे इनमे आपस मे वैवाहिक सम्बन्ध होते थे तथा खान-पान एवं सामाजिक सम्पर्क पर कोई 
कठोर प्रतिबन्ध नही थे । 

श्री फे० एम० पशिदकर वी मान्यता है कि विभिन्न वर्णों का आधार कम है न कि 
जन्म । आपका कथन है कि यदि जन्म ही वर्ण सदस्यता वा झाघार होता, तो विभिन्न 
वर्खों के पेशो में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन सम्भव नहीं था; परन्तु प्राचीन साहित्य 
से उपलब्ध प्रभाण यह्‌ प्रकट करते हैं कि ब्राह्मण न केवल धमं-वार्यों का सम्पादन एन 
भ्रष्ययन ही करते थे बल्कि वे साथ ही औषधि, शस्त्र-निर्माण एवं प्रशासन सम्बन्धी कार्यों 
में भी लगे हुए थे | 'जातक' नामक बौद्ध ग्रन्थ मे ब्राह्मणों को व्यापारियों एवं प्राख्ेटको 
के रूप मे दिखलाया गया है। वैदिक काल से ही अनेक ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं जिनके 
अनुसार जातीय-सस्तरण मे निम्नतम स्थिति वाले लोगो भी उन व्यवसायो तक को अपना 
सके जो सिद्धान्त रूप मे अन्य जातियो के एकाधिकार के भ्रन्तर्गंत श्राते हैं । वैदिक साहित्य 
भे कही ऐसा बर्णंन नहीं मिलता जिससे प्रकट हो कि लोगो के लिये जन्म के आधार 
पर ;व्यवसाथ को चुनना झनिवार्य था । पवित्र ग्रन्थ 'ऐतरेय ब्राह्मण” की रचना 
एक ब्राह्मण ऋषि एवं उनकी दकस्यु पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र मे कीथी। इस 
कथन से स्पष्ट है कि वर्ण की सदस्यता कर्म के झ्राधार पर प्राप्त होती थी न कि जन्म 
के श्राधार पर । 

श्री पणिक्कर ने तो यहाँ तक कहा है कि समाज का चार वर्णो के रूप मे विभाजन 
का अस्तित्व वस्तुत कभी नहीं रहा, इसे ऐतिहासिव भाधार पर सिद्ध किया जा सकता है। ९ 
हिन्दू समाज मे केवल ब्राह्मणों को ही एक वर्ण श्रथवा एकीकृत जाति के रूप में माना जा 
सकता है। केवल ब्राह्मणों के ही सामान्य घामिक विधि-विधान एवं जीवन के प्रति एक 
से दृष्टिकोण पाए जाते है। अन्य तीन वर्णों भ्रथवा जातियो के सम्बन्ध मे यह बात नहीं 
कही जा सकती । उनके भनुसार, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं है जिनस सिद्ध हा 
कि क्षत्रिय तथा वैश्य नाम के वर्ण भी पाये जाते थे। महापदनन्द के समय से इतिहास 
भे क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता ॥ केवल उन्नीसवी शताब्दी भे राजघरानों ने 
उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करन हतु अपने की क्षत्रिय भाना । झपने-झ्ााप को क्षत्रिय 
कहने वाले लोग अपने विशिष्ट व्यवसाय क॑ आधार पर ही ऐसा कहते हैं । वैश्यों के सम्बन्ध 
में भी यही बात सत्य है। प्रानुगशशिक व्यवसाय के रूप मे जो लोग व्यापार एम वाशिज्य 
में लग, वे स्वय को व श्य कहने लगे। एक एकीकृत जाति के रूप में वाँ श्यो का अस्तित्व 
नहीं पाया जाता। “शूद्र! बर श्रथवा जाति एक ऐसा विविध समूह रहा है जिसके 
अ्न्तगंत वे लोग झाते है जिनका उपनयन सस्कार नही हुआ्ना श्रथात्‌ जो जबऊ 
घारण नहो करते हैं । 

श्री पणिक्कर की मान्यता है कि हिन्दू समाज सर्देव से अनेक उपजातियो में विभक्त 
रहा है। चातुर्गण्य की व्यवस्था मात्र एक सैद्धान्तिक व्यवस्था रही है जिससे अनक 
जनजातियाँ, गौत्-समूह एज पारिवारिक समूह अपने को सम्बन्धित मानते रहे हैं ॥ केवल 
सैद्धान्तिक व्यवस्था हाते हुए भी यह झाज तक हिन्दू जीवन को अनेक रूपो मे नियन्त्रित 
करती रही है। प्रत्यक जाति स्वयकों इन चार वर्खों मेसे किसी एक के साथ 
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सम्बन्धित मावती है। चातुर्भष्य की व्यवस्था के आधार के रूप में कम का महत्त्व 
स्वीकार किया गया है । 

सथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतौत होता है. कि प्रारस्भ मे वर्ण-व्यवस्था ग्रुण तथा कमे 
पर पश्राधारित थी। कालान्तर मे आनुबशिक व्यवसाय वा महत्त्व बढता गया एन व्यक्ति की 
सामाजिक स्थिति में निश्चित्तता, और व्यवसाथ की भिनता के कारण व्यक्तियों की 
स्टभावगत विशेषताओं मे भित्रता आने लगी। आज वर्ण-व्यवस्था गमाज के एक सिद्धान्त 
क रूप भपश्नवश्य महत्त्वपूर्ण है। दस्तुत सैकडो जातयाँ और उपजातियाँ आए हिल्दू 
सामाजिक जीवन का भ्राधार बन गई हैं । 


विभिन्न वर्णों के घर्मे (0ण॥७ ० ४ ४700५  शए35) 


विभिन्न धर्मं-ग्रम्थो मे अलग झलग बर्णों के कत्त व्यो अथवा उनके वर्ण-धर्मों का उल्लेख 
किया गया है। प्रत्येक वर्ण के लोगो से यह झ्राशा की गई है कि वे अपने-अपने दामित्वो 
का निर्वाह करें । वर्ण धर्म पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ख-ब्यवस्था 
अण विभाजन की एक ऐसी सुतियोजित व्यवस्था थी जिसके हारा सभी प्रकार के कार्यों को 
विशेष ज्ञान के झ्राघार पर पूर्ण करने का प्रसत्त क्या जाता था| 


(१) शाह्मणों का धर्म -ब्राहमणों के प्रमुखत छ कर्म बताये गये हैं. जितमे 
प्रष्ययत झौर अष्यापत, यज्ञ करना भर यज्ञ कराना, दान देना ओर दान लेना प्राते हैं । 
इन सभी कर्मों का सम्बन्ध सात्विक गरुणो के।साथ पाया जाता हैं। सात्विक गुण की 
प्रधानता के कारण ही ब्राह्मण को सबसे उच्च स्थिति प्रदान की गई है। भीष्म के 
अ्रनुसार ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य पढना, झात्म नियत्रण बारना एवं तप का प्रम्यास 
करता है । मनु ने बतलाया है कि वेदो का अनुशीलन (प्रम्यास), तप, श्रध्ययन-अध्यापन 
एवं यज्ञों का सम्पादन करना ब्राह्मण के प्रमुख दायित्व हैं ।? ब्राह्मण के लिए यह भी 
बतलाया गया है कि उसे शान्त प्रकृति का होना चाहिए, धर्म के प्रति निध्ठा रखती चाहिए 
और पविश्वतापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए ब्राह्मण को यह भ्राज्ञा भी दी गई है कि 
विशिष्ट परिस्थितियों मे श्रापद्‌ धर्म के रूप मे क्षत्रिय घ॒र्में का पालन करते हुए. भी बह्‌ 
अपनी झ्राजीविका कमा सकता है । 


(२) क्षत्रियों का धर्म --मनुस्मृति मे बतलाया गया है कि प्रजा की रक्षा करना, 
दान देना, यज्ञ करना, भ्रध्ययन करना तथा विषयो में भ्रासक्ति न रखना क्षत्रियों के प्रमुख 
कम हैं।? महाभारत में बतलाया ग्या है कि क्षत्रिय वह है जो वेदों के अध्ययन में 
लगा रहता है, जो ब्राह्मणो को दान देने म रूचि रखता है तथा जो क्षत्रियोचित्त कमों वा 
पालन करता है। क्षत्रिय का प्रमुल्न कार्य प्रजा वी रक्षा करना, वीरता दिखाना, युद्ध से 
कभी मुंह नही सोडता तथा दुष्दो को दण्ड देने से सभ्य होना भादि बतलाय गये हैं । 





७, वेदोध्यासो द्वि विप्रप्य हप परिभिद्दोच्यते ॥ 
अध्याप्तमध्ययन भजन याजन तथा ।मनृस्यृति, २०१६६॥ 

८. भ्रजानों रह्तर्ण दानमिज्याध्ययत सेव चू । 
विषयेष्पप्रदक्तिश्व क्षद्षिवस्प समासत सन्‌ स्मति, १-३६। 


श्८ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


क्षत्रिय का यह भी घर्म है कि उसे प्रजा मे धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए भौर 
प्रजा फो सदकर्मों की ओर प्रेरित करना चाहिए । 

(३) वैश्यों का धर्म “महाभारत के अनुसार वेदो के प्रध्ययन से सम्पन्त होकर 
व्यापार, पशु पालन तथा कृषि कार्य से अन्न वा सग्रह करने भे रुचि रखते वालो को शैश्य 
भाना गया है । वैश्यो के कर्तव्यों के सम्बन्ध मे मनुस्मृति मे बत्तलाया गया है कि पशुझ्रो 
की रक्षा करना, दान देना तथा कृषि करना उनके मुख्य कार्य हैं।? गीता में बतलाया 
गया है कि दर षि, गो-रक्षा और व्यापार दैध्यो के प्रमुख कर्म है । शुत्राचार्य के अनुसार उन 
लोगो वो वैश्य बहा गया है जो क्रय, विन्रय करने मे कुशल हैं, व्यापार ही जिनका जीवन 
है, जो पृथ्वी पर पशुओ की रक्षा करते हैं और क्ृषि कार्यों में लगे हुए हैं । 

(४) शूद्रों का धर्म --शुद्रो का केवल एक ही धर्म माना गया है झौर वह है--श्रन्य 
तीन वर्णों की बिना क्सी ईर्ष्या भाव के सेवा करना । 7? शूद्र के लिए यह भी बतलाया 
गया है कि जहाँ तक सम्भव हो उसे किसी ब्राह्मण के सेवक के रूप में ही कार्य करना 
चाहिए । शूद्र बे लिये ग्रध्ययत करना, अन्य वर्णों के व्यवसाय को भपनाना तथा धन या 
सम्रह करना वजित बतलाया गया है। शूद्र का प्रमुख कार्य अपने स्वामी की स्वार्थरहित 
भाव से सेवा करना है। जहाँ शूद्ो का नारे अन्य व्णों बी सेवा करना है वहाँ भग्य बर्णों 
का थह दायित्व भी है कि वे शूद्रों की श्रावश्यवताञ्रो वी पूर्ति करते रहू। महाभारत में 
शूद्र उसे माना गया है जो वेद और सदाचार वो त्याग कर सदैव सब कुछ खाने में लगा 
रहता है और सभी तरह के काम करता है । 

महाभारत मे बतलाया गया है कि वर्णों का विभाजन उपयुक्त धर्मों के श्राधार पर 
ही किया गया है, न कि वर्ण के भ्राधार पर उतके धर्म का निर्धारण |? इससे स्पष्ट 

है कि वर्रा-व्यवस्था वा प्राघार प्रधानत' गुरा तथा कर्म ही था | इस व्यवस्था के भ्न्तर्गत 
यदि बोई व्यक्ति अपने कार्यों से वर्ण च्युत हो जाता था तो उसे पुन अपने प्रूवे वर्ण में नही 
माना जा सकता था । वर्खो के उपरोक्त विशिष्ट धर्मो बे. अतिरिक्त कुछ सामान्य धर्म भी 
बतलाये गये है, जैसे क्षमावान होना, सरल भाव रखना, किसी से द्वोह मही करना, सभी 
जीवो का भरण-पोपण करना पत्नी से ही सन्‍्तान को जन्म देता, पवित्रता बनाये रखना 
ऋोध नटी करता सच बोलना तथा धन बाट कर उसको उपयोग में लेना श्रादि। इनवा 
पालन प्रत्येक वर्ण के व्यकवित के लिए आवश्यत माना गया है। 

वरए-व्यवस्था का महत्तद ([फएणांग्रा९८ ० एन 598४९) 

उपनियदो, महाभारत तथा झुद स्मृतियों में वर्ग व्यवस्था का जो रूप देखने वो मिलया 
है, उससे ज्ञात होता है परि यह सामाजिक स्तरीकरण वी एक ऐसी व्यवस्था थो जिसने 
माध्यम से मनोवैज्ञानिक श्राधार पर समाज का कार्यात्मक विभाजन किया गया था। इस 


ह, पशूनों रक्षणा दावमिज्याध्यपतमेव च। 
वणिक्पय कुसीद अर वैश्यस्य झूविमेव व ।मनुस्म,ति, १-६०॥ 
१०. एकमेव तु शुद्वस्य प्रभु करमें समादिशतु 2 
एपेबामेद वर्णानां शुअषामनधूयया । मनुस्म,ति, १-६१ 
१९. भह्दाघ्रारत, शातिपे, १८६।२-८३ 


बरणे-ध्यवस्था १6 


व्यवस्था ने सभी वर्णों के लोगो को अपना दायित्व समुचित ढग से निभाने की पूर्व 
प्रेरणा दी । समाज के हिंत की हृप्टि से प्रत्येक बर्श के कार्य को महत्ता प्रदान की गई भौर 
व्यवितयो मे इस भावना वी वूट-कूद कर भरा गया कि उनका हित इसी में है कि वे अपने 
वर्ण-धर्म शर वातन करें। जब तक व्यकित के सम्मुख दायित्व-निर्वाह की समुचित 
प्रेरणा नहीं होगी, तब तक वह अपने कार्यो को सुचारू रूप से नही कर पायेगा । इस 
व्यवस्था ने व्यक्तियों को कर्त्तव्य-पालन की प्रेरणा प्रदान करने का महत्त्वपूर्ों कार्य किया । 
इसकी द्वारा व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाया गया कि जो व्यक्ति अपने वर्ण-धर्मं 
का पालन करेंगे, उन्हे दूसरे जन्म में उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त होगी | इस व्यवस्था ने 
समाज को विभिन्न खण्डो मे बाटने के बजाय उसे संगठित दनाये रखने का प्रयास किया, 
पारस्परिक अन्तर-निर्मेरता को प्रोत्साहत दिया । निम्नलिखित भाधारों पर बर्णे-व्यवत्या 
के समाजशास्त्रोय महत्त्व को स्पष्ट किया जा सकता है: , 

(१) इस व्यवस्था ने लोगो को वर-धर्मानुसार भपने-झपने कर्त ष्य-पालन को प्रेरणा 
दी, उन्हें अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक बनाया । इसके प्रन्तगंत विभिन्न वर्शों के 
अलग-प्रल्नण कार्यों का निर्धारण कर लोगो को एक-दूसरे के क्षेत्र मे हस्तक्षेप करने से रोका 
गया, भ्नावश्यक प्रतियोगिता पर नियत्रण लगा कर उन्हें सघर्षों से मुवत रखा गया । 

(२) यह क्रम-विभाजद एवं विशेषीकरए को एक झड़ितीय ध्यवस्था रहीहै। 
बाल्यावस्था से ही व्यक्ति श्रपने पारिवारिक पर्यावरण में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर 
विशेषीकृत ज्ञान का लाभ उठा सके हैं। विभिन्न बणों मे समी प्रकार के कार्म बाँट कर समाज 
को प्रगत्ति की भोर बढाया जा सका है । 

(३) वबरशण-व्यवस्पा एक ऐसी लचीलो व्यवस्था रही है जिसके स्‍न्तगेत व्यक्तियों को 
अपने गुणों तथा कर्मों के झाधार पर भपनी सामाजिक भ्रस्पिति को उत्तत करते का 
अवसर प्रदान किया भया। इसमें व्यक्त को भपने गुण तथा कर्म के भाषार पर बणें- 
परिवर्तन का सुभवसर भी प्राप्त था । स्पष्ट है कि नियंत्रित गतिशोलता के पझ्लाधार पर 
इस व्यवस्था ने सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योग दिया । 

(४) बणु-व्यवस्था राणता की नोति पर प्र।य(रित रही है । इस स्यवस्पा के सन्तर्गत 
समाज का चार वर्णों के रूप मे कार्यात्मक विभाजन प्वश्य हुमा है परन्तु प्रत्येक वर्ण की 
गैवाह्रों को सामाजिक दृष्टि से समान महत्व दिया गया है । विराट पुरुष के शरीर रे 
विभिन्‍न भगो से चारों बर्णों की उत्पति यही प्रकट करती है कि प्रत्येक भझग के प्ृथकू-पृषक्‌ 
कार्य होते हुए भी वार्यात्मक दृष्टि से सभी का सामान महात्व है। ४ 

(४५) इस व्यवस्था बे! भन्तगंत विभिन्न प्रजानीय समूह रक्त की शुद्धता को बनाये 
रख सके। भलग-भलग वर्णों के रूप मे सगठित होने से विभिन्न प्रजातीय समूही को 
एक घोर रक्त की शुद्धता बनामे रखने का झवसर मिल्रा भौर दूसरी झोर प्रपनो-प्रपनी 
सास्दृतिक विशेषताप्रो को सुगमता से पीढी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करने का । 

(६) दएँ-व्यवस्था का मदृत्त्व इस दृष्टि से भी है कि इसने धमाज मे शक्ति-सख्तुलन 
शनाये रफने में योग दिया । इस व्यवस्था के भन्त्गंत यह प्रयत्न कियो गया कि विभिन्न 
शक्तियां कुछ ध्यक्तिपो या उनके समूह विशेष में देर्द्रिठ न हो जाए। सपाज में चार 
प्रकार वी शक्तियां पायी घाती हैं--शास्त्र या ज्ञानन्थक्ति, शस्त्र या सेना-दस, स्‍झष्म या 


२० भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


अम्पत्ति और सेवा या श्रम का बल। यदि ये सभी शक्तिया बरुछ ही व्यक्तियों था उनके 
किसी समूह विशेष में केन्द्रित हो जाए तो समाज में अत्याचार बढेंगे। इन शक्तियों 
से युक्त समूह मे श्रहकार तथा निरबुशता वी वृद्धि होगी। यही कारगा है कि चर्ण- 
व्यवस्था मे चारो शक्तिया और पुरस्वार प्रथव्‌-प्यक्‌ रसे गये है। ब्राह्मगा अपने ज्ञान 
से समाज की सेवा करता और पुरस्कार वे रुप में आदर प्राप्त बरता है, क्षतिय गमाज 
की रक्षा करता औौर शासन के रूप मे पुरस्कार प्राप्त करता है, वैश्य भ्रश्नादि वे उत्पादन 
द्वारा समाज वी भोजन सबधी श्रावश्यक्ताओं की पूति कर घन ५ रूप मे पुरस्कार प्राप्त 
करता ए भौर शूद्र तीनो वर्णों वी सेवा वरके पुरस्कार वे ₹प में जीवन वी झावश्यव 
वस्तुए प्राप्त बरता है। इस व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण के पास सम्मान था परम्तु घन तथा 
शासन शक्ति नही थी, क्षत्रिय के पास शासत-शक्ति थी परन्तु उसे ब्राह्मण जितना सम्मान 
ओर वैश्य जितता घन नही दिया गया था, वैश्य वे पास धन था परन्तु उसे शासन-णशक्ति 
और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जितना सम्मान नहीं दिया गया था। यदि सम्मान, शासन- 
इक्ति श्रौर धन सभी बुछ एवं ही के पास केन्द्रित हो जाय तो उस दशा में समाज से 
अन्याय ्रौर भ्त्याचारों वे बढ़ने वी सम्भावना रहेगी। ऐसी स्थिति मे समाज में श्रसान्तोप 
बढेगा'भौर परिणामस्वरूप सामाजिक संघर्ष उत्पन होगे। इसी से बचने के लिए 
बणॉ-ध्यवस्था मे सम्मान, शासन तथा घन को एक दूसरे से पृथ्क्‌ रखा गया था । 
उपरोक्त घरॉन पे स्पष्ट है कि धर्ण-व्यवस्था एक प्रत्यन्‍्त विकसित सामाजिक व्यतस्था 

का उदाहरण प्ररतु्ते करती है। यहा सामाजिक प्रगति हेतु सभी व्यक्तियों को श्रपनी 
शक्तियों एवं योग्यताशो कौ उपयोग में छाने पा समुचित अ्रवसर दिया गया हैं । बरँ- 
व्यधस्था के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए श्री मैतेयर वित्सन ने वहा है कि यह मनुष्य को 
स्वार-सयाग या पाठ पढ़ाती, हुराचार से रोवती, दरिद्रता को दूर गरती तथा उन्नति के 
प्रथ पर श्रग्नतर करती है । 

घर्ण-व्यवर्स्था के दोष (0ल&ल गण एशात पिजचशा।) 

प्रारम्भ में वर्ण-ब्यवस्धा के गुणों का लाभ सम्राज को मिलता रहा। लेकिन जब 

प्रत्येक वर्ण सैक्डों हजारों जातियों एवं उपजातियों मे विभक्त हो गया तो प्राजास्तर मं 
समाज को कुछ हानिया भी उठानी पड़ी ।* वर्ण व्यवस्था के प्राघार पर हिन्दू समाज 
भीरे धीरे भगरित जानियो मं वट गया, सोगो वी सामुदायित भावना ग्रत्यन्त सकुंचित 
हो भई झौर राष्ट्रीय एकता के मार्ग मे घाघाए उपस्थित हुई। परिणाम-स्वरूप विदेशी 
झात्रमणुकारियों ने भारत की पददलित कर यहा सैकडो वर्षों तवा झालय र्िया। इसी 
यों व्यवस्था ने झागे चलकर श्रस्पृश्यता को जन्म दिया। श्यज वण के भवार पर 
विभिन्न जातिया एवं उपजातियां एक होकर अ्रपना वीभत्स रूप प्रकट बार रही हैं, वे 
प्रजातस्त्र के मार्ग में बाघा स्वरुप है? इस व्यवस्था वे अन्तर्गत समाज वे एक बडे 
बग्ें शूद्रो को अपने विस वे समुचित अ्रवगर प्राप्त नहीं हो सके और उन्हें अन्य बर्गों 
की सेवा बरके ही भ्रपनी जीविका कम्रानी पडी । यहा हम इस बात बा ध्यान मे रखना 
है कि ये दोष प्रारम्मिक वणु-व्यवस्था के नही बल्कि कालान्तर मे विकश्चित जाति-व्यवस्था 
के हैं। वर्ण-ध्यवस्था ने तो वास्तव मे समाज को भनेक सघर्षों से बचाया है, विभिन्न 
द॒र्णों को धर्मानुसार भपने पृथक्-पूथक्‌ कर्त्तव्य पालन करने हैतु प्रेरित किया, भाध्यात्मिकता 

को प्रोत्साहन एवं विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग पर बल दिया है। श्राण वर्णे- 
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व्यवस्था एक सैद्धान्तिव व्यवस्था मात्र है और पश्रव इसका स्थान जाति-्यवस्थों ने ले 
लिया है। 
चरण और वर्ग (१आए४ 800 555) 
कुछ लोगो की यह मान्यता है कि वे और वर्ग एक दूसरे के समान हैं। मैकाइदर 
तथा पेज ने बतलाया है कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक 
स्थिति के आ्राधार पर दूसरों से पृथक्‌ किया जा सके?” झऑगबर्न तथा निम्कॉफ का 
कहना है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जो सामाजिक स्थिति के श्राघार 
पर दूसरो से पृथक्‌ क्या जा सके १ जिस्बदें ने लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग 
व्यक्तियों का समूह श्रथवा एक विशेष श्रेणी है जिसका समाज में एक विशेष पद होता 
है। यह विशेष पद ही अन्य समूहों से उनके सवध का निर्धारण करता है ।7* इन 
परिभाषाओो से स्पृष्ट है. कि एक सामाजिक वर्ग विशेष सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियो 
का एक समूह है । यहा हमे इस बात को ध्यान मे रखना चाहिए कि सामाजिक स्थिति 
ओर विशेष सस्कृति सामाजिक वर्ग के ग्राघार हैं तथा वर्ग-चेतना प्रत्येक वर्ग का श्रावश्यक 
लक्षण है । 
बर्ग की परिभाषाओं से ऐसा प्रतीत होता है. कि वर्ग और वर्ण की प्रकृति समान है । 
वर्ग भौर वर्ण दोनो में ही ऐसी श्रेणिया पायी जाती हैं जो सामाजिक स्थिति की दृष्टि 
से एक दूसरे से ऊच्ची अथवा नीची मानी जाती है । वर्ग और वर दोनो की सदस्यता भ 
परिवर्तत विया जा सकता है। इस दृष्टि से दोनो मे खुलापन पाया जाता है। व्यक्ति 
भ्रपने गुणा तथा क्षमताओों के ग्राधार पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पहुच सकता है, झपना 
वर्ग बदल सकता है । इसी प्रकार वर्ण-व्यवस्था भी गुण तथा कर्म पर ग्राधारित व्यवस्था 
है भौर व्यक्ति अपने गुण तथा कर्मों को बदलकर अन्य वर्णो वी सदस्यता प्राप्त कर सकता 
है। वर्ग भ्रौर वर्ण परिवर्तन सिद्धान्त रुप म सरल मालूम पड़ता हे परन्तु व्यवहार रूप 
में एवं बर्ग से दूसरे वर्ग ग्रथवा एक वर्णो स दूसरे वर्ण मे पहुचना काफी कठिन है । कुछ 
समानताओं के उपरान्त भी वर्ग और दरण-व्यवस्था को एक़ नहीं माना जा सकता। इस 
दोनों में अनेक भ्रन्तर पाये जाते हैं जो निम्नलिखित है 
(१) वें व्यवस्था का मु्य भ्राघार झाधिक है। इसका तात्पये यह है कि सदस्यो 
की भ्राथिक स्थिति के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है। जब तक सदस्यों की 
पाधिक स्थिति में महत्त्वपूर्णा परिवर्तत नहीं हो जाता है तब तक उनके लिए किसी प्रन्य 
»पर्गे थी सदस्यता ग्रहणा करना सम्भव नहीं है! दूसरी ओर वर्णु-व्यवस्था का भाघार 
गरुश तथा वर्म है। यह एक सामाजिक प्रवधारणा है। यहा धन के प्रचुर मात्रा में 
नहीं होने पर भी व्यक्ति भ्रपने ग्रुण तथा कमों के झ्राघार पर उच्च प्रस्तिथिति प्राप्त कर 
सकता है, एक वर्ण से दूसरे वर में पहुच सकता है । 
(२) वर्गोंका आपार प्राथिक होने से विभिन्न वर्गों में श्रापप्ती विरोध पाया जाता 
है। एक बर्ग यह समझता है कि दूसरा वर्ग उसका शोषण कर रहा है। एक वर्ग के हित 
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हुसरे घर्ग के हिदोंसे व्कराते है। परिणाम यह होता हैं कि वर्ग-सघप की गम्भीर 
समस्या उठ खडी होती है। वर्ण-व्यवस्था के घामिक विश्वासो पर आधारित होने के 
कारण विभिन्न वर्सा झपते श्रापको एक दूसरे का विरोधी नहीं समझ कर पूरक मानते हैं । 
परिणामस्वरूप वरणं-व्यवस्था ने एकीकृत समाज के निर्माण मे योग दिया है। 

(3) बरगे-व्यवस्था के भ्रन्तगंत पेशे के चुनाव सम्बन्धी स्वतन्त्रता रही है। यहाँ व्यक्ति 
अपनी इच्छा भर साधनों के भनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है | वर्ण व्यवस्था 
मे परम्परागत पेशो की व्यवस्था रही है और प्रत्येक वर्ण के सदस्यों को अपने वर्ण हेतु 
निर्धारित व्यवसाय को ही साघारणत प्पनाना पडा है ॥ 

(4) यर्ग सरचना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह पिरामिड के समान पायी 
जाती है । इसमे सर्वोच्च शिखर पर वह वर्ग झाता है जो प्रतिष्ठा की दृष्टि से सबसे उच्च 
होता है लेकिन जिसके सदस्यो की सख्या सापेक्ष रूप से बहुत कम होती है । इस पिरामिड 
के धरातल पर बह वर्ण आता है जो प्रतिष्ठा की हृष्टि से सबस निम्न होता है लेकिन 
जिसके सदस्यो की सख्या सबसे श्रधिक होती है । वर्स व्यवस्था मे सभी वर्णों को समान 
महत्त्व दिया गया है और किसी एक वर्ण की सदस्य-सरया ग्रन्य वर्णा से कम अथवा 
अधिक होना भ्रावश्यक नही है । 

(5) बे की सदस्यता पूर्णत श्रजित होती है। व्यक्ति भ्रपती शिक्षा, व्यवसाय, झाय 
तथा घन भादि के झाघार पर अपना वर्ग परिवत्तित कर सकता है । लेकित वर्ण-व्यवस्था मं 
गुण तथा कम का महत्त्व होते हुए भी व्यक्ति साघारणत सुगमता से अपना वर्ण नही 
बदल पाता । 

बर्ण भौर जाति (४श०७8 शाप. 0४5६६) 

बहुत से व्यक्ति वर्ण तथा जाति को एक मान लेते है जबकि वास्तव में ये दोनो एक 
दूसरे से प्रूर्णत भिन्न हैं! वर्ण पग्रोर जाति भे निम्नलिखित भ्रन्तर पाए जाते हैं : 

()) वर्ण गुणा तथा ऊर्म पर झाघारित थे, जातियाँ जन्म पर आधारित है। श्रीकृष्ण 
में भगवदूगीता मे कहा है कि चारो वर्णों वी व्यवस्था गुण कर्मानुसार की गई है। जन्म 
के समय सभी व्यक्तियों को शूद्र माना जाता था। उपनयन सस्कार के पश्चात्‌ ही उन्हें 
द्विज (बह्मण, क्षत्रिय, वेश्य)माना जाता। उनके वर्णो का निर्धारण गुण तथा कर्मों के 
प्राघार पर ही होता था । व्यक्ति उत्तम कर्म द्वारा द्वाह्मण बन सकता था तथा निदकृष्द 
फर्म से ब्राह्मण भी शुद्र बन जाता था। जाति व्यवस्था मे गुण तथा कर्म को महत्त्व न 
देकर जन्म को ही महत्त्व दिया गया है। ब्राह्मस कुल मे उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जीवन 
भर ब्राह्मण जाति का ही सदस्य माता जाता है चाहे उसके गुण तथा कर्म शूद्र जसे ही 
बयो न हो। एक निम्त जाति से उत्पन व्यक्ति चाहे कितना ही शिक्षित क्यो न हो, 
चाहे ब्राह्मण के समान ही उत्तम कर्म क्योन करता हो, पर जन्म के झ्राधार पर वह 
सम्पूर्ण जीवन भर निम्न जाति का सदस्य था शुद्र ही माना जायेगा । 

(2) वर्ण व्यवस्था बहुत अ्रधिक लचीली झौर परिवतंवशील थी जबकि जाति-व्यवस्था 
200 8:2 30 कठोर हि स्थिर के । गुण तथा कर्म के आधार पर व्यक्ति अपने बे को 
परिवर्तित कर था । ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते एप परिवर्तेव 
होते थे | क्षत्रिय विश्वामित्र बाद में हमे के झपार उबाल 4रगराम 
यध्षपि ब्राह्मण थे तथापि कर्म से छत्रिय हो गए। प्राचीन भारत में बसे-परिषर्तत के भभेक 
उदाहरण मिलते हैं। परन्तु जाति प्रणाली के चन्तगत व्यक्ति अपनी जाति को परिवतित 
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नहीं कर सकता । जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे एक ही जाति मे जिसमे जन्म हुभा हो, 
रहना पडता है । 

(३) वर्ण में विवाह, भोजन तथा सामाजिक-सहवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं पाए जाते 
जबकि जाति-व्यवस्था वे झ्न्तगेंत ये प्रतिबन्ध बहुत कठोर होते हैं । राजा शान्तनु ने क्षत्रिय 
होते हुए भी शूद कन्या सत्यवती के साथ विवाह विया। क्षत्रिय राजा दुष्यन्त ने ब्राह्मण 
ऋषि वष्व द्वारा पालित शकुन्तला से विवाह किया और क्षत्रिय राजा ययाति ने ब्राह्मण 
पुरोहित शुक्राचाय्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया । इन उदाहरण से स्पष्ट है कि बर्णे- 
व्यवस्था के झन्तगंत विभिन्न बर्णों के सदस्यों के बीच वैवाहिक-सम्बन्ध स्थापित होते ये 
तथा उन लोगा का एक दूसरे के साथ खान-पान का सम्बन्ध पाया जाता या । परन्तु जाति 
प्रणाली इतनी कठोर एवं स्थिर है कि प्रत्येक व्यक्ति को खान-पान सम्बन्धी व्यवहार और 
विवाह प्रपनी जाति में ही करना पडता है। इस सम्बन्ध में सभी जातियों के 
प्रपने-अपने वियम हैं सौर इनका उललधन करने वालो को जाति से बहिष्कृत किया 
जा सकता है! 

(४) वर्णों की सख्या केवल चार है जवकि जातियो की सख्या बहुत अधिक है। रोज 
में विभिन्न जातियो की सख्या वर्तमान मं करीब चार हजार बतायी है । ये जातिया जन्म 
पर भश्राधारित सामाजिक वर्ग है। व्यक्ति साघारणत" अपनी जाति में ही बेवाहिक-सम्बन्ध 
स्थापित कर सकते है । वर्णा-ब्यवस्था के अन्तर्गत जीवन-साथी के चुनाव का क्षेत्र 
काफी विस्तृत था। 

(५) जाति-आ्यवस्था मे खण्ड-विभाजन तथा ऊँच-नीच वी भावना विद्यमान है, 
बरो-थ्यवस्था में ये दोनो नहीं पाये जाते । जाति-ध्यवस्था के भ्रन्तगंत समाज कई पृथक- 
पृथत्र सण्डो मे विभाजित है जिनमे ऊँच-तीच की भावना बहुत अधिक पाई जाती है, वर्ण- 
व्यवस्था में समाज पृथक्‌-यूषक्‌ खण्डो वे विभाजित नहीं था और नहीं ऊँच-नोच की 
भावना पाई जाती थी । गाँधीजी ने सिखा है कि बे हमारे भ्रधिकार नही कर्त्त व्य बताता 
है। यह प्रावश्यक रूप से उन पेशो से सम्बन्धित है जो. मानव कल्यारप के लिए श्रनिवार्य 
हैं। इसका यह भी त्तालये है कि कोई भी पश्ा बुरा-भला नहों है । 

उपयुक्त विवेचना स स्पष्ट है कि वर्स झौर जाति दो भिन्न घारणाए है । 

भ्रश्द 


१. भारतीय सामाजिक व्यवस्था मे वर्ण सस्तरण के महत्त्व को व्यास्या कीजिए । 

२ भारतीय समाज मे स्तरीकरण का परम्परागत भाषार क्या है ? 

३ वशेन्‍व्यवस्था की विशेषतामो पर प्रकाश डालिए । वे-व्यवस्था वर्ग-व्यवस्या से 
किस प्रकार भिप्त है ? 

४... हिन्दू बणे-व्यवस्था पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 

४. वर्ण तथा जाति का भप्रन्तर स्पष्ट कीजिए । 

६ हिन्दू समाज में विभिन्न वर्णों के धर्म की व्यास्या कोजिए । 

७. वर्ण वा प्ये स्पष्ट वरत हुए वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति पर प्रयाश डालिय । 

दर 


वर्ण के समाजशास्त्रोय महत्त्व की व्याख्या बीजिए । 


छा 





आश्रस-व्यवस्था 
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भारतीय सस्कृति में त्यागमय भोग की अत्यन्त भहृत्त्व दिया गया है। हमारे यहा 
आध्यात्मचाद एवं सासारियता में समन्वय स्थापित करने दा भपूर्व प्रयास मिलता है । हिन्दू 
जीवन-पद्धति में व्यक्ति को ससार के प्रति उदासीन रहने वा आदेश नहीं है और न ही 
सासारिकता में, विभिन्न भोगा में इतना लिप्त हा जाने वा कि जिससे वह जीवत वे अन्तिम 
लक्ष्य-मोक्ष-प्राप्ति' का ही भूल जाय । हिन्दू शास्त्रकारों ने जीवन व॑ प्रत्येक क्षेत्र में धर्म 
वो महंत्त्वपूणा माना है । उन्होने धर्म वी प्राप्ति को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य घोषित किया । 
श्री शृप्ए ने घर्म का श्रथ स्पष्द करत हुए महाभारत में बतलाया है -- 
प्रभवार्थ च भूताना धर्म प्रवचन कृतम्‌ । 
अर्थात प्राणियों वे लाभ या परमार्थ के लिए धर्म का प्रवचन विया गया है । वाघह््तव 
में धर्म वही है जिसरो क्री प्राणी को हानि न पहुंचे । अपने तथा समाज के जीवन का 
उत्तत बनाने के लिए भारतीय सस्कृति म यह भ्रावश्यक माना गया है कि इस रासारम 
रहते हुए मनुष्य त्यागमय भोग की ओर प्रेरित हा, धम के भश्नुसार प्रपन कत्तंव्यों का 
पालन करे और अपने जीवन के अन्तिम उद्दं श्य-मोक्ष वी प्राप्ति करे । इसी लक्ष्य वी पूति 
के लिए हमारे यहाँ सुविधारित एवं क्रमवद्ध जीवन-व्यवस्था वी आवश्यकता को प्नुभव 
क्या गया है । अत यहाँ व्यक्ति के जीवन को चार भागो में विभाभित विया गया है जिसे 
आश्रम-व्यवस्था कहा जाता है। 
आश्रम-व्यवस्था हिन्दू सामाजिक संगठन का एक मूल आधार रहो है। प्रमु नामक 
पिद्दात ने उचित ही लिछा है, “हिन्दुओं के द्वारा सोची तथा नियोजित की गई आझराश्रम- 
व्यवस्था विश्व के सामाजिक विचारों के सम्पूर्ण इतिहास मे एवं अपूर्य देन है ।”? वास्तव 
में जीवन-व्यवस्था वा इतना सुन्दर ढंग अन्यत्र कही नहीं मिलता । मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन 
तथा उससे सम्बन्धित कार्यों को प्राश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत ले लिया गया है। प्राश्रम 
व्यवस्वा के माध्यम से व्यक्ति भ्रपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता हुआ एक उन्नत समाज 
के विवास में योग दे सकता है। इस व्यवस्था वे अनुसार कार्य करता हुम्ना वह श्रपने उद्दे श्यो 
कीं पूछ्ति मे सफल होता है। एक हिन्दू के लिए सम्पूर्ण जीवन ज्ञान प्राप्ति एव झ्रात्मानुशासन 
वा काल है, इस झ्रवधि में चार विभिन्न झ्रवस्थाओं म रह कर उसे प्रक्षिशण प्राप्त करना 
पडता है। इसे ही आश्रम-व्यवस्था कहां गया है | इस सम्बन्ध में मह॒पि दयानन्द सरस्वती 
ने लिखा है कि सब मनुष्यो को अपनी आयु वा प्रथम भाग विद्या पढने में ब्यतीत करना 
चाहिए झोर सम्पूर्ण विद्याओ का ज्ञान प्राप्त कर उसके द्वारा ससार फी उन्नति करने के 
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लिए गृहस्थाश्रम में मो झवश्य प्रवेश करना चाहिए । साथ ही विद्या और ससार के उपकार 
के लिए एकान्त में बैठकर (वानप्रस्थ के झनुसार) समस्त जगत्‌ के अधिप्ठाता ईश्वर का 
ज्ञान भसी प्रकार प्राप्त करना भौर मनुष्यो को समस्त व्यवहासे का उपदेश देना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ समस्त सन्देहों के छेदतत शोर सत्य के निर्धारण हेतु संन्यास आश्रम 
भी प्रवश्य ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इसके बिना सम्पूर्ण पक्षपात से मुक्ति मिलना 
बहुत कठित है । हि 
आश्रम का श्रथ 
(ध6४्काएड रण शैशाबाा8) 
डॉ प्रमु के अनुसार झ्राश्रम शब्द मूल रूप मे सस्कृत वी श्रम धातु से बना है। इस 
ब्युत्पत्ति के श्रनुसार ग्राश्म का प्र्थ है. (॥) एक स्थान जहा प्रयत्व या उद्योग किया 
जाता है तथा (व) इस प्रकार के प्रयत्त या उद्योग की किया | इस प्रवार आश्रम को 
एक क्रिया-स्थल माना गया है जहाँ कुछ समय ठहर कर व्यक्ति उद्योग करता है। शाब्दिक 
दृष्दि से आश्रम ठहरने या विश्राम करमे का स्थान है। यहाँ पर ठहर कर व्यक्ति अपने ग्रापको 
आ्रागे की यात्रा के लिए तैयार करता तथा अपने में उपयुक्त ग्रुणों का विकास करता । प्रभु 
ने कहा है कि आ्राश्मम को जीवन के ग्रन्तिम लक्ष्य--मोक्ष-प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने 
बाली यात्रा के मार्ग में पडने वाला विश्राम-स्थल मानना चाहिए ।? प्रत्येक झ्राश्रम जीवन 
की एक ग्रवस्था है जिसमे कुछ समय तब' रहकर व्यक्ति स्वय को प्रशिक्षित करता और इस 
प्रशिक्षण के प्राधार पर कार्य करता हुआ्आ अपने को द्वूसरी अवस्था के योग्य बनाता । इस 
सम्बन्ध मे महाभारत में व्यासजी ने कहा है कि जीवन के चार विश्वाम-स्थल भ्रर्थात्‌ ग्राश्रम 
व्यक्ति के विकास वी चार सीढिया है । इन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति 'ब्रह्म' वी 
प्राप्ति करता है । * 


आश्रम व्यवस्था मे पुरुषार्थ के सिद्धान्त की पूर्ण श्रभिव्यवित हुईं है। ब्यक्ित के सम्पूर्ण 
दायित्वों को इस सिद्धान्त के माध्यम से व्यक्त किया गया है | पुरुषार्थ चार माने गए है 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष | व्यवित इन चारों दायित्वों का निर्वाह तभी कर 
सकता है जब वह अपना मानसिक, शारीरिक, चैतिक एव प्राध्यात्मिक विकास करे, यानि 
अपने व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करे। विभिन्‍न प्राश्रमो मे रहता हुआ व्यक्ति स्वय 
में इन सब गुणों के विकारा वा प्रयत्त करता हुमा जीवन के श्रन्तिम लक्ष्य--मोक्ष-प्राष्ति 
के लिए ग्रपने को योग्य दनाता । आश्रम-व्यवस्था के द्वारा व्यकवित अर्थ तथा काम का 
उपभोग करे हुए घ॒र्मं तथा मोक्ष को भी प्राप्त करता है। श्री कापडिया ने उचित ही 
लिखा है, "हिन्दू आ्र्म-व्यवस्था में पुरुषार्थ सिद्धान्त की वास्तविक प्रभिव्यक्ति की 
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३. भद्दामारत, शाह पर्स, २४२, १५ : 


२६ भारतोय सामाजिक संस्थाएं 


गई है ॥* इस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति धर्म को जीवन में प्रमुख स्थान देता है, वह 
ससार मे रहता हुआ काम तथा श्रर्थे की प्राप्ति करता है, स्वायंवश होकर नही बल्कि 
परमार्थ तथा सामाजिक कर्त्त व्य ध्यान में रख कर | वह काम और प्र्थ को धर्म तथा 
मोक्ष-प्राप्ति का साधन-मात्र मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार यह 
अपूर्व व्यवस्था है जो हिन्दू जीवन को विभिन्‍न स्तरों में विभाजित कर व्यक्त को समय- 
विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रखकर उसे भावी जीवन के लिए इस प्रवार त॑यार करती 
है कि वह ससार वी दास्तविकताओ के मध्य झपने प्रयास द्वारा समस्त दायपित्वों को श्रमबद्ध 
रूप से पूर्ण करता हुआ जीवन के भ्रन्तिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सबे। यह प्रणाली 
हिंग्दू जीवन के प्रायमिकता पर आधारित त्रमन्वद्ध एव सुनियोजित तरीकों को व्यवत करती 
है । यह प्रयासमय जीवन वी ओर सकेत करती है जिसका चरम लक्ष्य-मोक्ष है ॥ 
आाश्रम-व्यवस्था की उत्पत्ति 
( 078७ ॑ #शाधया4 59867 ) 


आरश्रम-व्यवस्था की उत्पत्ति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी कहता सम्भव 
नही है | डा० अस्टेकर ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्राश्रम-व्यवस्था वैदिक 
बाल की सास्कृतिक प्रतिभा वा ही एक अग था। यद्यपि बैंदिक साहित्य में भ्राश्मम शब्द 
का प्रयोग नहीं हुआ है तथापि इतना भ्रवश्य ज्ञात होता है कि उस समय इस योजना पर 
विचार भरारम्भ हो चुका था, जीवन को विभिन्न स्तरो मे विभाजित करने का प्रयास चालू 
हो गया था । प्रथर्ववेद मे मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है। 

यह उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था है। विकास के प्रारम्भिक स्तर पर केवल तीन 
आश्रमो का ही वर्णन मिलता है। वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास प्राश्रम एक-दूसरे से मिले हुए थे 
जिन्हे कालान्तर मे पृथक किया गया ।९ डा० मोदी तथा प्राल इण्डिया प्रोरियण्टल कार्फ्रॉस 
के विभिन्‍न तिबन्धो मे दिए गए उदाहरणो से ज्ञात होता है कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ के समय 
लक इस व्यवस्था का काफी विकास हो चुका था । इस उपनिषद्‌ मे जीवन के तीन क्रमो 
का वर्णन मिलता है--ग्रहस्थ, वानश्रस्थ तथा ब्रह्मचर्य । यहाँ ब्रह्मचयं प्राश्मम को जीवन का 
अन्तिम स्तर माता गया है।” मनुस्मृति मे भी प्राश्नस व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, 
लेकिन इस समय तक केवल तीन झाश्रम ही विकसित हो पाये थे ॥९ श्री कल्लूक नामक 
विद्वान की मनुस्मृति-दीका से भी यही बात व्यक्त होती है। जाबालि उपनिषद्‌ मे सर्वप्रथम, 
चारो भ्राश्रमो का व्यवस्थित रूप मे वर्णन मिलता है। स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था की 


वैचारिक पृष्ठ-भूमि वैदिक काल मे निमित हो चुकी थी परन्तु व्यवहार रूप मे इसका विकास 
उपनिषद्‌ काल में हुआ । 
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आश्रम-व्यवस्था २७ 


झाश्रमो का विभाजन 
( णपत्रणा ० कैज्ञा/्ग्रा55 ) 


झाश्रम-व्यवस्था के भन्तगंत साधारणतः व्यक्ति की भ्रायु को १०० वर्ष मान कर उसकी 
सम्पूर्ण जीवन प्रवधि को चार बराबर भागो में बाँदा गया हैं। इस प्रतार प्रत्येव प्राश्म 
की अवधि २५ वर्ष मानी गई है । 

व्यक्तिगत जीवन वे समुचित विक्रास के लिए जीवन यात्रा की सम्पूर्ण अवधि को चार 
ग्राश्ममो में विभाजित किया गया है। ये चार झ्राश्रम निम्नलिखित है -- 

(१) बक्मचय्य भ्राक्मम --विद्यार्थी के रूप मे जीवन व्यतीत करने का स्तर। इस स्तर 
पर विद्यार्थी स्थायी रूप से युरु के घर पर ही निवास करता है । 

(२) गृहस्थ श्राक्मम --वैवाहिक एवं परिवार से सम्बन्धित दायित्वों के निर्वाह वा 
जीवन । इस स्तर पर एक व्यक्ति से यज्ञ, भ्रध्ययन और दान बरने वी प्राशा वी जाती है| 
यहाँ वह धर्म, प्र्थ भौर काम की पूर्ति करता है । 

(३) वानप्रस्थ श्राभधम --घर को त्याग कर जगल में तपस्यामय जीवन व्यतीत करने 
का स्तर ताकि सासारिक इच्छाओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सके । इस स्तर पर एक 
व्यक्ति से तप करने की प्राशा की जाती है । 

(४) सन्यास आश्रम --सासारिक सम्वन्धों एवं बन्धनों के पूर्ण त्याग का स्‍तर | यहाँ 
व्यक्ति श्रपने भ्रापको मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न में पूर्णत लगा देता । 

मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा वाले प्रत्येक हिन्दू के लिए क्रमश इन चारो आश्रमों मे रहना 
ग्रावश्यक बतलाया गया है । परन्तु श्री कीय का मत है कि श्राश्रम-व्यवस्थ। के भ्रन्तर्गंत 
केवल तीत झाश्रमो वी व्यवस्था ही उचित है । उनका तव॑ है कि सन्‍्यासी को झाश्रम की 
सीमाझो से परे सब आ्राश्रमों से ऊपर माना जाता था। वह एक 'सामाजिक व्यक्तित्व' के 
रुप में नही देसा जाता था। वह पारिवारिक दच्चनों से मुक्त होता, भिक्षा माग कर जीवन- 
यापन बरता, उसके पास कोई सम्पत्ति श्रयवा वस्तुएँ नहीं होती, यहाँ तक कि वह अपने 
पूर्व नाम का भी त्याग कर देता था। तात्पय यह कि वह प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर 
देता था । जय सन्यासी का परिवार समाज और ससार से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता तो 
ऐसी दशा में एक सामाजिक व्यवस्था म प्र्थात्‌ श्राश्रम-ध्यवस्था में सन्‍्यास भ्राश्रम को 
सम्मिलित करना उचित प्रतीत मही होता । 

प्रत्येक भ्राथम म जीवन व्यत्तीत करने की अवधि के विषय में विद्वानों के भ्रलग-पलग 
मन रह है। कामसूत्र में कहा गया है कि व्यक्ति का जीवन सो वर्ष का है, इसलिए उसे इस 
ग्रवधि को बाँट कर प्रत्येक प्राश्मम मे रहना चाहिए । इन चारो पश्राश्रमो का परस्पर इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है कि व्यक्ति एक के कत्त व्यो के पूर्ण सफलता से निर्वाह्‌ किये बिना, दूसरे 
के दायित्वों को पूर्ण नही कर सकता । प्रत्येक झ्राश्रम उत्तरोत्तर भन्य प्राश्रम मे प्रवेश हेतु 
प्रशिक्षण का एक स्थल है, भावी जीवन की तैयारी का काल है) व्यक्ति इन झाश्रमों मे 
सफलतापूर्वक जीवन-यापन करने के पश्चात्‌ ही श्रन्त मे मोक्ष प्राप्ति का भ्रधिकारी बनता 
है । यहाँ प्रत्येक श्राश्रम की प्रवृति झौर महत्त्व पर प्रकाश डाला जा रहा है । 

(१) बद्मचर्य माभम (877052८087५७ # जाग + 


उपनयन सस्कार (जनेऊं घारण) के पश्चातु वालक ब्रह्मचर्य ग्राश्म भें प्रवेश करता 


हा हे 


र्८ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


था | इस सस्वार के सम्पादन का समय विभिन्‍न बर्णों के लिए प्रलग-प्रलग बतलाया गया 
है । यही कारण है कि इस आश्रम म॒ प्रवेश की श्रायु ब्राह्मसन्बालक के लिए ८ वर्ष, 
क्षत्िय-बालक के लिए ११ वर्ष और वैश्य-वालक के लिए १२ वर्ष बताई गई है। ब्रह्मचर्य 
शब्द दो शब्दों स मिलकर बना है 'ब्रह्म' और 'चर्य' । 'ब्रह्म' का तात्यय है महान झौर चर्य! 
का श्र्थ है, ग्रनुसरण करता अ्रथवा चलना। इस प्रवार ग्रह्मचय का प्र है महानता वे 
मार्ग पर चलना प्रर्थात्‌ महान्‌ झआत्माओ का अनुसरण करना | ब्रह्मचर्य का तात्परय सयम से 
भी है, लेकिन यह ब्रह्मचर्य का वेवल एक पक्ष है। डॉ० मातृदत्त त्रिवेदी के अनुसार, ब्रह्मचर्य 
का तात्पर्य वेबल इन्द्रिय निग्नह से नहीं था, श्रपितु इस्द्रिय-निग्नह पूर्वक वेदाघ्ययन से था, 
क्पाकि ब्रह्म भर वेद ये दोनो पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रद्मचारी तप के माध्यम से झपने जीवन 
बी साधना करता था । इस ग्राश्रम में बालक अनेक गुणों का विवास करता और भ्रपने 
चरित्र का निर्माण कर भावी जीवन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त वरता था । 


ब्रह्मचारी अ्रपन गुरु के घर पर रहकर वेदो का अध्ययन प्रारम्भ वरता था | परन्तु 
उपनयन संस्कार के तत्काल पश्चात्‌ ही बालक अध्ययन प्रारम्भ नहीं कर देता था। गुरु 
उस यहुतनसे कार्य, जैसे ई घन लाने, पशुप्रो वी देखभाल करने शौर दान प्राप्त करने को 
आआराज्ञा देता था । जब बालक अपने दैनिक कार्यों से गुरु को प्रसन्न बर लेता और गुरु यह 
समभता कि वालक में अध्ययन करन की वास्तविक इच्छा ओर जिज्ञासा है तभी उसे 
बेदाध्ययन की भाज्ञा दी जाती थी। सास्ट्वतिक परम्पराप्रों को एक पीढी से दूसरी पीढी 
तक पहुचाने, ऋषि-ऋण से छुटकारा पाने भर ऋषियों के प्रति प्रादर-भाव व्यक्त करने के 
लिए वेदों का प्रध्ययत आवश्यक था । 


धर्मशास्त्रो तथा मनुसहिता में विद्यार्थी वी दिनचर्या सम्बन्धी बहुत-से नियम बताए गए 
है । उसका यह कर्तव्य है कि वह्‌ प्रात काल सूर्योदय के पूर्व उठे, दिन भें केवल दो बार 
भोजन करे, शहद, नमक, मीठी वस्तुएँ, मांस, गन्घ, जूता, छतरी प्रादि का प्रयोग न करे । 
उसवे लिए नृत्य, गायन, जुआ, मूठ, हिसा ग्रादि वर्जित हैं। ब्रह्मचारी के लिए विभिन्‍न 
करत्त व्यों का निर्धारणा इस प्रकार क्या गया है कि वह ग्रपना शारीरिव, मानसिक शव 
आ्राध्यात्मिव विकास कर सके । इस आ्राश्रम में वह प्रपने शरीर को स्वस्थ बनाता, बौद्धिक 
विकास करता, झ्रनक विधाप्रों से स्वथ को परिपूर्ण करता झभौर अपनी प्रात्मा को पवित्र 
बनाता था । ऐसा करने के लिए वह योनिक सयम, यथार्थ झाचरणा, सत्य-प्रयोग एवं सत्य 
की खोज करता तथा प्राध्यात्मिक विकास हेतु ग्ननेक यम-नियमो का पालन करता था। योग 
दर्शन मे कटा गया है कि शौच (पवित्रता), सतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-पूजा--ये नियम 
हैं । इतसे मानसिक्र विकास होता है । आध्यात्मिक विकास हेतु यमों का पालन ग्रावश्यक 
है। यमो के भ्रन्दर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रद्मचयं और भ्रपरिय्रह भाते हैं ! 
अ्रह्मचय झ्ाश्रम का महत्त्व 

हम देखते हैं कि ब्रह्मचयें ग्राश्रम विद्यार्थी के जोवन-निर्माण प्रर्थाव्‌ उसके व्यक्तित्व के 
विकास का काल माना जाता था। इस काल मे गुरु के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे रहता हुआ बह 
बौद्धिक कुशलता प्राप्त करता और सयमी जीवन व्यतीत करता हुप्मा अपना चरित्र-निर्माण 
करता एवं नैतिक जीवन को उन्‍नत बनाता था। इस झवधि में विद्यार्थी अपनी यौन- 
इच्छाओरो पर नियन्त्रण रखते हुए ब्रह्मचये-द्रत का पालन करता था । 


आश्रम-व्यवस्था रे६ 


डा० कापडिया में इस आश्रम के महत्त्व को इस प्रकार स्पष्ट किया है --“लछात्रत्व 
जीवन झवधि का वह समय है जिसमे वेग होता है। यह समय तूफान झोर तनाव, आतुरता 
शारीरिक-शक्तिवर्द न, भावात्मक प्रस्थिरता, योन प्रवृत्ति के विकास, यौनिक उत्ते जता और 
आत्म-प्रदर्शव का काल होता है। हिन्दू मनीषियो ने विद्यार्थी जीवन को इस प्रकार नियप्रित 
करने का प्रयास क्या है कि उसकी गुवावस्था का विकास सन्तुलित रूप में हो सके । उन्होंने 
मस्तिष्क तथा शरीर के लिए उचित नियम निर्धारित किए हैं ।*“ वास्तव में, यह 
जीवन अत्यन्त कष्टपूर्ण था, परन्तु जीवन का यह ढंग यौवनावस्था के प्रबल वेग को नियत्रित 
करता था । इसे नियन्त्रित जीवन कहा जा सकता है। लेकिन जब सम्पूर्ण दैनिक जीवन नियम- 
बद्ध हो जाता है तथा इसे जीवन के महान्‌ उद्दे श्य की प्राध्ति के लिए ग्रनुशासित कर दिया 
जाता है, तब इसके दमन का प्रयन ही नही उठता है ।”/* ब्रह्मचर्य झाश्वम का इस हृष्टि से 
भी प्रत्यन्त महत्व था कि उस समय सास्कृतिक परम्पराएँ मौखिक रूप से पीढी दर पीढी 
हस्तान्दरितत होती थी । समाज का एक वर्ग भ्रध्ययन, सवदा्ध न तथा प्रसारण द्वारा अपनी 
सास्कृतिक परम्पराओ झौर तत्त्वो को सजीवित रखता था। इसी झाश्म के माध्यम से कई 
शताब्दियो तक हमारे व्यावहारिक प्रतिमानो और सामाजिक आद्झशों को अपने विशुद्ध रूप 
में रखा जा सका था । ब्रह्मचय आश्रम में सरल और सादगी से पूर्ण जीवन व्यतीत बरके 
विद्यार्थी यह सीसता था कि भौतिक जावश्यकताएँ भ्राध्यात्मिक उद्ंश्य की पूर्ति में केवल 
साधन-मात्र हैं । वह सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श की ओर प्रेरित होता था । 
इस श्राश्मम में रहकर वालक सर्वप्रथम भ्रपना उचित घर्मं सीखता था । 


ब्रह्मचचय श्राथम मे पठन-पाठन का कार्य सम्पूर्ण कर विद्यार्थी एक प्रतिकात्मक स्नान 
बरता । तत्पश्चात्‌ वह स्नातक कहलाता और द्वितीय प्राश्रम-गृहस्थाश्रम मे प्रवेश प्राप्त 
करने का भ्रधिकारी बनता। प्रतीकात्मबः स्नान के पश्चातू गुरु का झाशीर्वाद प्राप्त कर 
वह "स्नातक भ्रपने धर लौटता । इसे 'समावर्तत सस्कार' कहा जाता है । 





(२) गृहस्थ प्राथ्म (0गगोघश॥१ 8एश्ा9) 


ब्रह्मचये प्राश्मम के पश्चात्‌ विवाह सस्वार सम्पन्त होते पर व्यक्ति गृहस्थाश्रस में प्रवेश 
करता था । विवाह घामित तया शामाजिव कत्तव्यपालन हेतु क्या जाता 
था। विय्ाह वा उर्ंश्य धम, प्रश्य तद्या रति था। इस आश्रम में व्यक्ति मर्यादा युक्त 
धर्म, प्रध॑ तथा वाम दी प्राप्ति बारता था। इसके माध्यम से वह स्वय, परिवार तथा समाज 
के प्रति प्पने दायित्वों को पूर्ण करते हुए अगले आ्ाश्नमो के लिए अपने को तैयार करता | यह 
आश्रम वर्म का महान स्थल है जहां गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम मे प्राप्त शिक्षाओं को मूर्ते रूप 
देता है। श्री बोघने गृहस्थ-धर्म ब्रे सम्बन्ध मे बतदाता है कि इस आश्रम के प्रस्तगंत एक 
गृहस्थ वा धर्म है श बह जोय हत्या, प्रसयम तथा असत्य से दूर रहे, पक्षपात्त, शत्रुता, 
निदूँ डा तथा डर वो पास न झाने दे। मादक द्वव्यों वा सेवन, कुसग, अवर्मण्यता और 
चाटुबारा पर घन व्यय न करे, म/त्ता-पिता, आचार्यों और बृद्धों का आदर करें, पत्नी के 
प्रति उसका व्यवहार घ्म, श्र्थ तथा काम वी सर्यादाप्रों के भनुसार हो । इंस प्रकार परिवार 


रे 
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३० भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


के सदस्यों मे परम्परिक प्रादर तथा एकन्दूररे के कायाण वा ध्यान ही मुल-धर्म वा 
सार है 2९ 


गृहस्थ घर्मे पूर्ति के लिए प्रतिदिन प्र महायज्ञ करता था । इसके द्वारा वह ऋषियों, 
देवताओं, माता पिता, अतिथियों तथा भ्रन्य प्राणियों वे प्रति अपने दायित्व का निर्वाह 
करता था। इन महायज्ञो वा उहं श्य विभिन्न प्रकार वी हिंसा से झपने को मुक्त वरना था। 
मनु के अनुसार, गृहम्थ वे घर में चूल्हा, चक्की, काइू ऊखल मूसत तथा जपपात्र प्रमेक 
जीव-जस्तुओं वी हिंसा वे स्थान हैं । इनसे होने वाली हिंसा वे शायश्चितस्परुप पच 
महायज्ञों वा परिधान किया गया है। इनका मुख्य लक्ष्य यही था वि व्यत्ति ईश्वर वे प्रति 
श्रद्धा रखे वैदिक साहित्य वा अ्रध्ययन करे, श्रपनी सास्झतिबा परम्पराप्नों की रक्षा करे, 
ऋषि-मुनियो, गुझुजतो माता पिता तथा बतिथियों के प्रति भ्रपना दायित्व निर्वाह बरे,प्राणी- 
मात्र के कत्याग्ग का ध्यान रखे तथा त्यागमय जीवन ब्यनीत करता हुप्रा अपने श्रौर समाज 
के जीवन पो उन्नत बनाए। विभिन्न ऋण प्रर्धात्‌ देव-ऋण, पितृ-ऋण झौर ऋषि-ऋण से 
मुक्त होने वे! जिए शृहम्थ के लिए यज्ञो की पूर्ति ग्रावश्यक बताई गई है। पच महायज्ञ ये 
हैं --प्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, भौर नृयज्ञ या भ्तिथि यज्ञ । ब्रह्मयज्ञ को ऋषि 
मंज्ञ भी चहा जाता है । इस गज्ञ के अन्तर्गत दा कर्म आते हैं. स्वाध्याय एवं सन्ध्पोपासन ) 
स्वाष्याय वा तात्पये है जि व्यक्ति सदैव प्रात एवं सध्या समय वैदिक तथा पश्रन्य धर्म ग्रन्थों 
का पठन-साठन करे जिससे उसमे सदगुणों का विकास हो। सन्ध्योपासन का श्र्ण है कि 
व्यक्ति प्रात तथा सायकाग सध्या तथा ईएवर भ्राराधना करे । ईश्वरोपासना से धात्मिव 
शुद्धि बुरे विधारों का नाण, गैतिक्ता का विक्रास शौर मानसिक शान्ति प्राप्त होती है। 
इस प्रकार ब्रह्मयज्ञ के द्वारा एव शोर सास्कृतिक परम्पराओं को सुरक्षित बनाये रखने मं 
झौर दूसरी शोर व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में योग मिलता था। देवयज्ञ को 
प्रग्तिद्वीम भी कहते ए। इस यज्ञ मे देवताझो के प्रति स्वाहा के गाथ कृछ ग्राहुतियाँ दी 
जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुप्य के पास जो कुछ भी है वह देवताझ्रो बी क्पा का 
ही परिणाम है | शत देवताशो के *इथ से उऋण होने के लिए प्राहुतियों के *प में कुछ 
वस्तुएं देवताशा को समर्पित करी चाहिए | अग्ति को प्रज्ज्यलित करके उसम आहुतियाँ 
देने से जन-कल्याणश भी होता है । इससे व्यक्ति में वल्थाणवारी उत्तम विचार पैदा होते, 
प्रान्तरिक और बाह्य शुद्धता आती एवं शरीर तथा मन बलिप्ठ बनता है। पितृयज्ञ मे माता- 
पिता के ऋणा से डऋण होन के जिए न्यक्ति को सन्तानोत्पत्ति एवं उनका पालन-पोपण 
करग होता है । गह यज्र केबर उहस्वा/श्रम ने ही सम्भव है ॥ इस यत्ञ मे शाद्ध के अवसर 
पर पितरो दो जबदाय या वर्षण एवं भोग प्रदान किया जाता है। तपण या पिण्डदान करने 
का अ्रधिकारी विशेषत पुत्र ही होता है । अ्रत पुत्र प्राप्ति हंतु व्यक्ति का शृहस्थाश्रम में 
प्रवेश भ्रनिवायं है| शृष्टि विफास एवं ज्ञात परम्परा की निरन्तरता के जिए भी यह यज्ञ 
झ्रावश्यक है । 'भूतयज्ञ म हानिकारक प्रेतात्माओं, जानवरो, कौडे मकोडा, अ्पाहिंजों एव 
अस्पृष्पों को बलि प्र्धात्‌ भोजन का कुछ अश दिया जाता है जिससे इन सबवे जीवन वी 
रक्षा हो सके । इस यज्ञ से व्यक्ति को दान एवं त्याग भावना भोर त्यागमम भोग की झ्ादर्श 
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अभिव्यक्ति होती है तथा उसका मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। डॉ० कांपड़िया 
का कथन है कि समस्त निम्न से निम्न जीवघारी प्राणियों के प्रति हिन्दू आचारशास्द् का 
यह दृष्टिकोण इस बात का उत्तम उदाहरण है कि मानवता का क्षेत्र वास्तव में अत्यधिक 
विस्तृत है (१! नूयज्ञ को अतिथियज्ञ भी कहते हैं । साधु-सन्‍्तो एवं प्रन्य भ्रतिथियों के प्र्ति 
आदर भाव व्यक्त करने के दृष्टिकोण से यह यज्ञ सम्पन्न क्या जाता है? इसके अन्तर्गत 
प्रतिधियों का सत्वार सम्मिलित है। उनको साधनों के अनुसार भोजन, बत्त्र, दक्षिणा 
आदि देना गृहस्य का परम पवित्र कर्तव्य और सामाजिक-घार्मिक एवं नैतिक दायित्व माना 
शया है । प्रो० हरिदत्त के अनुसार समावर्तेत सस्कार के अवसर पर प्रत्येक स्नातक को 
तिथि देवो भव' (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २११२२) का उपदेश दिया जाता था । 


इन पच महायज्ञो दे द्वारा गृहस्य ऋषियों, देवताग्रो, माता-पिता, भुरुजनी, अतिभियों 
और समस्त जीवघारियो के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करता था । वह ईएवर में मक्ति- 
भाव रखता, सत्‌-साहित्य का पठन-पाठन वरता और मानव मात्र के प्रति अपने कर्त्तव्यो 
को पूर्ण बरता था । 
शहस्थ-श्ाभ्रम का महत्त्व 


गृहस्थ जीवन के साथ धमेक सामाजिक, पामिक एव नैतिक करत्त स्य जुड़े हुए होने से 
गृहस्पाश्रम का महृत्त्व बहुत बढ जाता है। इसी कारण महाभारत तथा भन्‍्य धर्म-अ्षो में 
अहा गया है कि शहस्थाश्रम भे जीवन व्यतीत किए बिना व्यक्ति के लिए मोक्ष-प्राप्ति समद 
नहीं है । भनन्‍य सभी भाश्रमो के लोग अपने भरण-पोषण के लिए गृहस्थ पर ही निर्मर 
रहते हैं । इसीलिए यह कहा गया है कि गृहस्पाश्रम वह घुरी है जिस पर सम्पूर्ण आभम 
व्यवस्था का अध्तित्व बना हुप्ला है। गृहस्थाश्रम-चारों झाश्वमो में सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
माता जाता है क्योकि इसवी सफलता पर ही जीवन वी सफलता निर्भर करतो है। मनु 
ने बतलाया है दि! जिस तरह वायु का आश्रय लेबर सब जीव-जन्तु जीते हैं, उसी तरह 
गृहस्थ का झाश्रम लेकर सब ग्राश्नम जीवन प्राप्त करते हैं। सनो आश्रमों मं रहने वाले 
स्यक्तियो वो गृहस्थ से ही भोजन एवं पवित्र ज्ञान प्राप्त होने के कारण गहस्थाश्रम ही 
सर्वीपरि धाश्रम है । जिस प्रवार सभी छोटी ग्रौर वढी नदियाँ झ्त्त से समुद्र मे ही स्यायी 
रूप से विश्वाम पाती हैँ उसी प्रकार सब शाश्रमों के व्यक्ति ग्हम्थ के हायो में हो मुरक्षा 
एव स्पायितव प्राप्त वरते हैं ।" “ स्वामी विवेबानन्द ने लिखा है,--“ग्रहस्थ सारे समाज 
बी नीव साहश्य है, यद्दी मुख्य घन उपार्जन करने वाला होता है। जीवन के इन सिद्न सिश्न 
झाश्मो में भिन्न भिन्न क्तंव्य होते हैं । वास्तव मे इन आाश्रमों मे से कोई किसी से श्रेय्ड 
नहीं है, एक गृहस्प का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है, जितना कि एक ब्रह्मचारी का, जिसने 
प्रपता जीवन घर्मनाये के विए उत्हंयें वर दिया है ।* * ० ** “यह कहना व्यर्थ है कि 
*गृहस्थ से सन्‍्यासी श्रेष्ठ है।” ससार वो छोडकर, स्वच्छद धौर शान्त जीवन में रहकर 
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३२ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


ईश्वरोपासना करने की अ्रपेक्षा ससार से रहते हुए ईश्यर की उपासना करना बहुत कठिन 
है ।77 3 शुहस्थाथ्रम का मूल आधार घर्मे है। धर्मानुमार कर्त्तत्यपातन करते हुए गृहस्थ 
स्वय को बानप्रस्थ के विए तैयार करता तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु अपना मार्य प्रशस्त करता। 


स्पष्ट है वि गृहस्थाश्रम का महत्त्व अन्य सनी झ्राश्रमो स इस दृष्टि से राबसे अधिक है 
कि यहा व्यक्ति श्र्थ का उपार्जन और बाभ वा उपभाग कर सवा है, अन्य आश्रमों मे इनबी 
व्यवस्था नहीं है। गृहस्थाश्रम सामूहिक जीवन से सम्बन्धित है । पच महायज्ञों के निर्वाह 
का यही केन्द्र यल रहा है। इन्ही यज्ञों के माध्यम स वह समस्त जीवधारियों के प्रति 
अपने कत्तब्य बा पावन कर सका, सामान्य कल्याण मयोग दे सका। मनुन्स्मृति में 
बतलाया ग्या है कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर स्थायी प्रसन्‍नता एवं स्वर्भ वा प्राशीर्वाद चाहते हैं, 
उनके लिए गृहस्थ ग्राश्वम के दायित्वों को परिथ्रम और लगन से पूरा करना आवश्यक है 
क्योकि दुबेल मन के व्यक्ति गृहस्थाश्रम के महान दायित्यों को कठिनता से पूर्ण कर सकते 
है ।7« इस प्रकार, हम देखते हैं कि गृहस्थाथ्रम का महत्व सभी हृष्टिकोणा से 
सर्वोपरि है। 


(३) बानप्रस्थ श्राथम (४श॥8७72५॥ / आशा) 


करीब २४ वर्ष तक ग्हस्थाश्रम में रहने के पश्चात्‌ ४० वर्ष की आग में व्यक्ति के 
वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते का विधान शास्त्रवारों ने क्या है। मनु ने इस सम्बन्ध मे 
लिखा है -- 


“गृहस्थस्तु यदा पश्चेद्रलीपलितमात्मन । 
अ्पत्यस्पैव घापय तदारण्य समाश्रयेत्‌ ॥२४ 


अर्थौत्‌ जब गृहस्थ यहू देसे कि उसके शरीर वी त्वचा शिथिल हो गई है, उसमे भुरिया पट 
गई हैं, बाल पक गए हैं, उसके पुत्र के भी पुत्र हो गया है तब बिपयो से मुक्त होकर वहू 
बन का झाश्रय ले । ५० से ७५ वर्ष तक के आयु के समय को वानप्रस्थ प्राश्रम में रहकर 
व्यतीत करने वी व्यवस्था वी गई है। इस आश्रम में व्यक्ति सपत्तीक अथवा अकेले प्रवेश 
कर सकता था । वह झ्रपना घर तथा गाव त्याग कर वन का आश्रय लेता श्रौर विषय-भोगो 
से विभुख होता हुआ उन पर पूर्ण नियन्त्रण पाने का प्रयास करता । घर की चहार दीवारी 
से निक्ज कर वह बन में सरव त्यागमय और सेवाय्रक्त प्रवित्त जीवन व्यतीत करता तथा 
प्रमु बित्तत मे निमंग्त द्वाता। वानप्रस्थी जबमण्य तीयन व्यतीस नहीं करता था। 
गृहस्थाथम में पट सवाम-कर्म करता था, यहां वह निष्फाम-कर्मं करता । वह समाज-कल्याण 
मे रत रहता, विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करता और उनके चरित्र एव 
व्यक्तित्व के निर्माण म महत्त्वपूर्ण योग देता । 





१३. विशेकानन्द ; 'कमयोग', दृष्ठ ३० 
६४. मनुस्म,ति, श७६ 
१५ पूर्व उड,त, हार 


श्राश्म-व्यवस्था ३३ 


इस प्राश्रम में वानप्रस्थी सासारिक सुखो से धीरे-धीरे विरक्त होने का प्रयत्न करता । 
यहाँ वह कदमूल और फलो का सेवन करता तथा मृगचर्म या पेड की छात्र-पत्तो के वस्त्र 
पहनता या | वह जमीन पर सोता तथा घास-फूस से बनी कुटिया में अथवा वृक्ष के नीचे 
निवास करता । वह भयकर गर्मी मे भी अग्नि के सामने बैठ कर तपस्या करता । वह 
क्षाश्षम में भी गृहस्थाश्रम मे किए जाने वाले पर महायज्ञ जारी रखता झोर अपने भोजन 
के लिए जो कुद्ध प्राप्त करता, उसमें से दान देता तथा भ्रतिथियों का झआादर-सत्कार करता 
था | वह वेदों, उपतिषदो तथा प्रन्य घामिक ग्रथो का श्रध्ययन करता, तप द्वारा शरीर को 
पवित्र करता, श्रात्म चिन्तन करता, परम सत्य को खोज मे श्रपने श्रापको लगा देता तथा 
परमात्मा की झअनुमूति प्राप्त करने का प्रयत्व बरता । इस प्रकार, इस ब्राश्नम भे व्यक्ति का 
जीवन स्वाध्याय, भ्रग्निहोत्र, सयम श्रौर सब प्राणियों के प्रति करुणा तथा मैत्री से पूर्ण 
होता था । यहाँ सयमी भौर सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए वानप्रस्थी सन्‍्यास आश्रम 
मे प्रवेश करन के पूर्णा योग्य बनता । 


वानप्रस्थ ग्राश्नम का महत्व * 


वानप्रस्थी के द्वारा किए जाने वाले कार्य सामाजिक-कल्पाण मे प्रपृर्व योग देते थे । 
पचास वर्ष की झायु मे गृहरुथ के बातप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने से युवा पीढी के लोगो के 
लिए स्वत ही स्थान रिक्त हो जाते थे । समाज को आधिक समस्या का सामना नही करना 
पडता था, वेकारी की समस्या ही उत्पन्त नही हो पाती थी । वानप्रस्थी के यहाँ, जगल मे 
नि शुल्क शिक्षा प्राप्त करने से, समाज की शिक्षा सम्बन्धी समस्पाओं का भी सामना नहीं 
करना पडता था। वानप्रस्थी अपने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा ब्रह्मचारियो को शिक्षा 
प्रदान करता, उनके चरित-गठन झोर व्यक्तित्व के विकास में योग देता । 


(४) संन्यास प्राश्षम (5909358 45॥2॥9)] 


वानप्रस्थी के रूप मे जीवन के तृतीय भाग को वन म व्यतीत करने के पश्चात्‌ चतुर्थ 
भाग म व्यक्ति ससार का परित्याग करके सन्यास झ्ाश्रम मे प्रवेश करता था। वानप्रस्थाश्रम 
तक वह समाज का सदस्य था, परन्तु ग्रव वह सब प्रकार क॑ सामाजिक तथा सासारिक 
सम्बन्धों से स्वय को मुक्त कर लेता । यहा तक कि इस आश्रम में प्रवेश करते पर वह 
अपना सामाजिक नाम भी त्याग देता और सन्‍्यासी के रूप में सवोन नाम ग्रहण करता । 
बह इस झाश्रम में परिव्राजक वन जाता अर्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता झ्ोर 
लोगो को उपदेश देता रहता । इस झाथम म प्रवेश करने पर उसे अपने पास कुछ भी 
रखने वी भाज्ञा नही घी । वह भिक्षा के लिए दिन मे केवल एक वार जा सकता था। 


प्रधिक मिलने पर वह प्रसन्‍न नहीं होता भर कमर या न मिलने पर दुखी नही होता । 
घस्तुत वह जीवन-मृत्यु की चिन्ता से मुक्त होता था। 


वायु पुराण (अध्याय ८) में सन्‍्यासी वे दस कत्तव्य बताए गए हैं. भिक्षावृत्ति से 
भोजन प्राप्त करता, चोरी न करना, बाह्य तथा खान्तरिक पवित्रता रखना, श्रमादी न 
होना, ब्रह्मच्यें का पालन करना, दया बरना, प्राणियों के प्रति क्षमावान होना, क्रोघ न 


मरना, गुद्द वी सेवा करना तथा सत्य दोलना । ये उसके परम वक्तव्य माने गए हैं । मनु 
ने सन्‍्यासी के लिए लिखा है -- 


इ्ड भरतीय सामाजिक सस्थाएं 


हु +हृष्टिपूत न्यमेत्याद वस्त्रपूत जल पिवेतु ॥ 
सत्यपूता वदेद्वाच मन पूत समाचरेत्‌ ॥77% 

प्रर्थाव्‌ सन्‍्यासी को भ्रपने पर पूर्णो सयम रसना चाहिए। उसे नीची दृष्टि बरके चतना 
चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करते बास्पी का प्रयोग करना 
घाहिए एवं मन को पूर्ण पवित्र रख कर आचरण फरना चाहिए । 

सन्‍्यासी निलिप्त भाव से प्राणी मात्र के कत्याण में लगता था । मिट्टी भौर सोना 
दोनो के प्रति उसका समभाव होता था । सन्यासी क्म-फत की इच्छा से रहित निप्काम 
कर्म करता था, जन-जन के जीवन को उत्तम एवं उन्नत बनाने में योग देता था । वह प्रात्मा 
और परमात्मा के गूढ रहस्यों का पता लगाने का प्रयत्न बरता था। इस प्रकार, इस 
भाश्रम में विभिम्न कर्त्तव्य पूर्ण करते हुए सन्‍्यासी समाज-वल्याण में लगता, अमरत्व-प्राप्ति 
मोग्य बनता झ्ौर जीवन वे प्रन्तिम लक्ष्य--मोक्ष को प्राप्त करता । 

साधारणत वानप्रस्थ प्राश्म में भ्रपता जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ ही व्यक्ति 
सन्‍्यास प्ाश्नम में प्रवेश करता था। लेक्नि यदि व्यक्ति में ग़हस्थाश्रम में ही वैराग्य और 
ससार के प्रति अनासक्ति भाव पदा हो जाता तो वह सीघा सन्यासाश्रम मे प्रवेश वर सकता 
था । इसी प्रकार, यदि कोई ब्रह्मघारी विषय-भोग की कामना से पूर्णत रहित, जितेच्दिय 
तथा जन-बल्याण की भावना से झोत प्रोत होता तो वह भो सीधा हो सन्यास स्‍झाश्म में 
प्रवेश कर सकता या । शास्त्रकारो वा ऐसा मत है ॥ 
संन्पास भ्राश्रम का महृत्त्व 

कुछ लोगो का विचार है कि सनन्‍्यास भाश्रम सामाजिक हृष्टि से उपयोगी नहीं है। 
इसका कारण यह है कि जब एक व्यक्ति भ्रपने ज्ञान तथा भ्रनुभवों के प्राधार पर नवीन 
विचारों से समाज के सदस्यों का मार्ग-दर्शन करने योग्य होता तब उसे ससार से पूर्णत 
विरक्त होकर सन्‍्यासी बनकर जगल के विसी कोने में जाने के लिए विवश किया जाता 
थ्रा । वहां मोक्ष प्राप्ति ही उसका एकमात्र उद्दे श्य रहता था। इस प्रकार, प्राश्रम-व्यवस्था 
कुछ भ्रण्ों में समाज के प्रति उदासीनता की भावना को जन्म देती है। इस व्यवस्था से 
सम्बन्धित भारतीय दृष्टिकोण वो स्वार्थपूर्ण कहा गया है क्योवि जब व्यक्ति मोक्ष-प्राप्ति 
के उद्दश्य से जगल में चला जाता तो समाज उसकी सेवाप्नों का लाभ नहीं उठा 
पाता था । 

परन्तु वास्तव मे सन्‍्यासी का सकीर्ण श्रौर स्वा्थंपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होता था| वह 
अपने ज्ञान तथा भ्रनुभव के भ्राघार पर लोगो का मार्ग दर्शन करने की क्षमता रखता था 
झौर वह ऐसा करता भी था | कुटिया बनाकर एक स्थान पर रहने की बजाय वह एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर श्नेक ग्रामो का भ्रमण करता रहता था । लोग उस श्रोष्ठ पुरुष- 
सन्यासी का स्वागत कर उसके जीवन से पझ्ननेक शिक्षाएँ ग्रहण करते, उससे परामर्श शोर 
मार्ग दर्शन प्राप्त करते । सन्‍्यासी के जोवन को अ्रसामाजिक नहीं माना जा सकता । वह 
तो परमात्माम्वरूप माना जाता था जिसके आगे श्रद्धा से लोग नत मस्तक होते थे । बह 
व्यक्तियो को अनेक रूपो मे सदकर्म करने के लिए प्रेरित करता झौर उनके जीवन को 
प्रभावित करता था । 
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आश्रम-व्यवस्था डे 


प्राश्षम-व्यवस्था के श्राधारभूत सिद्धान्त 
[फिण्ातेबगालाग जशागणएर5 ण कजशाभा०8 598६७) 
यहा पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ग्राश्नम-व्यवस्था का निर्माण किन झाधारमूत 
सिद्धान्तो को लेकर किया गया था। भस्‍ाश्रम-व्यवस्था, वास्तव म, तत्वालीन समाज के 
सास्कृतिक मूल्या एवं जीवन-दशन का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय सस्कृति सर्देव ही 
समूह कल्याण के भादर्श की भोर उन्मुख रही है । यहाँ समूह हित को ध्यान मे रखत हुए 
व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण भ्रवसर दिया गया, लैकिन व्यक्तिबादिता 
को प्रोत्साहित ने कर उस पर भकुश रखा पयया। प्राक्षम-व्यदस्था के आधारभूत सिद्धान्ता 
के रूप मे निम्नलिखित सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण हैं -- हा 
ऋणों की घारणा, यज्ञो की घारणा, पच महायज्ञ, सस्वार एवं पुरुषार्थ । यहाँ 
प्रत्यक छा पृथक से वर्णन क्या जा रहा है ६ * 
ऋरों को घारणा--हिन्हू जीवन-ब्यवस्था मे, भ्ाथम-व्यवस्था के मूल मे ऋणो की 
घारणा पाई जाती है । हमारे यहाँ यह मान्यता है कि प्रत्येक हिल्दू श्रनक चर एवं अ्चर 
दत्वों का ऋणी है, ताज का उस पर अ्रनेक रूपो में ऋण पाया जाता है। साधारणत 
व्यक्ति पर पाच प्रकार के ऋण माने गए हैं->देव-ऋण, ऋषि-ऋण, पितृ-ऋण, श्रतिथि-ऋण 
थोर भूत-ऋण । व्यक्ति ने जो कुछ भी प्राप्त किया है, वह जो कुछ भी है, उसका जैसा भी 
विकास हुप्ना है, उन सबके लिए वह दूसरों का ऋणी है। देवताझ्नो ने व्यक्ति को पनेक 
वस्तुएँ प्रदान की हैं, जैसे-जल, भूमि, वायु तथा भन्य महत्त्वपूर्ण साथन जिन्‍होने उसके 
विकास भोर पस्तित्व को बनाये रखने मे मोग दिया है । ऋषिया न अपने ज्ञान तप, साधन 
एवं अनुभूति से व्यक्ति के बौद्धिक एव उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में मोग दिया है । 
माता-पिता ने व्यक्ति को जन्म देकर, उसके पालत-पोपण और शिक्षा बी समुचित व्यवस्था 
करके उसके विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है 
समाज के उन अनेकानेक व्यक्तियो ने भी उसके विकास भ योग दिया है जिन्होंने 
बहाचारी के रूप म उसकी झ्रावश्यकताएँ पूरी की हैं। अनेक भ्रन्य जीवधारियो ने भी 
समय-समय पर व्यक्ति की रक्षा की है, उसके भस्तित्व को बनाये रखने म योग दिया है। 
ऐसी दशा मे हम इन सबक ऋणी है । देवताम्नो, ऋषियो, मात्रा पिता, अतिथियों और 
भनके भनन्‍्य जीवधारिया के ऋण से उऋण द्वोने के लिए यह प्रावश्यक है कवि इत सबक 
प्रति दम प्रपन वर्त्तव्या का पालन करें, इनके प्रति भादर भौर त्याग वी भावशा व्यक्त करें 
तथा मानवता का परिचय दें । 
विभिन्न भ्राभ्मणा मे थनेक कत्तस्य-सम्पादद करते हुए व्यक्ति इन ऋणों से उऋण 
होने का प्रयत्त करता है जिससे वह जीवन के प्रन्तिम-लक्ष्य, मोक्ष प्राध्वि की शोर भप्नसर 
हो सके । इन ऋणा की भवधारणा क माध्यम से व्यक्ति म॑ प्रम, सहानुभूतत, दया, उदारता, 
त्याग, आदर भावना झादि गुणो का विव्चित करन तथा समाज के प्रति दायित्व निर्वाह 
को भोर लोगो को भ्रप्रसर करने का प्रयास किया गया है । 
यज्नो को धारणा एवं पच महायज्ञ :--विभिन्न ऋणा से उष्दृस्य होने के लिए प्राश्म- 
स्यवस्था के भन्तगत यज्ञो के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। ब्रह्मचर्याश्रम म विद्यार्थी 
ड्ान-यज्ञ बरता है, गुरु निर्देशित निषेघो एवं नियमों का पालन बरत हुए भपने पर निमन्‍्त्रणु 
रखता है पृहस्थाध्रम मे दह गुरु द्वारा समावतन संस्कार के भवसर पर दिय गये उपदेश 


शे८ भारतीय सामाजिक सस्थाए 


मे मोक्ष थो जीवन-मुक्ति शौर विदेह मुक्ति के रूप मे व्यक्त क्या गया है । जीवन भुक्ति का 
तात्पर्य है--ससार में रहते हुए ससार के कष्टों से निवृत्ति एवं _तत््वन-्याव की उपलब्धि । 
विदेह-मुक्ति का भाशय है--जीवन-मरण के बन्धन से मुक्त होना प्रर्थात्‌ मरने के पश्चात्‌ 
धुन ससार मे लौटकर नही भागा । वेदान्त मे प्राध्यात्मिक पूर्णावस्था को ही मोक्ष कहा 
गया है। मोक्ष को ब्रह्म की भ्रनुभूति झोर परम झानन्द की स्थिति के रूप में समझा गया 
है। मोक्ष का तात्पयं यह है कि झात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाय, वे दोनों एकाकार 
हो जाए प्रोर व्यक्ति को पुन'न्‍पुत विभित्र रूपो म ससार मे लौटबर नही श्राना पडे---उसे 
झावागमन के बन्धनों से छुटकांरा प्राप्त हो जाए। विभिन्न आश्रमों भे इस तरह धर्मानुसार 
दापित्व निर्वाह करते हुए व्यक्ति सन्‍्यासाश्रम में मोक्ष आ्राप्ति हेतु श्रयत्तनशील होता या । 

इस प्रकार, प्राश्वम-व्यवस्था के एक श्राघारभूत सिद्धान्त के रूप म “पुरुषार्थ का 
महत्त्व हे। डा० कापडिया ने लिखा है, “पुरुषार्थ का सिद्धात्त भौतिक इच्छाप्रों एव 
आध्यात्मिक जीवन में सामञजस्यथ स्थापित करता है। यह मानव मे पैतृक-सहजात-योन* 
भावना, उसके शक्ति और सम्पत्ति के प्रति मोह, कलात्मक भौर सास्कृतिक जीवन के प्रति 
उसकी तृप्णा, परमात्मा के साथ उसके पुनभिलन की वामता-सन्तुष्टि का प्रयत्त भी करता 
है। यह जीवन को एक समग्र रूप में देखता है, इसकी प्राशाप्रो झोर प्रेरणाप्रो, इसकी 
प्राप्तियो एवं झानन्दो तथा इसकी महानता भौर झाष्यात्मिक्ता को स्पष्ट करता हैं ।/2% 

स्पष्ट है कि भारतीय जोवन-दर्शन मे ऋणो, पच महायज्ञों, सस्कारो एवं पुरुषा्थों का 
महत्त्व होने के कारण प्राश्नम-व्यवस्था जैसी समन्वित व्यवस्था का विकास हो सका जिसने 
एक ग्रोर व्यक्तित्व के सर्वा गीए विकास में और दूसरी श्रोर समाज की अगरति मे अपूर्व 
गोग दिया। 

आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्त्व 
($०९००३८श५ ॥हएण.४॥०९४ ० #शाशा७ 5950679) 
भाश्रम व्यवस्था भारतीय सामाजिक सगठन वे एक मौलिक भाधार के रुप में 
रही है। इस व्यवस्था का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि इसने व्यक्तियों के समाजीकरण 
मे अपूर्व योग दिया है । भारतीय विचारक इस तथ्य से पूणत परिचित थेकि श्यक्ति के 
समुचित विकास के बिना समाज प्रगति की श्रोर भागे नही बढ़ सकता । प्ाश्रम-व्यवस्था 
बा महत्व निम्न भ्राघारों पर समझा जा सकता है -- 

(१) श्राध्रम व्यवस्था ने मानवीय गुरगे के विकास में काफ़ी सहायता प्रदान की है। 
जिभिन आश्रम मे व्यक्ति के कर्तव्य इस अकार मे निर्धारित्त किये शगे कि उन्होंने व्यक्ति 
मे त्याग, परोपकार, निष्ठा, सरलता, कर्त्तव्य-परायणता, बन्चुत्व तथा पभ्राध्यात्मिकता के 
गुणों को विकसित करने मे योग दिया । 

(२) भाश्रम व्यवस्था ने समष्टिवादी हष्टिकोश के विकास में योग दिया है । व्यक्ति 
प्रत्येक भाश्रम मे रहता हुआ बह अनुभव कर सका है कि वह केवल स्वय के लिए नहीं 
जीता है भौर वह जी कुछ भी है, केवल स्वय के प्रयत्नो का ही परिणाम नही है॥ समाज 
नें उसे अपने विकास हेतु विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान वी हैं। भ्रत समाज के प्रति 
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का कुछ दायित्व है। इस प्रकार इस व्यवस्था में व्यक्ति और समाज की पारस्परिक 
मेरता पर जोर दिया । भर 

(३) प्राश्रम व्यवस्था ने सापाजिक नियत को दृष्टि से महत्वपूर्ण मूमिका निभायी 
। व्यक्ति के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण इस प्रकार से किया गयाथा कि 
व्हार के मान्यता प्राप्त तरीकों या पश्रादर्श मानदण्डो से उसते विचलित होने का 
घारशणुत प्रश्न हो नहीं उठता । उसके चरित्र का गठन और व्यवितत्व का विकास ही 
छ ऐसा होता था कि वह साधारणतः प्रनुचित कार्य कर ही नही पाता था। 

(४) प्राथम व्यवस्था ने बौद्धिक विकास, ज्ञान के सप्रह एवं प्रसार तथा समाज का 
स्कृतिक परम्परात्रों को पीढ़ी दर-पीढ़ो हस्तातरित करने में झपूर्व योग दिया है। 
हाथर्य प्राश्रम मे आदर्श गुओों की देख-रेख मे बालक का प्रशिक्षण प्रारम्भ होता था। 
से गुझझ्ो के ज्ञान भोर सचित अनुभव का लाभ उठाने का सुप्रवसर प्राप्त होता । यहा 
से प्रपने वहुमुखी विकास एवं ध्यपितत्व के निर्माण का झवसर मिलता। बेदों एवं प्रन्य 
मेंआगन्‍्यों के प्रध्ययन द्वारा न केवल उसका बोौढिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास 
द्रैता, बल्कि समाज की सास्कृतिक परम्पराग्रो का भी हस्तातरण होता रहता । 

(५) भ्ाश्म व्यवस्था के प्रस्त्गंत व्यावहारिक उपयोगितावादी हष्टिवगेर/ सर्दंत्न बनाये 
पा गया है। यहा धर्म के व्यावहारिक पक्ष पर विशेष जोर दिया गया है। पच महायज्ञों 
कै द्वारा व्यक्तित समाज वे' अन्य लोगो के प्रति भपने दायित्व का निर्वाह करता है। गहस्थ 
के रूप में व्यवित प्राथितक फ्रियाए एव घन का उपार्जन करता है त्ताकि समाज के सभी 
लोगों की भ्रावश्यक्ताओं को पूर्ति हो सके । 

(6) श्राश्रम-्यवस्था ने व्यवितवादिता पर अंकुश रखने, पारिवारिक श्रौर सामाजिक 
सनायों से च्यवितपों को छदफारा दिलाने और जन-कल्याएश फो भावना से प्रेरित होकर 
कार्य करने में सहायता पहुँचायी हू ॥ केवल मानवन्यात्र की सेवा करना ही यहा व्यक्त 
का पुनीत क॒च्तें व्य नहीं बतलायां गया है, बल्कि पशु पक्षियों, कीडोंमकोड़ो और कीट- 
पर्ंगो तक का भरणए-योपण करना उसका दायित्त समझा गया है। प्रत्येषय शृहस्थ के 
पि्रचास वर्ष की प्राय के पश्चात्‌ वानप्रस्थ प्राथम मे प्रवेश करने से युवा पीढ़ी को समय पर 
अधिकार प्राप्त हो जाते झौर ऐसो स्थिति मे पारिवा््कि संघपों की सभावना नहीं 
रहती ! बानप्रस्थी ध्रौर सन्‍्यास्ती जन-जन वे वल्याण देतु सेदान्वार्थ मे श्रपने का लगाते, 
लोगों का भागे-दर्शन करते झौर उनकी समस्याओं को सुलभाने के लिए उचित 
परामशं देते । 

बुछ लोगो के मन पे यह भवा उत्तन्न होती है कि भाश्म-व्यवस्था एक सैद्धान्तिक 
व्यवस्था मात्र थी भववा व्यावहारिक भी । समाज के कितते लोग इस व्यवस्था वी परिधि 
भार: थे ? इस व्यवस्था ने समाज के लोगों को कहा तक प्रभावित किया * इन प्रश्नों 
पर ऐतिहासिक प्रमाणो के अभाव मे निश्चित्त रूप से कुछ कहना कठिन है॥ महाभारत 
हल मे झनेक स्पलों पर प्राश्रम-व्यवस्था का वर्शन मिलता है।इस व्यवस्था वो वेवल 
सैद्धातिक व्यवस्था मात्र नहीं माना जा सकक्‍ता। यदि यह व्यवस्था केवल सैद्धान्तिक 
व्यवस्था हो होती तो सदियो तब लोगो के व्यवहारों वो विविध रूपो मे प्रभावित करना 
इसके लिये सम्मव नहीं होता । इतना भ्दश्य कह्दा जा सकता है कि पचास वर्ष वी आयु 


के बाद झपने परिवार को छोड कर वानप्रस्थी दनने मे 
नाई अवश्य भावी होगी। छोड कर वानप्रस्थी बनने मे कभी-कभी व्यत्ित के सामने कठि- 


है भारतोय सामाजिक सस्थाए 


+ आश्रम-व्यवस्था के सम्पूर्ण विश्लेषण के झाधार पर यह कहा जा सकता है कि 
भारतीय समाज-हष्टाओ ने जीवत की मौलिक झावश्यकताओ की पृत्ति हेतु परमार्थ पर 
आधारित प्राश्रम-व्यवस्था को जन्म दिया था | इसके अन्तर्गत प्रत्येक न्यवित झ्पने धामिक 
क्ृत्यों वी पूर्ति तथा अपने जीवन के उद्देश्य-धर्म, प्र, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता 
था । ब्रह्मचर्य भ्राश्रम मे वह वेदों के अध्ययन के द्वारा अपने धर्म को समभता था, गृहस्था- 
श्रम में धर्म के अनुसार भ्र्थ तथा काम का उपभोग करता था तथा वानप्रस्थाभ्रम में 
परिवार से अलग, वन में भ्रपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण रखता हुआ समाज के हित में 
कार्य करता था ) इन तीनो आश्रमो में रहकर बह देव- ऋण पितृ-ऋण, और ऋषि ऋण 
चुकाता था | भ्रन्त में सत्यासाश्रम मे रहकर झात्म-चिन्तन मे लीन हो वह मोक्ष-प्राप्ति करता 
था । वास्तव में आश्रम-व्यवस्था जीवन को सुचारु रूप से चलाने की एक अति सुन्दर 
और झ्ाादर्श व्यवस्था थी । इस व्यवस्था के भ्रन्तर्गत प्रत्येक प्राश्रम का व्यावहारिक पक्ष के 
साथ-साथ सामाजिक उपयोगिता मूलक पक्ष भी रहा है । 


प्रश्न 

१... हिन्दू समाज मे प्राश्रम-व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्त्व को प्रकट कीजिये । 

२. “आधुनिक जीवन के सन्दर्म मे प्राश्रम-व्यवस्था केवल एक आदर्श-मात्र रह गमी 
है ।” समालोचना कीजिये | 

३. 'पुरुपार्थ' के सिद्धान्त की विवेचना कीजिये । हिन्दू प्राथम-व्यवस्था मे यह सिद्धान्त 
किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है २ 

४. भारतीय जीवन व्यवस्था मे गृहस्थाथरम के समाजशास्त्रीय महत्त्व की व्याख्या 
कीजिये । 

५. .श्राश्रम-व्यवस्था के झ्ााधारभूत सिद्धातो पर प्रकाक डालिए । 

६. गृहस्थाश्रम के समाजशास्त्रीय महत्त्व वी विवेचना कीजिए | इस झाश्रम को अन्य 
सभी प्राश्रमो से श्रधिक महत्त्वपूर्ण क्यों माना गया है ? 

७. आश्रम-व्यवस्था पर एक निबन्ध लिखिए । के 

८. 'ब्रचह्ययें झ्राश्रम' पर एक टिप्पणी लिखिए । 

६, आधश्रम-व्यवस्था क्या है ? क्या आधुनिक भारतीय समाज मे यह व्यवस्था उपयुग्त 
हो सकती है ? 
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संसार, के सभी भागों मैं, भादिकालीन समाज़ों से लेकर प्राज,के प्राुनिक ज़दिल्ष 
समाज तक मे सामाजिंव स्तरीकरण का कोई न कोई रूप प्रवश्य पाया जाता हैं । सामा- 
पलक स्तरीबरए एंक ऐसी च्यर्देस्थीं है सिंसके द्वारा समाज को कई स्तरों मे इस प्रकार 
विभागित कर दिया जाता हैं कि पत्पेके व्यॉक्ति एवं समर के भर््कार भोर कर्तव्य अन्य 
अ्यक्तियों तथा समूहों की तुसंनी में स्पप्ट भालुमे पढें । सॉमाजिक स्तरकिरए के माध्यम से 
(विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों के काये निर्धारित कर दिये जात हैं और प्रत्येक स्तर का व्यक्ति 
भर समझ लेता है कि उससे' किस प्रेकार के व्येवद्वार की अपेक्षा की जाती है।।' जिस्बर्ट ने 
धेतलाया है कि सामाजिक 'स्तरीकरंणं 'का' प्र्थ सर्माज'को कुछ ऐसे स्पायी समूहों एंव 
प्रेणियों भे विभाजित करने याली व्यवस्था से है जिसमें सभी समुह भौर श्रणिया उच्चता 
धर 'प्रांधौनता नै सदधो द्वारा एक-दूसरे से बचे रहें । सामाजिक स्तर्रकरण था तातये 
पैमराज यो बुद्ध उच्च एव निम्न सामाजिक इकाइयों मे / विभाजित कर देने वींली व्यवस्था 
पे है। यहा भूल प्रश्न यह उठता है कि सेम्राज की विभिन्न इकाइयो, समूहों एवं श्रेशियों 
पे धाटते की प्रयत्न 'बयों किया जीतों है? “द्ेसका भुंख्य कौरण 'पह'है कि शत्येके समाज 
मदद चाहता है कि भ्धिक कुशल व्यक्तियों को सामाजिक व्यवस्था मे वे कार्य सौँपे जाये जो 
हापेक्ष रूप से भधिव महत्त्वपूर्ट/ होंः। समाज भपने अस्तित्व ओर प्रगति के लिये जिन कार्यों 
मो विशेषत महत्त्वपूर्ण मानता है, उन्हें योग्य से योग्य स्यक्तियों को सौंपना चाहता है। 
ध्ामाशिक स्तरीकरण के द्वार इसी; उदं घ्य की पृत्तिप्की जाती है।? एक्'समाज विशेष के 
सामाजिक पूल्यों भौर मस्श॒ति की दृष्टि प्े-जित कार्यों को' उच्च भाना जाता है उन्हें पुरा 
बरने वालो को समाज सम मर्वीक्च स्थान प्रदान 'किया जाता है) भिरतीय 'समाज 
ज्ामाजिक - स्त्गेवरुए  बग प्रभावित -कस॒ने » में :घामिकः मान्यवाधों का विशेष योग 
रह्दा है । + के हूपध »* पु हे 
भारतीय उमाज मे साशमाश्व स्तूरीकृरण के रूप -में झिसी, समय वर्ण-स्थवस्था पायी 
जाती भी। तत्पण्वात्‌ इसका स्थान जातित्श्यवस्था ने ले लिया ॥, जाति-व्यवस्था हिन्दू 
सामाजिन सरचना वा एक प्रमुख भाधार रही है, जिसने, हिल्दुओं ने सामाजिक, आधिक, 
डाजनेतिन (एव स्राह्टूनिक जीवन को, अनेक रूपों में प्रभावित विया है। हिन्दू जीवन के 
धम्पूरा संष्यपन के लिए जाति-व्यवस्या का दे शानिव विश्लेपए भत्यन्त ध्रावश्यय- है 
भारतीय समाज का एक जातिगत समाज दे नाम्र से युदारा जा सकता है। जाति 
भादीय ग्रमाज,शी एक घत्युत् मदृत्ववूरों कस्पा है ॥/पिछे सैकड़ों, हजाएं यों से णावि- 
ध्रवरुपा धपने विभिन्न विधि निषेधों डे द्वारा भारतीय जीवन को प्रमावित'करती रद्दीहै। 


चर भारतीय सामाजिक सस्थाएँ 


लोगो ने जाति प्रणाली को ईश्वर बी एक महान्‌ कृति सम्रककर इसे ह्देय से स्वीकार 
किया । झाज परिवतेनकारी शक्तियों के प्रभाव से लोग इसे एक भनौक्िक व्यवस्था के रुप 
में मानने को प्रस्तुत नही हैं, तो इसने भी भपने स्वरूप मे परिवतन कर तिया है। प्राज 
यह व्यक्तिगत एवं राजनैतिक स्वार्थों वो पूर्ति का साधन बनकर अपने भ्रस्तित्व को बनाये 
हुए है। 
भारतीय जातिनप्रणालरी ने विभिन्न सामोजिक,सभूहो को ब्यूनाधिक मात्रा में प्रभावित 
अवश्य क्या है। यहाँ शायद ही कोई ऐसा सामाजिक समूह बचा हो जो इसके प्रभाव से 
पूर्णत' मुक्त हैं । मुसलमान तथा ईसाई तक भी इसके प्रभाव से मुक्त वही रह सके । 
१६११ की जनगणना के प्रनुसार हमारे देश के मुसलमानों मे ४ जातीय-समूह पाये गए । 
ईसाई भी श्राज झनेक उच्च एवं निम्न स्थिति वाले समूहों में विभक्त हैं। १६३१ की जन- 
'गणना के भ्रनुसार, भारतीय समाज में २६६३ जातियाँ एवं उपजातिया पाई गई थीं । 
पिछले करीब चालीस वर्षों में जातीय-समूहो को सख्या मे वृद्धि ही हुई है। श्री हृट्नन 
के भ्रनुसार विभिन्न जातीय समूहो के सम्यक्‌ भ्रध्ययत वे लिए विशेषज्ञों कौ एक सेना वी 
आवश्यकता है। प्रारम्भ में जाति प्रणाली प्रधिक जटिल मही थी, लेविन समय वे साथ- 
साथ इसके रूप म॑ परिवत्तेन हुप्ना और आज यह प्रणाली काफी जटिल हो गई है। इसका 
अध्ययन समय-समय पर इतिहासकारों, मारतशास्त्रियो (0000888), जनगणना प्रायुक्तो 
तथा भ्रग्रेज मिशनरियों मे किया भौर भपने-प्रपड़े हष्टिकोण से इसकी महृत्ता बरो स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया । इन विद्वानों के ऐसे प्रध्ययनों मे भनेवः श्रुटियाँ रह गईं भोर इनके 
द्वारा प्रस्तुत जाति-प्राली के विवेचन से आमक स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे तिरा- 
करण एव वैज्ञानिक प्राघार पर भारतीय जाति प्रणाली का प्रध्ययत एवं विश्लेषण करने 
वी दृष्टि से मानव शास्त्रियो एवं समाज शास्त्रियो के द्वारा किये गए ,्रयास सराहनीय हैं । 
गहाँ जाति प्रणाली को समझने वे लिए सवप्रथम जाति शब्द के झर्य को समझ लेना 
आवश्यक है । 5 + रा 
जाति का श्र्थ :--जाति शब्द झग्रेजी भाषा के “2०४८” (कास्ट) शब्द का हिन्दी 
रूपान्तर है । (७५८ शब्द की व्युत्पत्ति पुतंगाली शब्द (कास्टा) से हुई है। जिसका प्र्थ 
प्रजाति, नस्ल या जन्म है। इस भर्थ के झनुसार जाति प्रणाली प्रजातीय भ्रथवा जन्म 
पर आधारित एक व्यवस्था है। परच्तु जाति प्रणाली जैसी जटिल ध्यवस्था को इस पर्थ 
के झाघार पर नही समभा जा सकता । 
५  आएंति एक ऐसा बन्द वर्ण है को फ्रणुछ रूए से भारतवर्ष के हो पायी जाता है | इसकी 
सदस्यता जन्म से निश्चित होने के कारण यह मानव मानव के बीच ऊँच-नीच की दीवार 
खडी कर देती हैँ | डा० डी० एन* मजुमदार झौर टी० एन० मदान ने जाति का परि- 
आपित करते हुए लिखा है... 
“जाति एक बन्द वर्ग है 7? 
कूल ने जाति की परिभाषा इस प्रकार की है, “जब एक वर्ग पूर्णात वशानुसक््मण पर 
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भारतीय जाति-्व्यवस्था , डे 


भ्राघारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं ।* जाति एक ऐसा वर्ग है जिसकी सदस्यता 
केवल जन्म से ही निरिचत होती है अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति अपदी योग्यता आदि बढाकर 
अपनी जाति परिवर्तित तहीं कर सकता । जाति जन्म पर आधारित एक ऐसा सामाजिक 
समूह है जो श्रपने सदस्यो पर विवाह, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, सस्कार तथा राजनैतिक एवं 
सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी धनेके प्रतिबन्ध लगाता है । + 
“रिजले के भनुसार, “जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक सकलन है, जिसका 
एक सामान्य नाम हैं, जो एक काल्यनिक पूर्वज, मानव या देवता से सामान्य उत्पत्ति का 
दावा करता है, समान धानुवशिक व्यवसाय को करने पर -जोर देता है भौर सम्मति देने 
में समर्थ लोगों द्वारा एक सजातीम समुदाय माना जाता है।”* हट्नन ते जाति की इस 
परिभाषा की झालोवना करते हुए कहा है कि काल्पनिक, पूर्वज से बश-परम्परा गौत्र के” 
लोग मानते हैं न कि जाति के लोग ॥ जाति का कोई वाल्पनिक सामान्य पूर्वेज नहीं होता 
है रिजले ढार प्रस्तुत की गई जाति की परिभाषा मे जाति तथा गोत्र के अन्तर को ध्यान 
में नही रखा गया है जो इसका सदसे बढा दोप है । हंट्दत ने लिखा है कि जाति एक ऐसी 
ध्यवस्था है जिसके भ्रन्तर्गत एक समाज भ्रनेक आत्म-केख्धित एवं एक्नद्डंसरे से पूर्णत पृथक 
इकाइयों (जातियो) में विभाजित रहता है। इत इकाइयो के बीच पारस्परिक सम्बन्ध ऊंच- 
नीड के आधार पर सास्कारिव रूप से निर्धारित होते हैं ।4 
मार्टिप्डेल झौर मौनादंसी (॥/2॥002० & १(०॥४०४०७) ने लिखा है, “जाति 
व्यक्तियों बा ऐसा समूह है जिनके करत्त ब्यो तथा विशेधाधिकारों का भाग जन्म से निश्चित 
होता है जिनको जादू या धर्म या दोनो की स्वीक्षोति भौर समर्थन प्राप्त होता है ॥९" इस 
परिभाषा में जाति वी पझनेक विशेषताप्रों को छोड दिया गया है, इसलिए महे अपूर्ण है । 
केतकर के पनुसतार जाति एक सामाजिक सूद है जिसकी दो पिशेषताएँ हैं :-- 
(१) सदस्यता केबल उन व्यक्तियो तक ही सीमित है जो सदस्यों से जर्श लेते हैं, शोर 
इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। ' है 


(२) सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक 
दिए जाते हैं।९ रा 


लि रु 





का 


+'पक्रटछ $ टौ238 ॥ #०घ८७ऐड इ्पाल)५ कल्त्ल्पेप3श हद ए3५ पगें) 30 ७ ८३३८ "(०००१ 
0. म , "5०८० ()8२०४३७०७./ 7, 

>(॥४९ 8 4 ८गी्तएण्प छा विघा4 2३ 67 हश०प्रए३ णै 80४॥0९3 फटव्यएडू ॥ ०0ाा700व  फ्ण्याट, 
0४४०५७३ 3 ६एड३ए० ऐ4०९४६ वीएछाव > 009४0९3॥ ४7६४९०४ प्रिणा०३प ०४ पै।१३४८ ५ 970८5४०९ 


६० गि[०७ फैट स्जपार फैदाव्पे+ ५०) (जहर २०० :च्डरप्पेंल्वे 9५ प०५९ ७७० #०८ ८००००९८७९ ६0 
ह7४६ १2 ए०॥0१०9 93 ई०फ्सपर हु 2 भारद्वॉट #9प्प02व९0०04 (ण्फ्राण्यफ ५ *" >मलएटत ३८८१ 
+चूम6 >वणूथेर ज॑ [833.7* 9, 5 ह 


जे मर हएा5, 04८३० वेकताज, 2? 50. + 


4 दस्पा८ [8 २० जहहवटू४४८ ०( एटशाघ३ %एककट इंपडल्ट ०९ ०४॥६०७ ००७३ छठतें. एड्प्पधच्ए ४ 
डिडिव्पे ७) ७३:फ, ३३०८५१०००५ 306 *्णुपू०7६०ऐ ७ ऋ्रग्ह्टार ३०वें ता बटी809.* 
-धभण्प्ष्वेशर 8. 8६०७३८६८७, "ोपच४७७ ७ 5०८० ०३३७ #. 529. * 
(>5५६ 3३ १४७ ४०८६३) ६7069 ॥3 ६. ६७० ८पडाम्टटट:घचड +.[) ०कऐचआतिक 3४ <०तधिर 
६० (४४०७६ ४४७० 3४९ ए०र२० # फ्रटाफरॉजचओ३, गाते फटी एटेंट: 8॥॥ एचडपड 20 फेज, इफते (४) 45 
खासा बइच वफ्रेप्वेवेदक ५ > 3१००४ ८ 0८ च्च ० कग्याज ज्पमतर फट $ 40०। 
३७०४५३१ *प मगर ण॑ एम्र ३ क्‍घ्ठेसग. ४ एक. छ्‌ 


चर भारतीय सामोजिक सस्वाए 


फ्राजातिलकी ग्रह परिभाषा सामान्य रूप से स्य॑'है, यथपि ये दोनो विशे्षेताएँ सभी 
सझचस्मामों मे पूण सही नहीं।है। द्लिणी भारत में जातिसे 7बाहर उलैश्न होने वार्ल' 
व्यक्तियों को भी जाति म शामिल्ल कर॑ सिया जाता है। वितमाने समय मे धेन्ये जेतिंयों के 
सद्वस्पों से विवाह होने लगे-हैं जिसके परिणामस्वरूप जाति की? सदस्यता उन्ही तक सीमित 
नहीं रह गई है जो सदस्यो से जम लेते हैं। ९" ४# ! 

३ हँन परिभाषाओ के ब्राधार।पर यह कहा थे! सवैता हैं मि बाति कम परे प्राधीरित 
सामाजिक-स्तरीकरण की वह गतिशील व्यवस्था है जो पपने संदेस्यों पर विवाह 'साने-्पॉस 
व्यवसाय तथा सामाजिक्न्सहवास सम्बस्धी पनेक प्रीवाध लगांती”है । परन्तु हमे मैद्दे प्यान' 
रख़ता न्राहिए कि जाति प्रणाली एक गतिशील ध्यवसया है जिप्ते'निश्चित भौरे संयौयी 
परिभाषा की सीमाप्रो मे नहीं बाँधघा जा सकता ई यही वैाारण है वि'हट्टून" घुरिए तथा 
एत्न० के० दत्त मामक विघारवों ने जाति “की परिभाषा न देकर उसके प्रमुख लक्षणों का” 
बात कदना हीअधिक ठीक समझा है। एन० ब० दर्ते ने आति मे प्रमुख' लक्षणों का! 
विवरण निम्नलिखित अवारसेदिया है? * ही |ह शा ह वे 

कर है. “एक जाति के सदस्य जाति के चाहर विवाह नहीं 'कर सकते । | 

४» दूसरी जाति के सदस्यों के साथ खाने-पीने के सम्बध म॑ भी मुद् प्रतिवध होते हैं। 
३ भपिकतर जातियो के पेशे निश्चित होत हैं|. * 

को ४ जातियो में कच-सीच की प्रणाती है जिसमें ब्राह्मण जाति +#ी स्थिति सवमाम्य 

रूप से शिखर प्र है | हे 

क * मजुष्य की जाति का-निश्चय जम ले भाषार पर जीवन भर के लिए होता है ।॥# 

।म्दि कोई व््यक्ति उसवे (नियमों को तोडने वेशकारण निकाल दिया'णाए तो दूसरी? 
बात है, क्या एक जाति से दूसरे. जाति की खशयता-ग्रहणा करता भ्रसम्भव है । 

जा सम्पूण जाति प्रणाली द्राह्मणो की प्रतिष्ठा पर झाषाएित है । फ 

दत्त का उपयु क्त उल्लेख भारतीय जाति प्रण्पल्री की विस्तृत व्याख्या करता है तथा येः 
शक्षूणा काफी सत्य क्री हैं । ,इसमे कुछ अप्रद्वाढ़ »प्रवश्य गएाजाते हैं। ऐसे भी उदाहरण 
मिलते हैं जब राजाओो ने कुछ व्यक्तियों को जाति वा दान करके ऊँची जातियों; मे एखा, 
जैसे-मनीपुर राज्य की लोही जाति को वहाँ के राजा ने क्षत्रिय घोषित किया तथा उहें _ 
जमेऊ धारण फरने की प्राज्ञा दी 

रे * जांति'बीं"विशेषताएँ 26408 «3 है 

(एआगज्रणाधयाञञाए़ ग॑ ५०0० >> ४ 
हर जाति प्रण्यली के सरचवदात्मक श्रोर सस्थात्यक दोनो! पहलुझो पर प्रकाश डशलते हुए 
डा०्जो०एस०धुरिये ने इसवी' छ विशेषताएं बताई*हैं / झ्ाापने प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया 
है कि ये विशेषताएं जाति प्रणालौ के मूत्र रूप से सवधित हैं जबकि क्रद्द प्रधिकारों एव 
कत्त व्यो के भ्राघुनिक विचारों से प्रप्रमावित थीं ॥ह ८ 4«. ०9 + 
( श ) “समाज का खण्डात्मर्क विभाजन ($९७४लाए ताशहा०क ण 5०टाथए) ? 
आरतीय जाति प्रणालो के झाधार॑ पर दिंदू प्मोज विभिन्न खण्डो, मे विभाजित है भौर 

५ ट हि ] चर गा 3 ब्छ 
4 चर हर फर्क नह कण्मीप जातजेत मर्ष्वि 3 ५ हे [६ ५ 72०४ 2 हे 
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१८) न जा ज्र४ड 
2 
भारतीय जाति-व्यवस्था है री 
; ) #&#म नई न डजि़ 57 हे 
प्रहयेक 5५ के सदस्यों की स्थिति, चद तथा काय निश्चित हैं। खभ्ड विमाजुन का अर्थ पह 
है कि जाति प्रणाली युर् 3 ह-»- -+-+-न जतिण- गिल शोनी है । रमकी 
00 लक न्‍ 
सामुदायिक माविना सम दर ध 
| 
ये रूप में होती है ॥ न 


कक 

प्रात ग्रधिक श्रद्धा रखता है ।, यदि कोई व्यक्ति पपदा जात क न|पक निभा का बच 
नहीं करता तो उस पर जुर्माना किया.जाता है भौर कमी-क्मी डुसे जाति से निकाल भी 
दिया जाता हैं। हा हक ही आल 
(२) चँस्‍्तरण (पाच्प्गटाप़) है के 

जाति प्रशाली की अन्य विशेपताँ यह है कि विभिन्न खंप्डो हक का एक 
सस्तरण प्रथवा उतार चढाव की एक प्रणाली होती है। इसे प्रणाली में जम के भाषार 
पर प्रत्येक जाति की निश्चित स्थितिं होती है। 'इस” सस्तरण मे ब्राह्मणों का खेण्ड प्रथवा) 
उमेकी स्थिति संबर्से ऊपर होती है । इसके बाद क्रमंगा क्षत्रिय, वैश्य तथा श्र बाते हैं । 
जाम पर आधारित होनें के कारण इस सस्तरणो में हृढ़तां एवं स्थिरता'अधिक होती है ।ए 
यही कारण है कि एक नौची जाति के व्यक्ति के लिए ऊरजतें स्‍तर पर उठता मुश्किल है? 
इस जातीय संस्‍्तरणामें श्राह्मणों तथा शृद्रों की स्थिति काफी 'स्थिर' है वयोकि श्राह्षणो का,# 
जो इस शस्तरश में सबसे ऊपर हैं, भौर ऊपर जाना तथी शिंद्रों का, जो'सवर्स नीचे हैं भर ? 
नींबि जानी भ्रसेम्मद है। परन्तु 'इत दो जौतियों के वौर्च प्रसल्य ऐसी जाँतिया हैं जो पपने 
प्रापकों अपनी पास वाली जाति से उच्च प्रमाणित करने वी कीशिश करवी/रही हैं। ' 
(३) भोजन तथा सामाजिकसहवास'पर प्रतिवन्‍्ध [१९&/१005 ०0 40008 

6 86002 ॥7ल९०प्ा३८) 3 3 गा ४) 

जाति प्रणाली के कारण भोजन तथा सामाजिक सहवारस के सम्ब'व 'म॑ अनेक 'निषघातमक 
नियम पाए जात हैं । 7ध्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं. कि फोई ध्यक्ति पक्का, कच्चा 'तथा 
फ्लाहारी भोजन फिन व्यक्तियों के हाथ का बना, क्निके साथ कर सकता है 'तथां किनिक 
हाव का पाती पी सकता है। प्रार्य ब्राह्मणों '्के हाय के कच्चा तथा पर्षका खाना सव 


जातियों के व्यक्ति खा लेते हैं जबकि शृद्र के' हाथ कांबरनों 'हुआ मोजन किसी भी भ्रैन्य 
जाति के लोग नहीं खाते हैं १" 5 हू हार व #ऋ «४ रे 


(जड़े विभिन्न जातियों को सामामिक एव धामिक निर्योग्पताए तथा' विशेपा- 
घिकार (शो शाते कच्ाह्मा०पड 3इब्नजात65 जाते एमशोध्ट्ूध३) * 

॥ जाति प्रणाली के अम्तगत सस्तरणात्मक व्यवस्था के भनुसार “उच्च जातियों को प्नेक 
सामाजिब झौर धामिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं जबकि निम्न जातियो की कई निर्योग्यताए 
रही हैं । ब्राह्मणों का प्रनेक प्रकार वे विशपेधिकार 'प्राप्स हैं ऊवकि' -अद्ुत जातियां प्रनक 
प्रवार की निर्योग्यतापों से परीडित हैं ॥ द्लिणी भारत में घ्द्धूत झातियों वी स्थिति अत्यन्त 
दफनीय इही है । वहां बद्ुत न्ञोग उच्च ब्रातियों का स्पम नहोंल्‍कर-सकते थ, उह भपनो 
शक्त नहीं दिखा सकते थे। ट्रावनकोर, पूना प्रादि वी खुछ सडकों पर चलने तक कई£ 
भपिकार धछ्तुतों को नहीं था ॥। वे मन्दियों में नद्टीं ,बा सकत थे, स्वृलों में नहीं वढ. सकते 
थे तया तुओ तातादों धादि से पानी नहीं मर सकते थे उद़ें गाव या शहर क बाहर 
उच्च जातियों से झलय बस्ती बना कर रहना पड़ता था। उहें कसो भी यप्रवारबे- 
स्तभाजिक तपा धामिक पर्षिकार त्राप्त' महीं ये | झौजकल प्रनेष सरपर्री एंद गैर स॑रकारी' 
प्रय्नों के बारण भद्दूरों पर सगाएं गए घनेक प्रतिद-घ दीले पड ग्य हैं । हर 


डेप भारतीय सामाजिक सस्थाए 
श्डं म्दा “कह #शाप्म 


झाँगवर्न और निम्कॉफ के शब्दों मे, “एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का औोग हैँ 
जिनकी एक दिए हुएं समीज में धनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति हैक ३२ # एह 
६ लेपियर नोसक॑ समाजशास्त्री के अनुंसोर,' “एक सामाजिक वर्ग सोस्क्रेतिक रूप में 
परिभाषित एक समूह है जिसको धम्पूर्ों जनसख्या मे एके विशिर्ष्ट पेदे या स्थिति प्रदान 
की जाती हैप!गश 8 हे १ * 3५% बय: ईक, #० ४, ४० के शक. 
२९ मोरिस जिन्द्वर्ग ने लिखा है, “वेग व्यक्तियों का 'ऐसा समूह है जोकि सामा्स्य 
अशत्रम, समान व्यवसाय, धन एवं शिक्षा क॑ कारण एकसा जीवन 'बितीतें हैं प्रौर जो समान 
विचारो,' भावनाप्रों एवं व्यवद्गार! को भण्डार रखते ' हो भौर जा ईनमें स॑ कुछ या सभी 
झाधारों पर एफ दूसरे से' संभाग रझूपे से मिलते होभोएरं झंपते को एके समूह पा सदर्स्से 
समभते हो चाहे इस सम्बन्ध में चेतना' की मात्रा या “बंगेंचेतमा' विभिन्न शणो में 
चायी जाये 23 हैं... #& 4 देह | हि श् छः सह ५५ 
उपयुक्त परिभापांमों से यह स्पष्ट है कि एक सामाजिक वर्ग एक विशेष सामाजिक 
स्थिति बालें ' व्यक्तिवों का ऐसा 'मंगरह हैं. जिन्हें कुछे विशेष प्रधिंकार व शक्तियां प्राप्त हैं 
तथा जिनक॑ कुँछ उत्तरदायित्व है। यहां हमे यह ध्यान रखता चाहिए कि सामाजिक स्थिति 
भोर विशेष सस्केति सामाजिक वैरगे के झांधार है 'तथी 'वग-चेतना प्रत्येक वय का आवश्यर्क 
लक्षण है। संण्टस ने वग विभाजन के प्रांधार के रेंपे मे व्यवसाय को 'मंहृत्त्व॑ दिया है। मार्क्स 
श्र ए जिल्‍स वग विभाजन का भ्राधार आर्थिक मार्नते हैं। इनके अनुसार घन ही 2 य 
की सामाजिक स्थिति'का निर्धारित फैरैता है । मेकाइवर और पेजै का बहना है कि भ्रे|थिर्क 
प्लाधार पर बन वर्गों को सामाजिर्क वर्ग नहीं कह कर आधिक वर्ग कैहना चाहिए । आगबर्ने 
झौर निमकाफ की भान्यता है कि साभाजिक वर्मों कां सेदर्ध जीवन के अवैसरो के तशार्य 
पाया जाता है में कि धन'या सम्पत्ति से । एक सामौजिक वर्गे के सदस्यो का रहने-सहर्ने 
के! स्तर करीबै-करीब एक सा होता' है । सामाजिक वर्ग के सदस्यों में बैग चैतनता का 
द्षैधा जाना भत्यन्त भरावश्यक है। एक पिर्ग से सर्देस्य अपने को भन्य॑ वर क संदस्यो से 
भिन्न मानते हैं।  / रू * रद ० ७ 
। । 'उपर्दु कत वि्वेचना से स्पष्ट है कि सामाजिक वर्ग की प्रमुखत ' तीन | स्िलाप होती, 
हैँ, प्रथम, स्थिति समूहों का उताडु-चुढाव भ्र्याद्‌ पृत्येके समाज में एक दूसरे से उच्च 
तथा निम्न समूह पाये जाते हैं ॥ उच्चतम वर्ग के सदु की सख्या सापेक्ष रूप से कम 
होती है जवृक्ति निम्नतम्र,वर्गे, के सदृस्यों की सल्या सवा वर द्वितीय,ऊच नीज़ की आवना 
भर्याव्‌ एक बग के सदस्य ,दसर वर्ग के सदस्यो,के प्रति श्रेष्ठता प्रथव्ना, हीनुता की भावना रखते. 
हैँ तृतीय, वर्गे-वेतना भर्थात्‌ अत्येक,वग के सदस्यों मे भपने पद एवं सामाजिक प्रत्तिष्ठा। 
के सम्बन्ध में एक चेतना पायी जाती है | इसी चेतना के आधार पर उनका ब्यवहार प्लोर 
विभिप्त वर्गों के बीच पारस्परिक सवध निश्चित होत (हैं। “५ ३ ५ 
* »बर्ग प्रणाली क्रे जन्म पर प्राघारित़ न होते के।कारुण व्यक्ति करा अपने + श्रम, योग्यता 
हक है पड क्र ढ़ क्घ कर्क 
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भारतीय जाति-व्यवस्था बह 
तथा साधनों के प्राघार पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग मे आता-जाना सम्भव रहता है । बर्ग 
प्रणाली में काफी खुलापन पाया जाता है भौर “इसी कारण इसे मुक्त वर्ग प्रणाली 
(0:०0 ८2४5५ 5५9००) कहा जाता है। दूसरी ओर, जाति-अखाली के प्रन्वर्गत 
कोई भी व्यवित्त अपने जीवनकाल में एक जाति को जन्म पर आधारित सदस्यता को 
त्याग कर दूसरी जाति की सदस्यता ग्रह नही कर सकता | इसी कारण, जाति-ग्रणाली 
मो बन्द वर्ग प्रयाली (2005०0 ८७७5५ 5५5८7) कहते हैं । 
जाति और वर्ग में प्रन्तर (7जपट्मंणा ०८०८० (७४८ 900 00855) 

(१) जाति व्यवस्था में सदस्यता जन्म पर श्राघारित होती है; वर्म प्रसाली में 
सदस्यता शिक्षा, व्यवसाय, झाय तथा योग्यता परः--एक व्यक्ति केवल जन्म के आधार 
पर हो कसी विशिष्ट जाति का सदस्य बन सकता है, परन्तु दूसरी झोर व्यक्त श्रपनी 
ध्यक्तिगत क्षमता के आधार पर किसी भी वर्ग का सदस्य वन सकता है | "_ 

(२) ज्ञाति व्यवस्था में भोजन, सामाजिक-सहवास तथा विवाह सम्बन्धी अनेक 
फठोर प्रतिबन्ध है, किन्तु धर्म प्रशालो में ऐसा महीं हेः-प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर 
भोजन, सामाजिक-सहवास तथा विवाह सम्बन्धी प्रतिवन्‍्ध लगाती है, परन्तु बरगों मे इस 
प्रकार के कोई भी कठोर बन्धन नहो पाये जाते । 

(३) व्यक्तिगत क्षमताओं के ग्राधार पर वर्ग-परिवर्तव सम्भव, परन्तु जाति ख्यवस्था 
में ऐसा नहीं :-प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी व्यक्तिगत क्षमताझो को बढ़ाकर पपने से उच्च वर्ग 
में पहुच सकता है, पर कोई भी व्यवित धन, योग्यता या अन्य किसी भी विप्लेपता के 
आधार पर अपनी जाति सै दूसरी जाति मे प्रवेश नहीं पा सकता | एक शूद्र ब्राह्मण नहीं 
बन सकता, वह सदेव शूद्र ही रहेगा चाहे वह क्तिना ही घनी क्यों न हो, क्तिनी ही 
शारीरिक विशेषता-सम्पन्न क्यो न हो । 

(४) जाति में बन्द स्तरख, वर्ग में मुक्त स्तरणाः--जाति की सदस्यता व्यकित न 
स्वेच्छा से ग्रहण कर सकता है भौर न ही त्याग सकता है । उसकी जाति सदेव के लिए 
निश्चित रहती है | वह एक जाति से दूसरी जाति मे प्रवेश नहीं पा सकता है, इसलिए 
ज्ञाति में बन्द स्तरण (005०0 50वपगी८॥7०) है । दूसरी और, व्यक्ति प्रपनी 
ध्यवितगत विशेषताप्रों के भांघार पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश पा सकता है, प्रपना 
धर्ग परिवर्तित कर सकता है, धर्थात्‌ वर्ग में मुक्त स्तरण (079०75080062705) है। 

(५) शाति व्यवस्था में परम्परात्मक पेशों को व्यवस्था, वर्ग में ऐसा नहीं-- 
प्रत्येक जाति का भ्पना एक परम्परात्मक पेशा रहा है भौर उस जाति के सदस्य सामान्यतः 
उसी को झहपनाते रहे हैं। एक ब्राह्मरा घामिक हृत्य सम्पन्त करवाने का दार्य भौर 
एक मेहतर सफाई भादि करने का कार्य ही ग्रह करता रहा है । वर्ग-प्रणाली में परम्प- 
रात्मक पेशों की व्यवस्था नही पाई जाती । ५ 

(६) जातियों में वर्गों की अपेक्षा सामाजिक दूरो प्रधिक होती है :--जाति व्यवस्था के 
भन्तगंत विभिन्न जातियो मे ऊंच-नीच का एक सस्तरण या उतार-चंढांव की एक प्रणाली 
होती है । इस सस्तरण में विभिन्न जातियो की सामाजिक स्थिति में कापी भन्तर मिलता 
है। इस धन्तर के प्राघार पर जातियो मे सामाजिक दूरी स्धिक पायी जाती है ॥७“एक 
ड्राह्मण धौर एक शूद्र में जो सामाजिक दूरी पाई जाती है उससे हम “सभी ' पूर्णंतः-परि- 

चित हैं। परन्तु विभिन्‍न वर्यो के सदस्यों में इतनों शाघिक सामाजिक दूरो नहीं वाई 
की । 02 वर्गों का भापार धन, वेशा, शिक्षा आदि है जबबि जातियों का प्राधार 


ह 


पु 2 टप 
ड रु 7 
दी पड बेटे हे 


भ्र्० भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


(७) ज्ञाति ध्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक सम्बन्धों में स्थिरता, वर्ग प्रणाली के 
पन्तगंत अ्रस्थिरता “जाति के सदस्यों मे सामाजिक सम्बन्ध स्थिर होते हैं । उन्हे कुछ 
निश्चित सीमाओ्रो के भीतर भ्रपनी जाति के सदस्यों तथा भिन्न जातियो के सदस्यो के साथ 
सम्पर्क स्थापित करता पडता है । परन्तु वर्गे-प्रणाली में सामाजिक सम्जन्धों मे भ्स्थिरता 
अधिक पाई जाती है क्योकि ये सम्बन्ध समय तथा व्यक्ति के साथ बदलते रहते हैँ । एक 
यैगे का सदस्य दूसरे वर्ग के किसी भी सदस्य के साथ भ्पनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार 
के सम्बन्ध स्थापित कर सकता है । 

(८) जाति व्यवस्था यर्ग प्रणाली को अपेक्षा श्रधिक स्थिर संगठन -- जाति 
व्यवस्था के जन्म पर आधारित होने के कारण, व्यक्ति एक धाति की सदस्यता को त्याग 
कर, दूसरी जाति की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त उसे जाति के 
नियमों एवं प्रतिबन्धी का भी पालन करना पडता है। इनसे जातीय सगठन में हृढता 
एवं स्थिरता रहती है । परन्तु वर्ग-प्रणाली मे मुक्त स्तरण होने के कारण व्यवित शिक्षा, 
व्यवसाय, आय, धन आदि के झ्राधार पर अपना यर्ग परिवर्तित करता रहता है। वर्ग 
प्रणाली के इन झाधारो मे झ्निश्चितता होने के कारण स्वय वर्य व्यवस्था में स्थिरत्य का 
वाया जाता सम्भव नही है। जाति और वणों वा अन्तर वर्णा-व्यवस्था वाले भ्रध्याय मे 
स्पष्ट किया जा चुका है । 

जाति और गोत्र 
(९७8६४ भाव (]37) 

जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे जन्म के झ्ाधार पर सामाजिक सस्तरण एवं खण्ड 
विभाजन पाया जाता है। दूसरी ओर गोत्र एकपक्षीय परिवारों का एक ऐसा सकलन 
है जिसके सदस्य अपने को एक ही सामान्य पूर्वज की सन्तान मानते हैं। माता प्रथवा 
पिता के वश के सभी रवत-सवधियो को यदि जोड़ा जाय झोर ऐसे वशन-समूह म॑ एक ही 
पूर्वेज की सभी सन्‍्तानों को सम्मिलित कर लिया जाय, तो उसे ग्रोत्र कहते हैं। गोत्र के 
विपय से झागवर्न भौर निम्कॉफ ने बताया है कि यह एक झर्द्ध-पारिवारिक संगठन 

(0४०६ एथग्रा॥ 08श7५907) है | यह रवत सम्बन्धी परिवार से अधिक बड़ा होता 
है भौर साधारणत गोत्र बहलाता है । यह सम्बन्धियो का संगठन है जो झनेक प्रामों मे 
हो सकता है । इसके व्यक्ति या तो सम्बन्धित होते या सबंधित माने जाते हैं तथा णो 
अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानते हैं। विज्ञानेश्वर ने कहा है कि वश-परम्परा में जो 
नाम प्रसिद्ध होता है, वंही गोत्र कहलाता है । एक गोत्र के लोगो मे एक सामान्य पूर्वज की 
सन्तान माने जाने के कारण आपस मे वैवाहिक सम्बन्ध नहीं हो सकते ) 
जाति झौर गोत्र मे निम्नलिखित अन्तर पाए जाते हैं 

(१) गोत्र प्राय एक काल्पनिक समूह होता है जबकि जाति एक वास्तविक एव 
संगठित समूह है। 

(२) गोत्र के सदस्य झपनी उत्पत्ति एक ही सामान्य पूर्वज से मानते हैं जो काल्पनिक 
भ्नीहो आई हैं, जाति के सदस्य श्रपनी उत्पत्ति कभो भी किसी काल्पनिक पूर्वज से 
नहीं मानते । 

क (३) साधारणत गोत्र बहिदिदाही समूह होता है झर्थात्‌ एक गोंत्र के सदस्य सगोजीय 
लोगो के साथ वेवाहिक सम्बन्ध न करके, अन्य गोत्र के लोगो के साथ करते हैं। परल्तु 
जाति एक भ्रन्तविवाही समूह होता है ब्नर्थाद्‌ प्रत्येक जाति के सदस्थ प्रपनी जाति के लोगों 
के साथ ही विवाह करते हैं । 

(४) जाति-व्यवस्था के भन्तगत विभिन्न जातियो मे ऊ च-नीच का एक सत्तरण पाया 


भारतीय जाति-व्यवस्था श्र 


जाता है जबकि विभिन्न गोत्रो मे सामान्यत कोई सस्तरण नही पाया जाता, सब गोत्रो की 
स्थिठि समान होती है। हि 
(५) जाति अपने सदस्यों पर खाने-पीने तथा व्यवसाय चुनने के सम्बन्ध में ्रनेक प्रति- 
बन्ध लगाती है जबकि गोत्र इस सम्बन्ध में फोई श्रतिबन्ध तही लगाता । 
जाति तथा जनजाति 
(८४४४८ 2७४ 77706) 


भादिम समुदायों मे जनजाति भ्ोर हिन्दू समाज मे जाति महत्त्वपूर्ण सामाजिक समूह 
है। इन दोनो के भर्थ के सम्बन्ध मे काफी भ्रम रहा है। कभी-कभी जाति भौर जनजाति 
का प्रयोग पर्यायवाची रूप मे किया गया है । बहुत-सी जनजातियो को जाति भौर जातियो 
को जनजातिया कहा गया है । जाति श्रौर जनजाति का भ्रन्तर स्पष्ट करने के पूर्व जनजाति 
का भ्थे समझ जैना आवश्यक है । 

नातैदारी सम्बन्ध, सामान्य भौगोलिक क्षेत्र, एक राजनीतिक संगठन, एक भाषा भौर 
परस्पर सहारक सघधों की अनुपस्यिति एक जनजाति की मुख्य विशपताए भानी गई हैं । 
डा० मजुमदार ने जनजाति को एक ऐसा स्षामाजिक समूह माना है जिसका एक भौधोतिक 
पेत्र होता है, जो भन्तविवाही है, जिसमे कार्यों वा विशेषीकरण नहीं होता, जो जनजात्तीय 
भ्रषिकारियो द्वारा शासित होता है, जिसकी एक भाषा या बोली होती है, जो प्रन्य जन- 
जातियो या जातियो से सामाजिक दूरी स्वीकार. करता है, जो झपनी जन-जातीय परम्प- 
राधो, विश्वासो भोर भ्रयाओो को मानता है प्रौर जो जातीय झौर क्षेत्रीय एकीकरण वी 
एक्रूपता के प्रति जागरुक होता है ।* झापने जनजाति को इस प्रकार परिभाषित 
किया है--/एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूहो का एक सकलन होती है, 
जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर निवास करते 
हैं, एब-सी भाषा बोलते हैं भोर विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधो का 
पालन बरते है तथा परस्पर एक निश्चित एवं मूल्याकित झादान-अदान की व्यवस्था वा 
विवास करते हैं ।/ १९ 

इम्पीरियल गजेटियर प्रॉफ इण्डिया (7799 082(4९८ [| 704) मे जन-जाति 
की परिभाषा इस प्रकार की गई है, “एक जनजाति परिवारों का एक सकलन है, जिसका एक 
भाम होत। है, जो एक बोली बोलती है, एक सामान्य भू-भाग पर झ्रधिकार रखती है या अधि- 
मार बठाती है और नो भ्रन्तविवाही रही है, चाहे भव अन्तविवाही न हो। डॉ मजुमदार वा 
मन है कि एवं जाति भी परिवारों का एक सकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता 
है, जो एवं सामान्य भू-भाग पर निवास करती या भधिकार बताती है, प्राय. जिसकी एक 
सामान्य बोली होती है भौर जो सदेव झ्न्तविवाही होती है। जब एक ही जाति विस्तृत 
रुप से दो पृथक क्षेत्रों मे निदास करती है, भलग-प्रलय बीजों बोलती हैं, तो उनके घीच 
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भर भारतीय सामाजिक सस्थाए 


कोई सामाजिक या वैवाहिक सम्बन्ध नही होते हैं। ऐसी दशा में एक ही सामान्य नाम 
होते हुए भी उन्हे विभिन्न जातियो के रूप मे लेना होगा । निम्न जातियों में श्रन्तविवाह 
के नियम का कठोरता से पालन नही किया जाता श्ौर ऐसी जनजातिया भी हैं तो प्रन्त- 
विवाह के नियम का कठोरता से पालन करती है । ऐसी दशा मे जाति भौर जनजाति के 
बीच ग्रन्तर करना बडा कठिन है । जहा तक राजनैतिक सगठन का प्रश्न है, यह केवल जन- 
जातियो की ही विशेषता नही है क्योकि आज भो भारतीयों के जीवन मे जातीय पंचायतों 
का गहरा प्रभाव है । 

जाति तथा जनजाति मे श्रन्तर 

(१) जाति के लोगो का अधिकाशत एक ही व्यवसाय रहता है जबकि एक ही 
जनजाति के लोग पग्रलनग-्ग्नलग व्यवत्ताय करते हैं ॥ जनजाति में जाति की तुलना मे 
आ्राधिक स्वतन्त्रता अधिक पाई जाती है । परन्तु यहा हमे यह भी ध्यान मे रखना होगा 
कि देश में अनेक ऐसी जनजातिया भी हैं जो एक ही व्ययसाय में लगी हुई हैं और विभित 
भ्ावश्यक वस्तुओं के लिए भ्रन्य जनजातियों पर निर्मर हैं। वर्तमान समय में जाति शौर 

व्यवसाय का सम्बन्ध ढीला पड़ता जा रहा है भौर एक ही जाति के लोग विभिन्न व्यवसायों 
में लग रहे हैं । 

(२) प्रत्येक जनजाति का भ्रपना एक विशिष्ट राजनीतिक सगठन होता है, लेकित 
जाति का इस प्रकार का कोई स्पष्ट राजनीतिक सगठन नहीं पाया जाता । हा, इतना 
अवश्य है कि नीची जातिथो की पचायतें भपनी-भ्रपनी जातियो के लिए राजनीतिक संगठन 
के रूप में कार्य करती हैं । ५ 

(३) एक जाति बहुत स्री उपजातियों से मिलकर बनती है, परन्तु एक जनजाति में 
उप-जनजातिया नही पाई जाती, विभिन्न सामाजिक स्थिति के लोग प्रवश्य पाये जाते हैं । 

मैक्स-वेबर के प्रमुतार-जहा एक जनजाति में पद और प्रस्थिति के भेद पाये जाते हैं वहा 
एक जाति के सभी सदस्यों का पद एकसमान होता है । 

(४) जाति किसी काल्पनिक पूर्वज से श्रपनी उत्पत्ति नही मानती, जनजातियाँ विभिन्न 
कल्पनाओ को ही भपनी उत्पत्ति का आधार मानती हैं । 

(५) जाति में प्न्तविवाह के नियम का पालन किया जाता है, प्रायः प्रत्येक व्यक्ति 
झपनी जाति में ही वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है। इसके विपरीत जनजाति मे 
झन्तविवाह के तियम का कठोरता से पालन नही किया जाता । वह पूर्णत भ्रन्तविवाही 
समूह नही होता + परन्तु आज विवाह का दृष्टि से जाति भौर जनजाति दोनों मे समानता 
दिखाई पडती है जहा लोग अपनी जनजाति के वाहर विवाह करने लगने हैं वह्म जाति के 
बाहर भी वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित होने लगे है ॥ 

(६) जनजातियों के अपने विशिष्ट घामिक विश्वास, देवी-देवता और विधि* 
सस्कार रहे हैं, परन्तु साथ ही ये हिन्दू कर्म-काण्डो का अनुसरण और उनके देवी-देवताओं 

को भी पूजती रही हैं । ये हिन्दू पुरोहितो की सेवाए भी प्राप्त करती रही हैं ( दूसरी ओर, 
विभिन्न जातियो के लोग अपने ही घामिक विश्वासो और देवी-देवताओं को भानते रहे हैं ॥ 
प्रत्येक जनजाति का झपना विशिष्ट घ॒र्मे और देवी देवता रहे हैं जबकि जाति-व्यवस्था के 
झन्तगंत प्रत्येक जाति का अपना कोई पृथक्‌ धर्म और देवी-देवता नहीं पाये जाते ॥ 


छः 
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जनजातियों का जातियो में रूपान्तरण «- 

डॉ० मजुमदार का कयन है कि प्रारम्मिक समय से ही जनजाति से जाति के रूप मे 
शान्त परिव्न होता रहा है । यह परिवर्तन अनेक तरीकों से हुआ है और ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि आज की अधिकतर नीची या बाह्य जातियाँ पहले जनजातियाँ ही थीं $ 
वास्तव में हिन्दू जाति-व्यवस्था के प्रारम्भिक सदर्भों में तीन श्रा्यें जातियों का ही उल्लेख 
है प्रौर एक चौथी, या एक चौयी और एक पाचवी जाति शूद्र और चाण्डाल काली चमडो 
और पिचकी हुई नाक वाले जनजातीय लोगो से ही बनी है । 

रिजले में जनजातियों के जातियो में रूपान्तरित होने की चार प्रक्रियाओं का उल्लेख 
किया है “--(१) किसी जनजाति के प्रमुख लौग स्वतन्त्र भू-स्वामी बनकर किसी ब्राह्मण 
पुरोहित से किसी विशिष्ट जाति की सदस्यता ग्रहरा कर लेते हैं ॥ ये लोग प्रक्सर अपने 
को राजपूत कहने लग जाते हैं। (२) बहुत-से जनजात्तीय लोग हिन्दू घर्ष के किसी सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तो को स्वीकार कर लेते हैं और अपना जनजातीय नाम छोड देते हैं। (३) एक 
सम्पूर्ण जनजाति (प्रथवा इसका एक बहुत बडा भाग) भ्रपनी वशावली बदलवा कर एक नई 
जाति के रूप में हिन्दू धर्म भे सम्मिलित हो जाती है श्रौर (४) पूरी जनजाति ही अपना 
जनजातीय नाम परियातत किए बिना ही धोरे-धीरे हिन्दुओं मे सम्मिलित हो जाती है । 
डॉ० भजुमदार ने इन चार प्रक्रियाओं के श्रतिरिक्त एक पाचवी प्रत्रिया बताई है जिसमे 
किसी जनजाति का कोई सदस्य किसी विशिष्ट जाति का उपनाम और गोत्र भ्रपना लेता है, 
भौर कुछ समय बाद उस जाति में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने लग॑ जाता है । जिस 
जाति का बह सदस्य बनने वी कामना करता है उसका घन झौर श्रभाव उस जाति के 
सदस्थो को उसको शोर आकर्षित करते हूँ और इस तरह लम्दी अवधि मे वह उस जाति 
का एक स्थायी सदस्य बन जाता है ।? 


मैक्स-देबर अपने प्रसिद्ध लेख 'सोशियल स्ट्रेक्चर्स” मे एक भारतीय जनजाति को उन 
समय भारतीय जाति मे परिवर्तित मानते हैं जब वह क्षेत्रीय भ्र्थ झोर महत्त्व खो देती है । 
प्राधुनिक समय मे झ्रावागमन प्रौर सचार-साधनो के विकास, शिक्षा-प्रसार, औद्योगीकरण 
भौर विभिन्न विकास योजनाझ्रों के कारण जनजातीय लोगो का अन्य लोगो के साथ सम्पर्क 
बढ़ा है। इसके फ्लस्वरूप झ्नेक जनजातीय समूह अन्य लोगों की जीवन-विधि झपनाते जा 
रहे हैं, हिन्दुशओं की प्रथा प्रौर परम्पराप्रो को अपना रहे हैं ॥ कुछ, पुरोहित, हिन्दू जाति- 
व्यवस्था मे सम्मिलित होने के इच्छुक जनजातीय लोगो के झाध्यात्मिक मार्गेनदर्शः वन 
जाते हैं। वे उन्हे प्रपने पडोसी हिन्दुओं की घामिक मान्यताएं, विधि-सस्कार भौर रीति- 
रिवाज स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते भोर हिन्दुओ के साथ सामाजिक भौर धार्मिक 
प्रन्तर को कम से कम करने का प्रयास करते हैं ॥ कालान्तर मे ऐसे जनजातीय लोग किसी 
जाति वी सदस्यता ग्रहण कर ही लेते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें भोपचारिक रूप से 
भपने धामिक कर्म-काण्डो को छाडने की भी प्रावश्यकता नहीं पडती । दिनाजपुर, रगपुर, 
जलपाईगुडो और कूच विहार की पोलिया जनजाति क्षत्रियो से अपनी उत्पत्ति का दावा 
परती प्रोर भपने को “राजवशी' कहती है । यह जनजाति से जाति में परिवर्तन का एक 
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प्र्ड भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


उदाहरण है । जनजातीय लोग हिन्दुओं की उच्च भौतिक सस्क्ृत्ति से काफी प्रभावित हैं, वे 
प्रजातीय भौर सास्क्ृतिक दृष्टि से हिन्दुओं को श्रपने से श्रेष्ठ मानते हैं । जनजातीय लोगो 
को दृष्टि मे हिन्दू होता एक गौरव की बात है, प्रतिष्ठा-सुचक है भौर इसीलिए कई जन- 
जातीय लोग जातिज्यवस्था के माध्यम से हिन्दू समाज का अग बनते जा रहे हैं । जब जन- 
जातीय लोग जातीय सस्तरण मे प्रवेश करते हैँ तो जीवन के प्रति उनके €ष्टिकोण में भी 
काफी परिवतंन झा जाता है। वे व्यक्तिवादिता, आधिक लाभ भौर स्वहित प्रधानता को 
महत्त्व देने लगते हैं, पुराने मूल्यों का मद्दत््व कम होने लगता है भौर नवीन प्रथाप्रो की वे 
अपनाने लगते हैँ । 


प्रश्न 

१. जाति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण 
कीजिए । 

२. डा० घुरिये द्वारा बतलाई हुई जति-व्यवस्था वी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 

३. भारत मे जाति-व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का विश्लेपण कीजिए तथा हिन्दू 
सामाजिक सरचना मे इसकी भूमिका की व्याल्या कीजिए | 

४, जाति झौर वर्ग मे क्‍या अन्तर है ? भाघुतिक भारत में जातिं-व्यवस्या की 
प्रवृत्तिया बताइये । 

५. “जाति एक बन्द वर्ग है ।” विवेचना कीजिए । 

६. जाति क्‍या है ? क्‍या भाघुनिक भारत में जाति क्रमश वर्ग के रूप मे विकसित 
हो रही है? 

७. जाति तथा वर्ण, एव जाति तथा गोत्र पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

८, जाति-व्यवस्था मे प्रचलित वैवाहिक भौर सहयोगी प्रतिबन्धी की समाजशास्त्रीय 
थ्यास्या करने का प्रयास कीजिए । 

&€. जाति-य्यवस्था मे प्रचतित खान-पान ओर सामाजिक सहवास के प्रतिवन्धो की 

+ समाजशास्त्रीय व्यास्या कीजिए । 


(0. एाए 


अध्याय 5 


॥|॒ 


जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति 
(०शाएाषह 08 05505 5श्शा ६७) 


भारतीय जाति प्रणाली ऐसी भाश्वयंजनक ससस्‍्था रही है कि इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में निएचयपुर्वेक कुछ भी तहीं कहा जा सकता । इसका स्वरूप विभिन्तामय है। यह एक 
सर्देव परिवर्तनशील सस्था के रूप मे रही है । डा० मजुमदार का कथन है, “जाति सरचना 
को जटिल प्रकृति इस तथ्य से प्रमाणित है कि सामाजिक व्यवस्था के इतिहास और प्रकार्य 
के सम्बन्ध मे एक शताब्दी के परिश्रम भौर सावघानीपूर्ण किए गए झनुसधान के पश्चात्‌ 
भी हम निश्चित रूप से उन परिस्थितियों वी ध्याख्या नहीं कर पाए हैं जिन्होंने इस विशिष्ट 
श्यवस्था के निर्माण भौर विकास मे योग दिया है ।”? वास्तव मे, मह कहना प्रत्यन्त कठिन 
है कि इस जटिल एवं परिवर्तनशील सस्था की उत्पत्ति और विकास मे किनि किन कारकों 
का कितना योग रहा है । इस सस्या के विश्लेषण की दृष्टि से अनेक अध्ययन एवं मनुसघान 
पिछले करीब सौ वर्षों से चल रहे हैं ॥ फ़िर मी इसके उद्भव का प्रश्न इतना विवादास्पद 
है कि उसके सम्बन्ध मे श्राज तक किसो निश्चित निर्णय पर नहीं पहुचा जा सका है ॥ मं 
कैवल बेद, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, स्मृतियों श्रादि के लेखकों ने ही वल्कि पाश्चात्य देशो भौर 
भारतवर्ष के भनेक समाजशास्त्रियों एव मानवशास्त्रियो ने भी इस सस्या का गहन प्रध्ययन 
किया है और इसकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालने के दृष्टिकोण से प्रत्येक ने अपना एक सिद्धात 
प्रतिपादित किया है | परन्तु इन विद्वानों मे से ध्रत्येब ने श्रपने भ्रपनें सिद्धान्त वे! प्राघार पर 
इस जदिल सस्था के केवल एक पहलू पर विशेष रूप से जीर दिया है । प्रारम्भ में यूरोपीय 
समाजशास्त्री जाति-व्यवस्था को एक हितप्रधान ध्यवस्था मानते थे, इसे भभिजात वर्ग 
भर्यात्‌ ब्राह्मणों वे हित सुरक्षित रखने हेतु उत्पन्न व्यवस्था सममते ये ) कुछ भ्रन्‍्य विद्वानों 
ने इसे भारतीय क्मेवाण्डो का परिणाम माना ॥ प्न्‍्य विधारको में से कसी ने मार्यों और 
अनायों के सस्कृति-सम्पर्क एव सघात, किसी ने प्रजाति भिन्नता, किसी ने व्यवसाय, किसी ने 
धार्मिक विश्वासों प्लोर मौपोलिक एवं सास्द्र॒तिक पृषव्ता त्पा विंसी ने जन जातीय 
विश्वासों एवं टोटम प्रादि के क्‍्राधार पर जाति-व्यवस्था वो उत्पत्ति को समझाने का प्रयास 
पिया। तात्पयं यह है कि विभिन्न विडानो ने इस सस्या वी उतलत्ति के सम्बन्ध मे पपनैे- 
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भ्६्‌ भारतोय सामाजिक संस्थाएँ 


अपने सिद्धान्त प्रतिपादित कर झावश्यक तथ्यों एवं तकों के आधार पर उसे प्रमाणित करने 
का प्रयलल किया । ब्वन्ट नामक विद्वान ने कहा है, “इनमे से कुछ सिद्धान्त तो विल्कुल 
हास्यास्पद हैं, लेकिन जिन सिद्धान्तों को काफी चतुरता और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया 
गया है, वे भी जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति के वास्तविक आधार को स्पष्ट नही करते ।”ने 
इस ग्रध्याय मे इस सस्था की उत्पत्ति से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों एवं मतन्‍मतान्तरों को 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध म प्रमुख सिद्धान्त निम्न- 
लिखित हैं -- 

(१) परम्परात्मक सिद्धान्त 

(२) घामिक सिद्धान्त 

(३) राजनैतिक सिद्धान्त 

(४) व्यावसायिक सिद्धान्त 

(५) उद्विकासीय सिद्धान्त 

(९) प्रजातीय सिद्धान्त 

(७) आदिम सस्कृति या माना का सिद्धान्त 

(८) सास्कृतिक एवीमाव का सिद्धान्त 
१. पम्परात्मक सिद्धान्त (90007 7॥००५) 

बहुत से विद्वानो का मत है कि जाति प्रणाली की उत्पत्ति हिन्दू-परम्परा के भ्रनुसार 
हुई है। हट्टन नामक समाजशास्त्री इसी मत को मानते हैं। इस सिद्धान्त की सबसे प्राचीन 
थ्याख्या ऋग्वेद के 'पुरुष सूक्त' के एक मन्त्र मे मिलती है । इसके श्रतिरिक्त उपनिषदों, 
महाकाब्यो, धर्मशास्त्रों भर स्मृतियों म भी इसकी व्याख्या को गई है । इस सिद्धान्त के 
अनुसार, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वेश्य जधा भ्रथवा उदर से प्रौर शुद्र पैर 
से उत्पन्न हुए । क्योकि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है भ्रौर मुख ही बोलने का 
मायें करता है, इसलिए ब्राह्मणों का काय भ्रध्ययन करना, शिक्षा देना भादि है जिससे वेदो 
की रक्षा हो सके | बाहु शक्ति की सूचक है, इसलिए क्षत्रियो का कार्य अस्त्र-शस्त्रों का 
प्रयोग, सेना में कार्य और जीवन तथा घन की रक्षा करना है जिसस राज व्यवस्था समुचित 
रूप से कायम रह सके ) ऊघा अथवा उदर से उत्पत्ति होने के कारण वैश्यों का कार्य कृषि, 
ध्यापार, पशु-पालन, दान देना भ्ादि है जिससे समाज मे घन उत्पादित हो सके । पैरो से 
उत्पत्ति होने के कारण शूद्रो का कार्य ऊपर वाले तीनो ब्णों की सेवा करना है । वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मे बतलाया गया है कि जन-कल्याण को ध्यान मे रवते हुए विभिन्न कार्यों को 
ग्ूर्ण करने के लिए प्रल्॒ण-झमज्नण समय पर ब्रह्म ने भिन्न भितर हण्णों को जन्म दिया । ऋग्वेद 
के पुरुष सूक्त और उपनिपदो में वछित तथ्यों से स्पष्ट है कि उपर क्त सामानिक व्यवस्था 
जाति-प्रस्णाली नही बल्कि वर्ख-व्यवस्था थी । 

मनुस्मृति मे ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त के भ्नुसार ही बर्खों की उत्पत्ति मानी गई है, परन्तु 
जातियो को उत्पत्ति के सम्बन्ध मे मनु का कयन है कि प्रतिलोम विवाह और वर्णंसकरता 


इसके लिए उत्तरदायी है। विभिन्न वर्णो के बीच विवाह के माध्यम से मिश्रण के बढ़ने के 
साथ-साथ उपजातियो की सल्या भी बढती गयी ॥ 
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जातिज्यवस्था की उत्पत्ति ७ 


महाभारत मे बताया गया है कि चार वर्णों से विभिन्‍न जातियो की उत्पत्ति कैसे हुई 
उस समय समाज मे प्रनुलोम विवाह (उच्च वर्ण के लडके का निम्न वर्ण की लडको से 
विवाह) मान्य था झौर ऐसे विवाहो से उत्पन्न सन्‍्तान की कोई समस्या नहीं थी । लेकिन 
प्रतिलोम विवाह (उच्च वर्ण की लडकी का निम्न वर्ण के लडके से विवाह) समाज में 
भ्रमान्य था तथा ऐसे विवाहो से उत्पन्न सन्तान को माता-पिता में से किसी का भी वर 
नही मिल सका । श्नत ऐसी सन्तानों को नई जातियों में रखा गया | स्पष्ट है कि महा- 
भारत में वर्णा्करता के श्राघार पर ही विभिन्‍न जातियो की उत्पत्ति को समझाया 
गया है । श्र 
समालोचना : 


(१) इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्मा के भिन्‍न-भिन्‍न झगो से विभिन्‍न वर्णों की उत्पत्ति 
मानी गई है जो प्ाज के वैज्ञानिक युग भ केवल एक झलौकिक कल्पना ही कही जा सकती 
है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता | 


(२) यह कहना कि प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न सन्तानों से नई जातियो की उत्पत्ति 
हुई, पूर्ंत. सत्य नही है। इस सिद्धान्त के भाधार पर एक ही वर्ण मे पाई जाने वाली 
विभिन्‍न जातियो की उत्पत्ति की व्याल्या नही की जा सकती। वास्तव में जातियो तथा 
उपजातियो की उत्पत्ति मे अनेक कारकों का योग रहा है । 


(३) इस सिद्धान्त का एक भन्य दीप यह है कि इसमें वर्ण-ब्यवस्था तथा जाति-व्यवस्था 
को एक मानकर, इनकी उत्पत्ति को एकसाथ जोड दिया गया है । वास्तविकता यह है कि 
इन दो व्यवस्थाश्री की उत्पत्ति के आधार अलग्र-भलग रहे हैं ॥ 


२. घामिक सिद्धान्त (२५॥8005 70०० ५) हि 


जाति-प्रणाल्नी की उत्पत्ति के धामिक सिद्धान्त के भ्रवर्तको में होकार्ट तथा सेनार्ट नामक 
विद्वानों के नाम उल्लेझनीय हैं| 
(क) होकार्ट का सिद्धान्त (००5 ० पत्व्भ) 

होकार्ट का विचार है कि धामिक प्रथाझो एवं सिद्धान्तो के कारण समाज का विभाजन 
हुमा है। पभापवी मान्यता है कि घाभिक क्रियाओं अथवा कर्मकाण्डों के कारण जाति-व्यवस्था 
की उत्पत्ति हुई है ॥१ प्राचीन भारत में घर्मं का बहुत महत्व था तथा राजाझो को ईश्वर 
का प्रवतार समभा जाता था । दे न केवल शासक ही बल्कि घामिक कार्यों के श्रधिनायक 
भी होते थे । राजापो के धामिक कार्यो से सम्बन्धित होने के कारण समाज में उनको सबसे 
उच्च स्थान प्राप्त था । ऐसे घामिक अधिनायक राजाझ्रो ने धर्म को भाज्ञानुसार भिन्‍न-मिन्‍न 
वाय्ये करने वाले समूहो को झलग-अलगर पद, प्रतिष्ठा या सम्मान प्रदान विए । घीरे-धीरे 
कालान्तर में धामिक सिद्धान्तो के झाघार पर बने ये ही समूह जातियो के रूप मे विकसित 
हुए । इन जातियो द्वारा भपनाएं गए पेशों से सम्बन्धित पवित्रता या भ्रपवित्रता की घारणा 
कै प्राधार पर विभिन्‍न जातियों वा स्वर ऊंचा या नीचा निश्चित हुआ। स्पष्ट है कि 
घामिक क्रियाप्रो के भ्राधार पर समाज भनेक जातौय-समूहो में विमक्त हो गया । 
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भ्र्ष भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


सम्ालोचना : 

(१) इस सिद्धान्त का एक प्रमुख दोप यह है कि होकार्ट जाति प्रणाली वो बेवल एक 
घामिक सस्या मानते हैं जवकि यह एक सामाजिक सस्था है / इस सस्या की उत्पत्ति में धर्म 
एक बारक हो सकता है, पर यह थात स्वीकार नही की जा सकती कि केवल धर्म के वारण 
ही इस सस्था का जन्म हुमा है। 

(२) इस सिद्धान्त से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि विभिन्‍न जातियों मे विवाह भौर 
खान-पान सम्बंघी भझनेक प्रतिबन्ध बयो पाए जाते हैं । 

होकार्ट के सिद्धान्त से भ्रधिक्तर समाजशास्त्री सहमत नहीं हैं। इस सिद्धान्त की 
कमियों का प्रमुख कारण यह है कि होकार्ट ने भारत में रहकर जाति प्रणाली का वैज्ञानिक 
अध्ययन नहीं किया बल्कि लका भ्रौर फिजी द्वीपो मे रहने वाले भारतीयों से क्ए गए 
साक्षात्कारो एव घामिक पुस्तको के प्राघार पर अपवा सिद्धान्त प्रतिपादित किया । 

(ख) सेनाएई का सिद्धान्त (॥०ण०५ ण॑ था) 

सेनार्ट ने भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास से सम्बन्धित निषेधों के भाषार पर 
जाति प्रणाली की उत्पत्ति को समभाने का प्रयत्न क्या है। भापने बतलाया है कि पारि- 
वारिक पूजा तथा कुल-देवता में भिन्‍नता के कारण भोजन सम्बन्धी प्रतिबन्ध प्रारम्म हुए । 
एक ही देवता में विश्वास करने वाले व्यक्ति भ्पने भ्रापका एवं ही पूर्वज को सन्तान मानते 
थे तथा श्रपने देवता को एक विशेष प्रकार वा. भोजन भोग के रूप में चढाते थे। इन 
विभिन्‍तताओों के कारण्य एक देवता को मानने वाले स्वय को दूसरे देवता को मानने वालो 
से भिन्‍न समभने लगे । इसके प्रतिरिक्त भारत म भार्यों के झागमन से यहा मिश्रित प्रजातीय 
समूह बने । उधर प्राय लोग प्रजातीय शुद्धता, पूजा विधियों की पवित्रता भ्रादि को बनाएं 
रखना चाहते थे । इन विचारों के कारण नए समूहो का जन्म हुआ । घामिक कार्यों मे लगे 
लोगो ने भपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए अपने नैतिक बल का प्रयोग किया भौर जाति- 
व्यवस्था मे सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया । 
समालोचना 

(१) सेना्ट के विचारों से ऐसा ज्ञात होता है कि वे एक जाति के व्यक्तियो की 
एक ही सामान्य पूर्वंज की सन्‍्तान मानते हैं जबकि वास्तव मे भ्रत्येक आति में भनेक पूर्वजों 
को सन्‍्तानें पाई जाती हैं । इस प्रकार सनाट्ट ने जाति तथा ग्रोत्र मे भ्रम पैदा कर दिया 
है क्योकि योत्र के व्यक्ति ह्वी एक सामान्य पूर्वज से भ्रपनी उत्पत्ति मानते हैं, एक जाति के 
सदस्य नहीं । 

(२) डालमेन (088॥7000॥7) नामक विद्वान का कथन है कि सेनार्ट ने जाति प्रणाली 
की उत्पति को इतना सरल बना दिया है कि उसवा सिद्धास्त वैज्ञानिक प्रतीत नहीं 


होता । 
(३) ग्लेना्टं का जाति प्रणाली जैसी जटिल सस्या की उत्पत्ति केवल घाभिक तत्त्वों के 
झ्राधार पर मानने का प्रयत्न ताकिक प्रतीत नहीं होता क्योकि इस सस्या की उत्पत्ति में 
केचल घामिक कारक का ही नही बल्कि ग्रनेक कारकों का योग रहा है ॥ 
३ राजनैतिक सिद्धान्त (एगातव्भ प्राव्णणे 
फ्रासीसी पादरी भवे डुवाय (5०७८ 700ए9०१७) ने उन्नीसवी शताब्दी मे इस सिद्धात 
का प्रतिपादव किया । इस सिद्धात के झनुसार जाति प्रण्पाली ब्राह्मणों द्वारा भरायोजित 


जातिनव्यवस्था की उत्पत्ति भ्र६ 


एक चतुर राजनैतिक योजना माना गया है । झबे डुवाय का मत है कि ब्राह्मणों ने 
प्रपनी सत्ता को चिरस्थाई बनाए रखने तथा अपने को दूसरों से उच्च सिद्ध करने के 
उद्देश्य से जाति प्रणाली की रचना की । इसके अन्तर्गत ऊ च-नीच की जो योजना बनाई 
गई, उसमे ब्राह्मणों ने भपना स्थान सबसे ऊपर रखा ॥ 


इबेट सन (६00650) भौर डा० घुरिये (07. 505०) ने भी आशिक रूप मे 
इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जाति-प्रखाली की उत्पत्ति मै 
ब्राह्मणों का सक्रिय योग रहा श्रौर इसकी रचना करते समय उन्होंने अपने लिए विशेष 
प्रधिवारो को व्यवस्था की है। जैसे, ब्राहमण चार विवाह कर सवता है, वह प्रत्येक 
बर्णो की लड़की के साथ विवाह कर सकता है जबकि प्रन्य वर्ण के लोग ब्राह्मण लडकी 
के साथ विवाह नही कर॑ सकते । ब्राह्मरा चाहे विद्वान हो या मूर्ख, वह देवताझों की 
श्रेणी भ माता जाएगा। साधारण लोगो को जिन भ्रपराधों के लिए मुत्यु-दण्ड दिया जाता 
है, उन्ही प्रपराधों वे लिए वैह्यणों के लिए केवल साघारण दण्ड वी व्यवस्था की गई । 
यह सब ब्लाह्मणो की चतुर राजन॑तिक योजना थी। डा० घुरिये ने लिखा है, “मैं यह 
निष्कर्ष निकाल सकता हू विः मारत में जाति इण्डो श्रार्यन सस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा 
है जो गंगा घोर यम्‌ ना के मैदान मे पला झौर वहा से देश के भन्य भागों में ले जाया 
गया ॥/* 

घुरिये ने जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति में प्रजातीय बगरक को भवश्य स्वीकार किया है 
सेक्नि साथ ही यह भी भाना है कि इसके विकास मे ब्राह्मणों का विशेष योग रहा है। 
प्राशिक रूप से वैदिक कर्मकाण्डो को पवित्र बनाये रखने की इक्छा, श्पने को मूल निवा- 
सियों से श्रेष्ठ समभने को चेतवा एवं निम्न रक्त के मिश्रेण को रोकने की भावना ने 
उड़े कुछ ऐसे नियम बनाने को प्रेरित किया जिससे शुद्रो के साथ उनका सम्मिश्रण नही 
हो सके । इन्ही प्रयत्नो के फलस्वरूप सामाजिक सम्पर्क, खान-पाव तथा विवाह सबधी 
अनेक प्रतिबन्ध विकसित हुए । 5 
समालोचना सह 

जाति प्रणाली के पन्तर्गत ब्राह्मणों को भ्रनवेक सुविधाए भौर विशेषाधिकार प्राप्त हैं 
जिनके धाधार पर मह्‌ भ्रम उत्पन्न होता है कि इस प्रणाली की रचना ब्राह्मणों द्वारा की 
गई भौर इसे समाज पर लाद दिया गया । पर हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि समाज- 
शास्त्रीय दृष्टिकोण से कोई भी सामाजिक व्यवस्था समाज पर जबरदस्ती नहीं लादी जा 
सकती । यह कदापि स्वीकार नही किया जा सकता कि ब्राह्मय़ो द्वारा बनाई यई इस चतुर 
राजनैतिक कृत्रिम योजना को लोग हजारो वर्षों तक नही समझ सके ओर ब्राह्मण उनका 
शोपण करत रहे । यद्यपि इसमे कोई सन्देह वही है कि जाति-प्रणाली की उत्पत्ति, इसके 
विकास भोर इसकी निरन्तरता को बनाए रखने मे ब्राह्मणो का विशेष योग रहा है। वास्तव 
में भारतीय जाति-प्रणाली भस्‍त्यन्त प्राचीन मौलिक सामाजिक सस्था है जिसका विकास भनेक 
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मे 


६० भारतीय सामाजिक सस्थाए 


सामाजिक शक्तियों के पारस्परिक प्रभावों के कारश स्वाभाविद रूप से हुआ है । ध्त' यह 
कहा जा सकता है विः भवे डुवाय का सिद्धान्त समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रवैज्ञानिक है। 


(४) व्यावसायिक सिद्धात (0००००४७०००७। ४००५) 


जाति-प्रशाली की उत्पत्ति सम्बन्धी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नेसफील्ड (२८७१००) 
नामक विद्वान ने किया है ॥ डात्मैव ([090]90909) तथा ब्लट (8]97/) है भी व्यावसायिक 
प्राघार पर जाति प्रणाली की उत्पत्ति को समभाने का प्रयत्त कया है। नेसफील्ड की 
मान्यता है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा उद्योग-घन्धों के श्राघार पर जाति प्रणाली 
की उत्पत्ति हुई ॥ आपने लिखा है--“ब्यवस्ाय भौर केवल व्यवत्ताय ही जाति प्रणाली की 
उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है ।”* विशभिन्न जातियों में ऊँच-नीच का भेद भाव उच्च और 
निम्न व्यवसायों पर प्राघारित है। ऊचा या भ्पिक उपयोगी व्यवसाय करने बाली 
जातियों को सामाजिक सरचना में ऊचा स्थान प्रदान किया गया शौर नीचा यो कम 
उपयोगी व्यवसाय करने वालो जातियों को नीचा स्थान । विभिन्न जातियो में प्रजातीय या 
शारीरिक लक्षणों की दृष्टि से कोई भेद नहीं किया जा सकता । जातियी में ऊच-नीच का 
जो कुछ भी भेद-भाव दिखाई पढता है, उसका कारण केवल ऊचे या भीचे व्यवसाय हैं ।, 
जिस समूह ने विशिष्ट ज्ञान के ग्राधार पर घमम से सम्बन्धित कार्यों पर एकाधिकार कर 
लिया, ब्राह्मण कहलाया। क्वालान्तर मे पुरोहिती का कार्य भानुवशिक हो गया। इसी 
प्रकार प्रशासन तथा झाधिक क्रियाओं भे लगे लोगों के भ्रपने-प्रपने समूह बन गये जिन्होंने 
धीरे-धीरे भानुवशिक रूप ग्रहए कर लिया ) इन्होंने झपने व्यवप्ताय पर एकाधिकार बनाये 
रखने का प्रयत्त किया । नर्मदेश्वर प्रसाद की मान्यता है कि जाति प्रणाली की उत्पत्ति का 
कारण प्राशिक रूप से सुरक्षात्मक था भौर झ्ाशिक रूप से भनुकरणात्मक ।९ आ्ापते व्याव- 
सायिक सिद्धान्त का समर्थन करते हुए भन्यत्र लिखा है, “सम्पूर्ण वाद-विवाद इस तथ्य की 
भोर ले जाता है कि जातियां भ्रधिक या ब्यून मात्रा में व्यावसायिक समूह थे श्ौर जिस 
समूह का जितना निम्न व्यवसाय था उतनी ही निम्न उसकी सामाजिक स्थिति थी ॥"४? 
मेसफील्ड ने जाति प्रणाली की उत्पत्ति मे धर्म को कोई स्थान नहीं दिया हूँ । इसी बात को 
व्यक्त करते हुए झापने लिखा हैं, “जाति समाज की एक स्वाभाविक उपज हैं जिसकी रचना 
में धम्में ने कोई भूमिका नहीं तिभाई ।”8 


डालमैन के श्रमुसार भारतीय समाज भ्रन्य सम्य समाजों के समान तीन समुहो-पुरोहित, 
सामत (शासक) तथा व्यापारी मे विभाजित था। ये समूह वण-व्यवस्था के पहले तीन वर्णों 
के समान ही ये, लेकिन जातियो की उत्पत्ति वर्णों से नहीं हुई ॥” उपयुक्त तीन समूह 
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जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति ६१ 


नातेदारी एवं व्यवसाय के प्राधार पर अनेक छोटे-छोटे समूहों मे वट गये | एक ही व्यवसाय 
में लगे परिवार समान हितो के कारण संग्रठित हो गये झौर व्यावसायिक कारपोरेशन का 
रूप ग्रहण कर लिया। ख्यापार भौर व्यवसायों की उन्नति के कारण ये समूह धीरे-धीरे 
ध्यावसायिक सघो (0008) से वदल ग्रये झौर व्यावसायिक ज्ञान पिता से पुत्र की 
हस्तान्तरित होने लगा । परिणामस्वरूप ये व्यावसायिक सघ जाति-व्यवस्था का भ्राधार बने 
भोर इनसे भ्रवेक जातियो की उत्पत्ति हुई । 

ब्लन्द के मान्यता है कि भारतीय समाज में व्यावसायिक विभाजन के उत्पन होने से 
जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति हुई ।? व्यवसाय के आधार पर यहा झनेक व्यावसायिक सघ बने 
जिनकी सदस्यता प्रारम्भ में कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता था। धीरे घीरे ये सघ सग- 
ठित होने लगे भर व्यावसायिक ज्ञान कौ अपने तक ही सुरक्षित बनाये रखने का प्रयल 
करने लगे । इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रत्तविवाह की नीति का पालन किया झौर ये अपने ही 
समूह के लोगों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने लगे । ये समूह ही बाद मे जातियी 
मे बदल गये । आज भी अन्तविवाह जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है । 
समालोचना : 


(१) डॉ० मजुमदार के भनुसार इस सिद्धात का एक प्रमुख दोप यह है कि इसमें 
प्रजातीय तत्वों बी उपेक्षा की गई है ।7० इसमें यह बताया गया है कि भारत की विभिन्न 
जातियो में कोई प्रजातीय भेद नही पाया जाता, जबकि यह मत कई वर्तमान खोजो से असत्प 
प्रमाणित हो चुका है । 

(२) इस सिद्धांत के भाघार पर स्पष्ट नहीं होता कि विभिन जातिया एक दूसरे से 
ऊँचा नीची क्यों समभी जाती हैं । लुहार जाति नीची क्यो समभी जाती है जबकि उसका काम 
समाज के लिए प्रत्यन्त उपयोगी है। 

(३) श्री हट्न ने इस सिद्धांत की प्रालोचना करते हुए कहा है. कि यदि पशो के 
भ्राघार पर ही ऊच-नीच का भेद भाव पाया जाता तो देश के प्रलग प्रलग भागों भे निवास 
करने वाले तथा एक ही तरह के व्यवसाथ करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक स्तर म इतना 
भन्तर क्यों पाया जाता है २ दक्षिणी भारत में खेती करने वाली जातिया नीची क्यों मानी 
ध | जबकि उत्तरी भारत मे वे नीची नहीं मानती जातीं तथा उन्हे सम्माननीय स्थान 

प्त है। 

(४) इसके भलावा इस सिद्धात का एक दोप यह भी है कि जब जातियों की उत्पत्ति 
वैयवसायो के श्राघार पर हुई है तो फिर सभी कृपकों का एक व्यवसाय होते हुए भी उनकी 
जाति एक ही क्यों नहीं है ? भारत मे इतने भधिक व्यवसायों के नही होते हुए भी वर्तमान 
में करीब चार हजार जातिया एवं उपजातियां क्यो पाई जाती हैं ? थोडे से व्यवसायों के 
ही हुए यहा हजारो जातिया कैसे बत गई ? इसी तथ्य को व्यक्त करते हुए डॉ० मजुमदार 

सिखा है कि यद्यपि पेशा (#णा०ध०)) प्राचीन समय मे साम्राजिक वर्गीकरण का 
बल है, परन्तु वह हिन्दू सामाजिक पद्धति की पूर्ण भौर सही व्याख्या नहीं कर 
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54 भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


६. उद्विकासीय सिद्धान्त (8६०ए०्मण$ प्रश०णा५) 

श्री इवेट्सन नामक विद्वान ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हैं। आपका कहना है 
कि जातियो की उत्पत्ति चार वर्षों से नहीं बल्कि आर्थिक सघो से हुई है। श्रम-विभाजन 
और पेशो की विभिन्नता के कारण अनेक वर्ग बने, वर्ग सघो के रूप मे परिवर्तित हुए भ्रौर 

सघो से जातियो का विकास हुआ । 

इबेट्सन ने बताया है कि जनजातियो के जीवन में उस समय परिवर्तन प्रारम्भ हुआ 
जब उन्होंने खाना-वदोशी जीवन छोडकर घन-उत्पादन हेतु निश्चित पेशे भपनाने प्रारम्भ 
किए | वे लोग खेती के श्रतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार भी करने लग्रे भ्रौर उनके आधिक 
जीवन में ज़टिलता आती गई । कृषि, उद्योग तथा व्यापार बढने से श्रम-विभाजन कौ झ्ाव- 
श्यकता हुई झौर छोगो ने भिन्‍न भिन्‍न व्यवसाय करना प्रारम्भ किया। इसमे विभिम्न 
सामाजिक वर्गों वी उत्पत्ति हुई । एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोगो में सामु- 
दामिक भावना का विकास हुआ तथा वे एक-दूसरे की सहायता तथा हितो वी रिक्षा करने 
लगे । श्रपने हिंतो की रक्षा हेतु पेशो के घाधार पर बने वर्ग व्यावसायिक सघो मे बदल 
गये । इन व्यावसायिक सघो ने झपनी महत्ता बढाने तथा व्यवसाय सम्बन्धी भेद (प7266 
$6८८७$) गुप्त रखने के लिये अन्तविवाह्‌ (87608०79) के सिद्धान्त को भ्पताया । एक 
व्यावसायिक सघ के व्यक्ति केवल शपने ही संघ के व्यक्तियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करने लगे ॥ इन सघो ने न केवल दूसरे सघो से विवाह सम्बन्धों मे, पृथक्ता वी 
नौति प्रपनाई बल्कि प्रपनी श्रतिष्ठा के लिये आपस में सघप भी किया जिसमे ब्राह्मण 
विजयी हुये । इन ब्राह्मणों ने अपने तथा भपने सरक्षक राजादों के पेशो के अतिरिक्त प्र्य 
सब पेशो को नीचा माना । उन्होने श्रपने पेशे की महत्ता बनाये रखने के लिये उसका हृढ़ता 
से पालन तो किया ही, साथ ही वे विवाह मी प्रपते समुह म ही करने लगे ॥ अन्य सधो ते 
भी भ्रन्तविवाह करने वाले ब्राह्मण-सघ का झनुकरणए किया झौर इस प्रकार प्रन्तविवाद्दी 
सघो की सख्या बढ़ने लगी । कालान्तर में इन सघो ने जातियो का रूप *घारण कर लिया 
भौर इस तरह भारतीय जाति-प्रणाली का उद्विकास हुआ । 
समालोचना : 

(१) हट्टन के अनुसार इब्रेट्सन का यह सिद्धान्त सही नहीं माना जा सकता क्योकि 
व्यावसायिक सघ तो विश्व के लगभग सभी समाजो मे पाये जाते है, विन्तु जाति-व्यवस्थां 
का विकास केवल मारतवप्ष में ही हो पाया है ॥ यदि व्यावसायिक सघो या पशो के झ्राधार 
पर ही जातिशव्यवस्था की उत्पत्ति होती तो फिर क्‍या कारण है कि भारत के भ्रतिरिक्त 
अन्य किसी भी जाति-व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया । इससे यह स्पष्ट हैं कि जाति- 
व्यवस्था की उत्पत्ति व्यावसायिक सधो या पेशों के कारण नहीं हुई | केवल इतना कहा जा 
सकता हैं कि जाति-व्यवस्था के विकास मे इस कारक का योग रहा है। 

(२) डा० मजुमदार ने उपयुक्त आलोचना को इस झाधार पर उचित नही माना है 
कि एक सस्था के सब तत्त्व सभी देशा में एक ही तरह से नही पाये जाते । भ्रन्य देशो मे 
भी जनजातिया, व्यावसायिक सघ तथा व्यक्ति के एकाधिकार पाए जाते हैं, पर बहा ये 
कारक, जाति-व्यवस्था की मुल्य विशेषताशो के भ्रभाव मे जातिया नहीं बना सके । उनके 
अनुसार इस सिद्धान्त का सबसे बडा दोष यह हैं कि इसमे साम्राजिक समूहों के अ्रजातीय 

भेदो पर तनिक भी ध्यान नही दिया गया है । 


जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति ६३ 


(३) इसके प्रवावा यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ब्राह्मणों ने अपनी 
प्रतिष्ठा एव प्रमुत्व को वनाये रखने क लिये भारतीय जाति प्रणाली जैसी जटिल ससस्‍्था को 
जम दिया । 


६- भ्रजातीय सिद्धान्त (४००४ 7॥८०५) 
सर हरबर्ट रिजले (380 पसल्कथा पएाह८०) ने सर्वप्रथम जाति प्रणाली की उत्पत्ति 
विपयक इस सिद्धान्त वी वैज्ञानिक आधार पर व्याक्ष्या की है। श्नेक विदेशी एव भारतीय 
लेखको ने इस प्रणाली की उत्पत्ति मे प्रजातीय तत्वी के महत्व वो स्वीकार किया है । इन 
लेखको में विदेशी लेखक श्री क्रावर (70«5<), मैकाइवर (१४०८-ए८:), मैक्स वेवर 
(४४ शक्षश)] और भारतीय लेखक श्री एन० के० दत्त एस० सी० राय, डा० घुरिये, 
डा० भजुमदार श्रादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यहा श्री रिजले, डा० घुरिये 
भौर डा० मजुमदार के मत प्रस्तुत किए जा रहे हैं । 
ह॒दंट रिजले का मत है कि भारत में विभिन्‍न प्रजातियों के मिश्रण एवं भ्रनुलोम 
विवाहों के परिणामस्वरूप जाति प्रणाल्री की उलत्ति हुई। इण्डोझ्रार्येन प्रजाति के 
प्रागेतिहासिक काल में फारस से भारत आने के पश्चात्‌ जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई । 
फारस मे समाज चार भागो मे बेंटा हुआ था ।६झ्रार्यों ने विभाजन की इस सामाजिक 
सरचना को भारतीय समाज के लिय्रे भी स्वीकार किया | इसके श्रलावा झार्य लोग जब 
यहा विजेता के रूप में श्राये ती उन्हें ण्हा के मूल निवासियों का सामना करना पड़ा | मूल 
निवासी सास्क्ृतिक श्रौर प्रजातीय प्रथवा शारीरिक दृष्टि से आरयों से भिन्न थे। सास्क्ृतिक 
एवं प्रजातीय भिन्‍नताझो के कारण आर्यों तथा यहा के मूल निवासियों मे प्लापस मे संघर्ष 
रहा । 
इसके प्रतिरिक्त भाक्रमणकारियो के रूप मे भारत मे आने के कारण आर्य लोग अपने 
साथ भ्रधिक स्त्रिया नह्ठी लागे थे । स्त्रियों की कमियो को पूरा करने के लिये श्रार्यों ने, 
अनेक सास्क्ृतिक एवं प्रजातीय भिन्‍नताओ्रो के होते हुये भी यहा के मूल निवासियों की 
लडकियों से विवाह करना प्रारम्म कर दिया शौर इस तरह “अनुलोम विवाह प्रथा की 
उत्पत्ति हुईं। परन्तु चूंकि भायें लोग विजेता थे और वे अपने को यहा के मूल निवासियों से 
श्रेष्ठ समभते थे, इस कारण उन्होने अपनी लडकियों का विवाह यहा के मूल निवासियों के 
साथ करना स्वीकार नही किया अर्थात्‌ उन्होंने 'त्रतिलोम” विवाह की झाज्ञा नही दी । जब 
आय लोगो को भ्रपनी भावष्यवता के अनुसार स्थ्रिया प्राप्त हो गयी, तो उन्होने प्रनुलोम 
विवाह प्रथा को समाप्त कर दिया भौर ये भ्राक्रमणशकारी समूह विभिन्न जातियो के रूप में 
परिणत हो गए । रिजले ने प्रजातीय सम्पर्क, इस प्रकार के सम्पर्क से उत्पन्न वर्रोसकरता 
तथा वग भेद की भावना को जाति-व्यवस्था के प्राघारभृत कारक के रूप में स्वीकार किया 
है। आपकी मान्यता है कि भारत मे भागों पर यहा के शूल निवासियों के बीच प्रजातीय 
सघर्ष एवं सम्पर्क हुआ, भ्रतिबन्ध के वावजूदअ्रतिलोम विवाह भी हुए । परिणामस्वरूप वरणो- 
सकरता समूहों का निर्माण हुआ जिनमे वग भेद बढता गया । ये समूह ही जातियों के रूप 
में बदल गये । 
मा डॉ० धुरिये के अनुत्तार इण्डो भायन प्रजाति के लोग जहा भी गए, वहा उन्होंने मूल 
सियो को दास, दस्यु' भादि शब्दों से सम्बोधित किया । भारत म भ्राय लोग ईसा से 
करीब २५०० बे पूर्व भ्राएं झौर यहां के मूल निवासियों पर विजय श्राप्त की तथा उन्हें 
“दास कहा । इण्डो भायेन प्रजाति ने धामिक पविश्नता की भावना तथा धपने विजय-यर्वे के 


ड्४ड भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


कारण स्वय को यहा के मूल निवासियों से दूर रखने का प्रयत्त फिया । जब इडो-प्रार्यन प्रजाति 
भारत में झाई, तब उनमे कम से कम तीक वर्य थे जो भापस मे साघारणत विवाह नहीं 
करते थे, यद्यपि इस प्रकार का कोई निषेध नहीं था । भारत मे झाने के पश्चात्‌ आये लोगो 
ने सबसे पहले यहाँ के झ्रादिवास्तियों से बने शूद्रों से विवाह करने पर कठोर प्रतिवन्ध लगा 
दिया और उन्हे भार्यों की घामिक पुजा भादि करने की भाज्ञा नही दी । वास्तव मे जाति- 
व्यवस्था के सब तत्व आर्यों के उन प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा वे भारत के मूल 
नियासियों की ब्राह्मण सम्यता के घर्मं तथा सामाजिक ससगें से अलग रखना चाहते थे 
घुरिये मे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति मे प्रजातीय तत्वों एवं प्रजातीय भेद-भाव को 
काफी महत्व दिया है । आपकी मान्यता है कि जाति-व्यवस्था का प्रारम्भिक स्रोत प्रार्यो 
तथा द्रविडों की प्रजातीय भिन्नता थी। भाषने इस व्यवस्था के विकास मे प्रन्य कारकों के 
महत्व को भी स्वीकार किया है ।? ? 
डा० घुरिय्रे का कथन है कि प्न्तविवाह की उत्पत्ति सर्वप्रथम गंगा के मैदान मे रहने 
वाले ब्राह्मणो में हुई भोर पन्तविवाह तथा जाति-प्रणाली के भन्‍्य तत्व यही से ब्राह्मण 
श्रभुयायियों द्वारा देश के भनन्‍य भागो मे फैलाये गए। गया के मैदान मे रहने वाले ब्राह्मणों 
ने शारीरिक शुद्धता एवं सास्कृतिक हृढता को बनाए रखने क लिए प्रयश्न किया जिसके फल- 
स्वरूप विभिन्‍न बर्ग एक-दूसरे से पृथक्‌ रहे तथा जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति हुई 
डा० मज़ुमदार ने भी प्रजातीय सिद्धान्त को जाति-ब्यवस्था की उत्पत्ति का भाधार 
मानता है। आपका कहना हैं कि हमे जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए सस्कृत शब्दों की 
सहायता लेनी चाहिए। सस्कृत भाषा मे जाति-व्यवस्था के लिए शुरू में वर्ण शब्द का 
प्रयोग किया जाता था जिसका श्रर्थ 'रग' तथा “वर्ग” दोनो होते हैं। प्रारम्भ मे तीन ऊचे 
वर, रग के झ्राधार पर एक-दूसरे से भिन्‍न ये, ये इण्डो प्रार्यन प्रजाति भौर भारत के मूल 
निवासी प्राग-द्रविड (?०-078५79॥8४7) या भूमध्य-सागरीय (९000-706१॥शा।०॥९8॥) 
प्रजातियों के मिश्रण से बने पे । इस प्रजातीय मिश्रण के झनेक कारण थे --पशात्रमणं- 
कारी समूह मे स्त्रियों की कमी, भारत के मूल निवासियों के स्थायी जीवन का आकर्षण, 
झति विकसित द्रविड सस्कृति की मातृ-सत्तात्मक व्यवस्था, देवियों की पूजा, भ्स्कार, 
पुरोहित-व्यवस्था, शिक्षा आदि । झार्यों के भारत-भागमन के पश्चात्‌ भी समय-समय पर 
अनेक प्रन्य प्रभातीय समूह यहा आते रह तथा प्राक्ममण्णों की प्रक्रिया जारी रही | इस 
सभ्पर्क और संघर्ष के परिणामस्वरूप भनेक नवीन साम्राजिक समूहों का निर्माण हुप्ता । 
भारत मे सस्कृति के सघर्ष तथा प्रजातियो के सम्पर्क से विभिन्न समूह बने हैं। डा० मजुम- 
दार ने इस सम्बन्ध मे स्पष्ट शब्दों मे लिखा है, "विभिन्‍न प्रजातीय समूहों के पारस्परिक 
सम्पर्क और सास्क्ृतिक सधर्षों ने ही भारत म विभिन्न सामाजिक समुहो को निर्मित किया 
है । जिन समूहो ने दूसरे प्रजातीय समूहो के मिश्रण भौर प्रभाव से बचकर श्पनी प्रजातीय 
विशुद्धता भौर सास्कृतिक एकता की रक्षा की, वे सभी झन्तविवाही वन यरए।"? उ इन 
सामाजिक समूहो--द्राह्मणो, क्षत्रियो भौर वैश्यो ने प्रारम्मिक मिश्रण के पश्चात्‌ प्रजाति 
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जाति-्यवस्था वी उत्पत्ति ६५ 


सास्कृतिक एकता और अपनी उच्च स्थिति के स्थांयित्य के लिए महत्वपूर्ण पेशे श्रपनाएं, 
प्रन्य व्यक्तियों को उन पेशों को अपनाने की झाज्ञा नही दी तथा भ्रन्तविवाह वे नियम 
प्रचलित किए । इस वर्ण-व्यवस्था को समाज पर लादने के लिए ब्राह्मणों की पूर्ण सहायता 
ली गई । यद्यपि उपयुक्त तीनो चर्णों ने अपना स्थान सुवते ऊँचा रखा तथापि झनक प्रयत्न 
शील सामाजिक समूहो को सामाजिक सरचना मे सम्मिलित वर उन्हे भ्रधिवार देने ही 
पढे । इस तरह भारतीय मूल निवासियों के श्रनेक्र समूही को जाति-व्यवस्था मे सम्मिलित 
कर लिया गया यद्यपि इनकी स्थिति कापी नीची रही । 

डॉ० मजुमदार वे अनुसार, जाति व्यवस्था मे क्सी जाति वी स्थिति या पद इस वात 
पर भ्राधारित हैं कि उसमे किस अश तक रक्त की शुद्धता है श्र उसने कहा तक दूसरे 
सामाजिक समूहों से पार्थक्य रखा है । सबसे अ्रधिव ब्राह्मणों में अपनी प्रजातीय विशुद्धना 
को बढाए रखा । भारत वी मृत जनजातियां ने भी अपनी विशुद्धता को बनाए रखने वे 
प्रथत्त किए, लेक्नि अन्य समूहो से उनका अधिक सम्पर्व न होने से उन्हें निम्नतम सामा 
जिक स्थिति प्राप्त हुई । इन दोनो समूहों के वीच सैक्डो थन्य समूह थे जिनके रक्त वी 
शुद्धता और सास्दृतिक सम्पर्क की मात्रा एक दूसरे से पर्याप्त भिन्‍न थी) इस सम्पूर्ण 
न्यवस्था को गलती से “हिन्दू जाति व्यवस्था! बहुत है ।? 2 
समालोचना * 

(१) श्री हट्टन ने प्रजातीय सिद्धान्त वी ग्रालोचना करते हुए लिखा है कि जाति- 
व्यवस्था की उत्पत्ति बे प्रजातीय रिद्धान्त द्वारा खाने पीने के निषेघों पर प्रकाश नहीं पड़ता । 
इस सिद्धान्त मे यह भी बताया गया हैं कि अरछूतो या निम्न जातियो के स्पर्श से भोजन 
अपवित्र क्यो हो जाता है | श्रमेरिका तथा दक्षिणी अ्रीवा म नीग्रा प्रजाति के लिए यद्यपि 
श्रलग होटल भौर जन पान गृहा की व्यवस्था है तथापि उनके स्पर्भ से भोजन श्रौर अन्य 
बस्तुयें किसी प्रकार भी भ्रपवित नही होती । 


(२) प्रजातीय और सास्कृतिक भिल्वताओ्रो तथा सम्पर्क के कारण ही यदि जाति 
व्यवस्था उत्पन्न हुई तो भारत मे आने वाले मुसलमानों तथा ईसाइयो में इन दोनों के 
बावजूद भी जाति प्रणाली वा विकास क्‍यों नही हो पाया ? 

(३) श्री हट्ुन के अनुसार प्रजातीय भेद तथा पक्षपांत के झ्ाधार पर अनुनोम विवाह 
के सम्बन्ध मं तो प्रकाश डाला जा सकता है पर यह वात रामक म नही आतो वि इससे 
जाति-व्यवस्था को उत्पत्ति बस सम्भव हुई । 

(४) इस सिद्धान्त के प्रतिपादको की यह मान्यता गलत है कि वरश-व्यवस्था को समाज 
प्र लादने के लिए ब्राह्मणों के प्रभाव को काम मे लाया ग॒म्मा क्‍्याकि हटटन के अनुसार 
जाति-व्यवस्था वी भ्रनेक विशेषतायें ऐसे क्षेत्रो म फैली हुई हैं, जहा ब्राह्मणों का तनिक भी 
प्रभाव नही है । 

(५) भारत म न केवत जाति व्यवस्था के बल्कि भाषा सम्बन्धी भेदों तथा भौगोलिक 
भाधार पर भी प्रस्तविवाह के नियम पाए जाते हैं। ऐसी दशा मे यह स्वीकार नही किया 
जा सकता वि भ्न्तविवाह के नियम द्राह्मयों द्वारा बनाए गए । 

(६) इस सिद्धान्त वा एक श्रमुख दोप यह है वि यह जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति बेवल 
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६६ भारतीय सामाजिव सस्थाए 


प्रजातीय आधार पर सानता है । जाति व्यवस्था जैसी जटित शसस्‍्या थी उत्पत्ति बेवद 
प्रजातीय भ्राधार पर नही हुई बव इसकी उत्पत्ति मं अनेक वारकों का योग रहा है । 
७ श्रादिम सस्कृति या माया का सिद्धान्त 
री ण शाणरारर एचाणर 6 शा) 
हट्टन (प्र00॥) ने जाति-व्यवस्था वी उत्पत्ति वे कारणों वा पता जगाने वे लिये 
ऐसे भ्रादिवासी लोगो वी सस्दृति का अध्ययन बरने पर जोर दिया है जो सम्यता और 
बाह्म-सम्पर्कों के प्रभाव से युक्त रहे हैं॥ ऐस लोगा के उदाहरण के रूप म॑ प्रापने नागा 
जनजाति के कुछ विशेष समूहो को लिया है। इन पर हिंदू बाद्ध तथा इस्लाम धर्म का 
प्रभाव नहीं पडा हैं और न ही इनम जातिया पाई जाती हैं। इनम कुछ ऐसी सस्यायें 
भवश्य हैं जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति पर प्रकाश डातती है ।74 इन बोगों का प्रत्येक 
ग्राम एक स्वतत्र राजनैतिक इकाइ रहा हैं। साधारणत एक गाव के लोग एक ही पेशा 
व्रत रहे हैं। किसी गाव मे केवल वपडा बुनने का बम तो किसी मे बेवल मिट्टी के बान 
बनाने वा काम ही होता रहा है। जातक ग्रथ मे बतलाया गया है वि कुछ व्यवसाय पृथक 
पृथक प्रामा मे सीमित थे कुछ म बतन बनान का वाम, भय मे लोहे का काम तथा बुछ 
मे वाई दूसरा व्यवक्षाय होता था ।?* बह जाति व्यवस्था के परम्परागत पेशों बे समात 
विशेषता हैँ जो भार्यों के भ्राने के पहले भी भारतीय समाज म पाई जाती थी । 
जाति-व्यवस्था वे ग्रतगत पाए जाने वात भोजन तथा विवाह सम्बधी प्रतिबधों को 
हट्नन ते माना के झाधार पर समभाने का प्रयत्न किया है। माना एवं रहस्यमयी पत्तों 
किक एव अवयक्तिव शक्ति है जो प्रयक वस्त्‌ म॑ श्रनिवाय रूप स पाई जाती है । यह वह 
जीवन शक्ति है जी स्पश मात्र से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति म थ्रा जा सकती हैँ तथा जो 
हित ग्रनहित दोनों कर सक्‍ती हैं। इस जीवन शक्ति पर भ्रधिक शक्तिशात्री जीवन शक्तियों 
का प्रभाव पड़ सकता हूँ श्रोर इस प्रभाव क॑ फतस्वरूप नुकसान हो सकता है। यही कारण 
है कि माना म॑ विश्वास करने वाव जोग झ्रपरिचिन व्यक्तियों के स्पश से बचना चाहते 
हैं। हट्टन के झनुसार नागा जतजाति में भोजन संत्रधी निपयो के पाये जाने|का,वारण माना! 
में विश्वास ही हैं । श्राथ शक्तिया एवं समूहो ये माना से बचने के तिये यहा भन्‍्तविवाह की 
प्रथा सामाजिक सहवास पर रोक खाम-पान म छूुय्रा छूत का विचार श्रादि प्रारम्भ हुए । 
हट्टन की माययना है वि जीवन तत्वा (76 (७०३) या भ्रात्म-्तत्व (800 500॥) 
तथा माना मे विश्वास ही विभिन्न समूहा के जाया वे वीच भोजन, सामाजिक सहवास तथा 
विवाह सम्बंधी निषधा के जिए उत्तरदायी है । आपवा कहना है कि भारत म॑ प्रार्यों बे 
आगमत के प्रूव ही यहा के मूत्र गिवासी पेशो वे आधार पर प्रनेज़ समूहों में विभक्त थे । 
ये झमूह माना की धारणा के वारण घय समूहो के सम्पक से बचना चाहते थे । झापने 
जिखा है कि ऐसा प्रतीत हाता है कि यह अधिकराशत ऋणग्वैदिद झात्रमणवारियों (आ्रायों) 
जितम निश्चित श्र ग्यीवत सामाजिक वग थे का सामाजिक और राजनेत्तिक प्रभाव था जो 
एक एंसे समाज भ सामाजिक श्र प्ठता क सिद्धान्त वो जो पहले से निपधा के आधार पर 
पृषक-यूयक समूहा मे विभक्त था प्रारम्भ करने के तिये उत्तरतायी था १९ आपने जाति 
ब्यवस्था की उत्पत्ति म जाजातीय समूहां मं पायी जाने वाती माता की धारणा भौर भारयों 
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जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति द्छ 


के सामाजिक झौर राजनैतिक प्रभाव को विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण माना है। लेकिन हमे 
यहा इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपने स्वय इस वात को भी स्वीकार किया है 
कि अनेक कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति हो सकी । 
इन कारकों में झापने भौगोलिक प्रृथकता, खान-पान सम्बन्धी निपेध, टोटम, निषेध एवं 
माना सम्बन्धी विश्वास, कर्मवाण्ड सम्बन्धी पवित्नता, ूर्वेज पूजा, पुर्नेजन्म तथा कर्म सघ, 
विभिन्न सस्कृतियो और प्रजातियों के सघर्प और विजय, धार्मिक एवं सामाजिक विशेषा- 
घिकारो सहित बर्णों का विकास, झआाधिक और प्रशासकीय नीतियाँ एवं धामिक दर्शन को 
सम्मिलित किया है 77 

समालोचना : 

(१) डॉ० मजुमदार तथा एस० सी० राय ने इस रिद्धान्त वी भालोचवा करते हुए बहा है 
कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि “माना! ने भारतीय जाति-व्यवस्था की 
उत्पत्ति में वितना योग दिया है। इस सिद्धान्त में यह नहीं बताया गया है कि माना! 
की घारणा के विश्व बी सभी जनजातिया में पाई जाने के बावजूद भी उसके श्राधार पर 
भारतवर्ष में ही केबल जाति-व्यवस्था वी उत्पत्ति क्यो हुई ? 

(२) एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली नागा जनजाति वी सस्कृति की विशेषतायें सपूर्ण 
देश वी सस्क्ृति का प्रतिनिधित्व नही करती है । ऐसी स्थिति में इस जनजातीय सरद्ृति बी 
बुछ विशेषताम्रों के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को नही समभाया जा सकता है । 

(३) हनन स्वय जाति-व्यवस्था वी जटिलता को स्वीकार करते हुए यह मांगते हैं कि 
इसकी उत्पत्ति मे अनेक कारकों का योग रहा है। श्रत केवल झादिम सस्कृति था माना 
वी घारशा के आधार पर इस सस्या वे उद्भव वो स्पष्ट नहीं बिया जा सबता । 

इतना भ्रवश्य कहा जा सकता है कि अन्य सिद्धान्तों की तुलना में यह सिद्धान्त भ्रधिक 
प्रामाणिक तथ्यों पर झ्राधारित प्रतीत होता है । 

४ सांस्कृतिक एकोभाव का सिद्धान्त (0०, ण॑ एजाए्क प्रात्हाथाणा) 

इस सिद्धान्त के प्रवर्तव श्री शरतचन्द्र राय के अ्रनुमार भारत वी विभिन्न प्रजातियों 
की सास्डृतिक विशेषताओं वे श्रापपी मिलन तथा हरत निया वे फलस्वरूप जाति-व्यवस्था 
वी उत्पत्ति हुईं। थी शरतचन्द्र राय ने भारत म॑ पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की 
सास्दतिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए वहा है कि प्रागद्राविडा में आत्मतत्त्व की धारणा 
(/8०४॥* 590५:0॥0८) का बहुत महत्त्व था तथा उनमे जनजातीय सामाजिय' व्यवस्था 
थी। द्वाविड़ो मे यह विश्वास था कि पुजारी, जादूगर में कोई विशेष अलौकिक शक्ति होती 
है। उनमे पेशों वेः श्राधार पर व्यावसायिक विभाजन पाया जाता था और साथ ही कर्म- 
काण्डो बी जटिलता और जादुई क्रियाओं से विश्वास | इण्डो झार्यस लोगो मे कर्म की 
धारणा' का विशेष भहदत्त् था और उनका विश्वास था कि विभिन मद्गुणी भौर स्ु-कर्मों 
के वारण सब बर्ों मे अलग-अलग शक्तिया या गुण हैं। इन लोगो मे वर्ण व्यवस्था थी । 

प्रापद्धाविड और द्राविड तथा इण्डोआर्यन लोगो की सस्दृति की विशेषताप्रों में 
बाफी समानता पाए जाने से प्राय-द्राविड तथा द्राविड लोगो ने इण्डो आरर्यतो (आर्य) वी 
बर्ण व्यवस्था को बिना किसी वठिनाई के स्वीकार बर लिया । इन तीनो सस्कृतियों के 

पारस्परिक श्रभाव तथा एवीभाव के वारण जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति हुई । शरतचद्ध 
राय के अनुसार इण्डो आयेत लोगो की वर-व्यवस्था, प्रागर द्राविडो की जनजातीय व्यवस्था 
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द्ट्प भारतीय सामाजिक संस्थाए 


भीर द्वाविडो की ब्यावसाबिक विभाजन की व्यवस्था के परस्पर प्रभाव एवं सघर्ष के 
परिणामस्वरूप जाति-्व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। आार्यां वो झपने राजनैतिक प्रभाव के 
कारण इस व्यवस्था मे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया । 

समालोचना : 

(१) इस सिद्धान्त का प्रमुख दोप यह है कि इण्डो-आर्यन, द्वाविड तथा प्राग-द्राविड 
सस्कृतियों के परस्पर मिलने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नही हैं । 

(२) इस सिद्धान्त मे यह भी स्पष्ट नही क्या गया है कि विभिन्न जातियो मे ऊच- 
नीच तथा जन्म के आधार पर जाति की सदस्यता का निर्णय किस प्रकार मान्य हुआ । 
निष्कर्ष (00लफ्छ्०७) 

जाति-व्यवस्था के सम्बन्ध मे अनेऊ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त सिद्धान्त एवागी है । 
प्रत्येक विद्वान ने भ्रपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने के प्रयत्व मे जाति-व्यवस्था वी उत्पत्ति 
के किसी विशेष कारण पर आवश्यक्ता से अधिक जोर दिया है ! वास्तव मे, इस जटिल 
संस्था का उद्भव भौर विकास बिसी एक तत्त्व के कारण नहीं वल्कि श्रवेक कारको के 
सयुक्त प्रभाव के फलस्वरूप हुआ है । इसलिए किसी एवं कारक पर जोर देने वाला सिद्धात 
निश्चित रूप से दोषपूर्णा है। श्री हट्दन ने लिखा है, “यह जोर देते हुए कहा जा सकता है 
कि भारतीय जाति-व्यवस्था अनेक भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, घामिक एवं ग्राधिक 
कारको की अस्त क्रिया का स्वाभाविक परिग्याम है जो कही भ्रन्यत्र एकत्र नहीं मिलते ।”० 

यहा हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि इस सस्था की उत्पत्ति कसी निश्चित काल में 
नहीं हुई बल्कि एक लम्बी अवधि में इसका विकास हुआ है जिसमे प्रनेक कारकों का योग 
रहा है । जाति-व्यवस्था उक उदुविकासीय प्रक्रिया का परिणाम है । हजारो वर्षों वे विभिन्न 
कारकों के सयुक्त प्रभाव के फ्तस्वरूप जाति व्यवस्था वा विकास हुग्ना है। प्रारम्भ में यहा 
बरणे-व्यवस्था पाई जाती थी जिसमें काफी खुलापन था अर्थात्‌ एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे 
बरणों की सदस्यता ग्रह कर सकता था । इस वरो-व्यवस्था के कारण समाज कई समूहो मे 
विभाजित था जिनमे ऊच-नीच का सस्तरण पाया जाता था। इस सम्पूर्ण विभाजन मे 
ब्राह्मणों ने विशिष्ट भूमिका निभाई । उन्होने अपने व्यवसाय एव प्रतिष्ठा को सुरक्षित 
रखने हेतु अनेक धार्मिक विश्वामों एवं पवित्रता की धारणा को जन्म दिया | हट्टन मे इस 

सम्बन्ध में कहा है, “घममंशास्त्र को ब्राह्मण। ने इतना जटिल बना दिया कि जनसाधारण 
इनकी इस चतुराई को पक्‍ड सकते मे असमर्थ रहा ।”१* धीरे धीरे जब प्रजातीय सम्पर्क 
एवं सास्ड्ृतिक सघर्ष बढ़ने लगे, रक्त वी शुद्धता एव घाभिक पवित्रता के विचारों को महत्त्व 
दिया जाने लगा, तब इनसे प्रभावित वर्ण व्यवस्था का स्वरूप भी वदलने लगा, उसमे अधिक 
हृढता झाने लगी, जाति व्यवस्था वे. अनेक लक्षण उसमे दिखाई पडने लगे। यही वर्ण- 
व्यवस्था वालान्तर मे जाति व्यवस्था के रूप मे विवसित हुई | ब्राह्मणों का, ज्ञान एवं शिक्षा 
पर विशेषाधिवार होने के कारण उनवे अयत्नो से समाज मे इस व्यवस्था को धामिक 
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जाति>््यवस्था की उत्पत्ति द्द्६्‌ 


गधार पर मान्यता प्राप्त हो गई | अपने से निम्न प्रजातीय समूह, निम्न सामाजिक समूह 
थवा भिन्न सास्कृतिक समूह के साथ सामाजिक सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्ति को हेय 
पिट से देखा जाने लगा, उसे वर्णु-सक्र कहा जाने लगा और उसे अपवित्र सममकर समूह 

निष्काध्तित किया जाने लगा । इस प्रक्निया के परिणामस्वरूप ऐसे वर्ण-सकर व्यक्तियो 
पे भिन्न-मित्र उपजातिया बनने लगी । भारतीय प्रायद्वीप की भौगोलिक पृथकता, कम और 
नर्जन्म की घारणा, आत्मा, टोठम, माना, धर्म, व्यवसाय या प्राथिक कारण, ब्राह्मणों के 
यत्व, विभित जनजातीय समूहो का पार्थवय आदि कारको ने भी जाति-व्यवस्था के उद्भव 
पर विकास में योग दिया है। दसवी शताब्दी के पश्चात्‌ जब भारत परतन्त्र हो गया, तो 
उमें सामाजिक जीवन का अत्यन्त महत्त्वपूर्णा आधार बन गया झौर परिणामस्वरूप जाति- 
गख्यवस्‍््या ने एक स्थायी रूप ग्रहण कर लिया । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति मे अनेक कारकों का योग 
एहा है। इसकी उत्पत्ति एक उद्विकासीय क्रम से हुई है एवं इसे वर्तमान स्थिति मे पहुचने 
प्र करीब २००० घर्ष लगे है। जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास-प्रक्रिपां के एकसाथ 
प्रस्बन्धित होने से इस व्यवस्था पर ऐतिहासिक हृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है । 
वास्तव भें जाति व्यवस्था के उद्भव को उसको गत्यात्मकता के आधार पर ही सममा जा 
सकता है। 


प्रश्न 


१ जातिव्यवस्था की उत्त्ति म हट्न के सिद्धान्त की झ्रालोचनात्मक व्याख्या 
कीजिए । 


२ “पेशा और केवल पेशा ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है ।” 
इस कथन पर आलोचनात्मक ढग से अपने विचार प्रकट कीजिए । 

३ जाति व्यवस्था वी उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विभिन्न सिद्धातो की सक्षेप में समीक्षा 

कीजिए । 

जाति की उत्पत्ति के प्रम्परात्मक सिद्धान्त की भालोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 


५ भारत मे जाति की उत्पत्ति सम्बन्धी उद्विकासीय सिद्धान्त की झालोचमात्मक 
व्याख्या कीजिए । 


६ “भारत में जाति इण्डो-आार्यन सस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है जो गया शौर 


यमुना के मैदान मे पला और वहा से[देश के अन्य भागों मे ले जाया गया ।” 
विवेचना कोजिए। 


उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिये जिन्होंने भारत में जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति 
में योग दिया । 


* जाति की उत्पत्ति के लिए जे० एच० हंट्टन तथा रिजले के सिद्धान्तो का ताकिक 
मूल्याकन कीजिए ॥ 


जाति की उत्पत्ति की प्रजातीय व्याख्याद्रो की आलोचबात्मक परीक्षा कीजिए ? 


भ्रध्याय 6 





जाति-व्यवस्था के कार्य एवं जातिवाद 


(एएरटस्‍0025 07 (4857-85 ै५58 0 & ९५59॥]50 ) 


जाति-व्यवस्था वा वर्तमान स्वरूप चाहे बसा भी वयो न हो इतना निश्चित है वि 
इसने ब्यक्ति, जातीय समुदाय, समाज एव राष्ट्र के लिए श्रनेक महत्त्वपुर्ण बार्य किए हैं । 
इसी का यह परिणाम है वि यह सस्था अनेक सघर्षों एवं 'क्रातियों वे मध्य से गुजर कर भी 
सहस्त्रो वर्षों से श्राज तक जीवित है । जाति-य्यवस्था वे महत्त्वपूर्ण यार्यों के फ्लस्वरूप 
सामाजिक व्यवस्था मे सामाजिक स्थायित्व उत्पन्र हो सवा है। जाति-व्यवस्था ने भारतीय 

समाज के सरक्षण एवं सवर्दधन मे अभूतपूर्व योग दिया है ॥ यहा इसी व्यवस्था बे प्रमुख 
बारयों का उल्लेख किया जा रहा है 

श्री हट्टन ने जाति-व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले वायों को तीन भागो में बाटा है-- 
(१) सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में जाति वे वार्य, (२) जातीय समुदाय वे लिए कार्य, 
भौर (३) समाज ओर सम्पूर्से राष्ट्र के लिए जाति के कार्य ॥7 
॥ सदस्यों फे व्यक्तिगत जीवन मे जाति के कार्य : 

व्यक्ति के जीवन के सारे सम्बन्धो एवं घटनाग्रा पर जाति का प्रमिट प्रभाव पड़ता है । 
यह प्रत्येक हिन्दू के जीवन को झनेक रूपों मे प्रभावित करती है। व्यक्तिगत जीवन से 
सम्बन्धित जाति के कार्य थे हैं -- 

(१) जाति व्यवस्था के आधार पर जन्म से ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धा- 
रण हो जाता है । यदि वह जाति के स्वीश्त व्यवहार सम्बन्धी नियमो वा उल्लघन न करे 
तो सम्पत्ति, निर्नता, सफलता, झसफलता, व्यक्तिगत गुण-दोप आदि उसे इस स्थिति से 
बचित नही कर सकते । यदि एक ब्यक्ति ब्राह्मण जाति मे जन्म लेता है तो आजीवत ब्राह्मण 
के रूप मे उसकी स्थिति सुरक्षित रहेगी । जाति के व्यवहार सम्बन्धी नियमों का उत्लंधन 
करने पर उसे जाति से श्रवश्य निष्कासित विया जा सकता है। वर्तमान समय मे, विशेष 
रूप से नगरीय समुदायों मं धन, शिक्षा, व्यक्तिगत ग्रुण एवं राजनैतिय सत्ता श्रादि के 
आधार पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निश्चित होने लगी है, लेकिन ग्रामीण समुदाय में 
स्थिति प्रदान करने की हृष्ठि स जाति आज भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है । 

(२) प्रत्येक जाति अपने सदस्यो के लिए वेबाहिक समूह का निर्धारण करती है। वह 
अपने सदस्यों को यह बताती है कि वे किस समूह मे किन लोगो के साथ वियाह कर सकते 
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जातिन्यवस्था के कार्य एव जातिवाद ७१ 


या नही कर सवते हैं। जाति विवाह वे सम्बन्ध मे अनेक प्रतिवध भी लगाती है जिनका 
पालन व्यक्ति को अनिवाये रूप से करता पडता है। वैवाहिक समूह निश्चित करने मे व्यक्ति 
की अपनी इच्छा कोई काम नही करतौ, जाति स्वय इस कार्य को पूरा करती है। वर्तमान 
समय मे कुछ भ्रन्तर्जातीय विवाह होने लगे हैं तयापि इनकी सख्या अति न्‍्यून है । 

(३) प्रत्येक जाति वा साधारणत प्रपना निश्चित परम्परागत पेशा रहा है। उस 
जाति के सदस्य प्रारम्भ से उसे भ्रपनाते रहे है ॥ इस व्यवसाय के अन्तर्गत व्यवसाय चयन 
मे व्यक्ति को. कसी भी समस्या का सामना नहीं वरना पडा है। पेशे का पूर्व-निर्धारण 
जाति के सदस्यो को अवाच्छित प्रतियोगिता से वचाता है । जाति व्यवस्था के भ्न्तर्गत स्व- 
जाति व्यवसाय के पर्यावरण मे बाल्यावस्था से हो पलने के कारण सदस्यों को निःशुल्क 
तात्रिक एव श्रौद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त हों जाता है। एक सुनार श्रथवा दर्जी का लडका 
अपनी जाति के परम्परागत व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण अपने परिवार मे ही प्राप्त कर 
लेता है। जाति अपने सदस्यो के लिए न केवल नि शुत्क झोद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था 
करती रही है, साथ ही अपने व्यावसाधिक रहस्यों को ग्रुप्त भी रखती रही है । इस प्रकार 
प्रन्य जाति या व्यक्ति के समक्ष व्यावसायिक रहस्य सोले बिना जाति विशेष का व्यवसाय 
अपनी ही जाति के सदस्या म पांढी-दर-पीढी सहज ही हस्तातरित होता रहा है । 

(४) जाति सदस्या के व्यवहारों फो नियन्त्रित करती रही है। भ्रत्येक जाति के 
अपने कुछ नियम एव प्रतिबन्ध रहे हैं । भपनी जाति वे नियमो एवं विधि-निषेधो का पालन 
करना व्यक्ति के लिए भ्रावश्यक रहा है। इनके विपरीत कार्य करने वाले को जाति से 
निष्कासित कर दिया जाता था | जाति निष्वासन व्यक्ति के लिए सामाजिक मृत्यु के समान 
था। इस स्थिति रो व्यक्ति सदैव बचने का प्रयास करता रहा है। परिणामस्वरूप साधारणत 
व्यक्ति श्रपनी जाति के नियम एवं आदेशों का पालन करते रहे है । इस प्रकार जाति अपने 
संदस्यो के व्यवहारों पर नियतण रखने का कार्य भी करती रही है । 

(५) प्रत्येक जाति अपने सदस्या को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती 
रही है। प्रत्यक जाति का भ्रपना एक जातीय सगठन झभौर पचायत रही है। व्यक्ति पर 
विसी भी प्रकार के सकट के समय जाति के अन्य सदस्य उसकी सहायता को तत्पर रहे 
हैं । बेकारी, दुर्घटना प्रथवा अन्य विसी विपत्ति के अवसर पर जाति झपने सगठन के 
माध्यम से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है ॥ वर्तमान समय मे सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि 
से राज्य की भोर से भ्रनेक योजनाओ्रो बे कारण जाति के इस कार्य का महत्व अपेक्षाकृत 
कम हो गया है । 

(६) जाति के माध्यम से व्यक्ति के आजीवन सभी आवश्यक कार्यो की पृति होती रही 
है। भारतीय समाज मं जातीय आधार पर श्रम विभाजन हुआ है। विभिन्न कार्यों को 
भत्तग प्रलग जातियो म वाटा गया है । प्रत्येक जाति अपने अपने कार्य को सुव्यवस्थित ढय 

बरती रही है, चाहे शिक्षा से लेकर सफाई एव मल-मूत्र उठाने तक का कार्य ही क्यो न 

) इस प्रवार, सभी कार्यों को व्यवस्था जातीय आधार पर होती रही है । जीवन से 

धम्बन्धित विभिन सस्कारो को व्यवस्था भी जाति व्यवस्था के श्रन्तर्गंत होती रही है । 

(७) जाति एक स्थिर सापाजिव पर्यावरण प्रस्तुत वर झपने सदस्यों को मानसिक 
चैकक्षा भ्रदान करती रही है । जाति-व्यवस्था के श्रस्तगंत व्यक्ति व्यवसाय वे चयन, श्रपनी 
संयेति तथा भूमिका और जीवन साथी के चुनाव के सम्बन्ध मे मानसिक चिन्ता से मुक्तरहा 


छर भारतीय सामाजिक सस्थायें 


है, उसे परीक्षण मे अपनी शवित नष्ट नही वरनी पडी है। इस प्रवार, निश्चित मार्ग पर 
चलने का सदेश देकर जाति-व्यवस्था ने व्यकित वो अनेक सघर्षों से नवाया है, उसे मानसिक 
सुरक्षा प्रदान की है। इस महत्वपूर्ण बाय के सम्बन्ध में डा० मजुमदार तथा मदान ने 
बताया है कि जाति-व्यवस्था सामाजिक सुरक्ष्य का वह भाधार है, जहाँ व्यकित वो रोजगार 

आवास, सरक्षण और विवाह वे सम्बन्ध म सुरक्षा प्राप्त होती है जो व्यक्ति वी परिवर्तन- 
शील मनोवृत्ति से सम्भव नही है। इन्ही विद्वाना का मत है वि “एक स्थायी वातावरण 

या श्रवस्था के प्रन्तगंत सामाजिक ग्राथिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाति, व्यवित की 

आम तिषशा की प्रमुख व्यवस्था है जो उसकी परिवरतंनशीत क्षमताप्रो पर प्राधारित 

नही हैं 2 

7 जातीय समुदाय के लिए कार्य : 

व्यक्तिगत जीवन स सम्बन्धित श्रनेक कार्यों के अतिरिक्त जाति-व्यवस्था स्वय विभिन्न 
जातियो के लिए भी बुद कार्य करती है जो निम्नलिखित है -- 

(१) जातिन्व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक जाति की जातीय सस्तरएण (0४४०८ 
म्राधभथा)) भें एक निश्चित सामाजिक स्थिति होती है । सामान्यत एवं जाति वी स्थिति 
दूसरी जातियो की तुलना में ऊंची अथवा नीची होती है । इस सामाजिक स्थिति निर्धारण 
के परिणामस्वरूप विभिन्न जातिमा एक दूसरे की विरोधी न होवर झपन अपने वायों की 
हृष्टि से एव दूसरे की सहायक होती हैं। डा० मजुपदार भौर मदान के भनुसार--सामू- 
हिंक प्रयत्न झ्नोर ग्रान्दोलन के लिए एक सामान्य संगठन वे निर्माण द्वारा, स्वयं की जाति 
व्यक्ति वे लिए गतिशीलता के भ्रवसर वढाती है । इस प्रकार कायस्थ जो अव उत्तर भारत 
भे ब्राह्मणों के बाद ही समभे जाते है, १८ वी शताब्दी में केवल एक परिष्कृत् शूद्र जाति 
थी ।"* स्पष्ट हैँ कि जाति ने अपने सदस्मो की स्थिति उन्नत करने में भी योग दिया है । 
श्री हट्नन वा कथन है कि झनेक जातिया, जो १६२१ की जनगणना मे केदल क्षत्रिय या 
हक समूह के अन्तर्गत ग्राती थी, १६३१ की जनगणना मे ब्राह्मणों के रूप में मास्य हो 
गई । 

(२) जाति-व्यवस्था वे अन्तगंत प्रत्येक जातोय समूह एकता के सूत्र में बधा रहा 
हैं। इस समूह मे व्यक्ति भ्रपने आपबों सुरक्षित अनुमव करता रहा है । ग्रावश्यकता के 
समय अपनी जाति के अन्य सदस्यों की सहायता करना अपना पवित्र कर्त्तव्य समझता रहा 
हैं । जातीय समूह मे एकता तथा सदस्यो म॑ सहयोग के फ्लस्वरूप झनेक जातीय विद्यालय, 


धर्मशालाए तथा प्नेकानेक वाल-कल्याग्य कार्यत्म प्रारम्भ हुएं जो जन-हित की दृष्टि से 
अत्यन्त लाभप्रद हैं । 


(३) घामिक क्षेत्र सें लोगो के जीवन पर जाति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पडता है । 
श्री हृटून ने कहा है कि घामिक क्षेत्र मे जाति व्यवस्था इस प्रकार कार्य करती हैं कि बदलते 
हुए मैतिक श्रादर्शों भ्रववा जतमत के भुकाव के अनुसार, सामाजिक एवं धामिक व्यवहार- 
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जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति छ्रे 


विधान परिवर्तित कर सकती या उनमे सुधार ला सकती है ।* स्पष्ट हैं कि सामाजिक 
प्रनुकूलन की दृष्टि से भी जाति ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया हैं। भी हट्टन के अनुसार, प्रत्येक 
जाति की झपनी एक सामान्य सस्कृति रही है जिसके अन्तर्गत उस जाति-विशेष का ज्ञान, 
कार्य-कुशलता, व्यवहार श्रादि आते हैं । ये सब जाति के सदस्यो में पीढी दर-पीढी हस्ता- 
तरित होते रहते हैं, नए सदस्य वयस्क सदस्यो से इन बातो को सीखते रहते हैं । इस प्रवार 
जाति, सस्कृति को रक्षा एवं उसे स्थिर बनाए रखने में योग देती रही हैं । 

(४) श्री सेजविक की यह मान्यता हैं कि जाति-व्यवस्था के अन्तगंत श्रन्तविवाह पद्धति 
के परिणामस्वरूप सुप्रजनन को शुद्धता बनी रहती है । इसका कारण यह है कि बाहर के 
समूह के साथ वैवाहिक सम्बन्ध न होने से वशानुसत्रमणीय दोष नही प्रा पाते । परस्तु झ्राज 
वैज्ञानिक आधार पर यह सिद्ध नही हो पाया है कि विभिन्न जातियों में क्‍प्रापस में बैवाहिक 
सम्बन्ध होने से वशानुसक्मणीय दोष उत्पन्न होते हैँ । जाति-अन्तविवाह (८४५८ 8॥00- 
87५) के कारण एक जाति के लोग अपने ही जातीय-समुह में वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
करते है, अन्य जाति के लोगो के साथ नहीं। इसमे रक्त की शुद्धता बनी रहती हैं, निम्न 
जातियों के साथ रक्त का सम्मिथण नही हो पाता । परन्तु घ्राज वैज्ञानिक आधार पर रक्त- 
शुद्धता की घारणा साधारणत स्वीकार नही की जाती । 

डा० मजुमदार झौर मदान ने जाति के एक मौन कार्य पर प्रकाश डाला हैं। हिल्दू 
समाज मे नि सन्तान दम्पत्ति को मानसिक शान्ति नहीं मिलती क्योकि उसके झ्रभाव मे न 
तो स्वयं ही मिलता है और न ही शान्ति । यह पाया गया है कि ग्रस्तविवाह वे फलस्वरूप 
लड़के भ्रधिक जन्मते हैं । इस प्रकार, जाति व्यवस्था ने झन्तविवाह के द्वारा हिन्दुओं वी 
हजारों पीढियो को मानसिक शान्ति प्रदान की हैं ।९ हिल्दू समाज में परिवार की निरतरता 
बनाए रखने तथा पिड दान, तर्पण झादि धामिक क्रिया सम्पादन वी हृष्टि से पुत्र-सल्तान 
को भ्रावश्यक माना गया हैं । 
गा समाज श्रौर सस्पूर्ण राष्ट्र के लिए जाति के कार्य : 

समस्त समाज और राष्ट्र की दृष्टि से भी जाति ने श्रनेक महत्त्वपूर्ण कार्य बिये हैं । 
इस सम्बन्ध मे श्री हृट्टन ने लिखा हैं. कि व्यक्ति और जातीय-समूह के लिये जाति-व्यवस्था 
द्वारा किये जाने वाले कार्य अन्य समूहो के द्वारा भी विये जा सकते हैं। लेकिन जाति एक 
ऐसी विशिष्ट सस्या हैं जो केवल भारत में ही पायी जाती हैं और इसने सम्पूर्ण भारतीय 
समाज के लिये ऐसे कार्य सम्पन्न झिये हैं जो अन्यत्र कही भी नहीं किये जाते ।९ 

(१) जाति-व्यवस्था ने हिन्दू समाज के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। विभिन्न 
समूदी को एक सूत्र मे बाघने वी हृष्दि से “जाति व्यवस्था का कार्य अत्यन्त सराहवीय है । 
श्री फरनीवाल के अनुसार, जाति-व्यवस्था के कारण भारत में 'एक वहु-समाज' (8 छोपाण 
80५6६) स्थिर रह पाया है। 'जाति व्यवस्था ने समाज मे ऐसी भ्रवस्था प्राप्त बी है कि 
जिसमे कोई भी समुदाय-चाहे वह प्रजातीय, सामाजिक, व्यावसायित अथवा घामिक हो, 
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एड भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


सामाजिव समग्र के एवं. सहयोगी श्रग के रूप मे अपने बो उपयुक्त बना सकता है तथा 
राय हू अपनी विशिष्ट भ्रद्ृति और पृथक्‌ व्यक्तित्व वो बनाए रख सकता है ।" 

प्रिन्नताप्रो के मध्य भी हिन्दू समाज, जाति-व्यवस्था के कारण “एक समाज के रूप मे 
अपनी स्थिति सुदृद बनाए हुए हैं । ऐतिहासिक प्रमाणों के भाघार पर स्पष्ट है कि समय- 
समय पर भारत में पनेक आक्रमशरारी समूह प्राये, लेबिन जातिनव्यवस्था के कारण वे 
पासान्तर में हिन्दू समाज वे झ्रग बन गए । यह वात झनेव' स्‍्ादिवासी समूहो के सम्बन्ध से 
भो सत्य हैं । झा० धार० एन० सक्सेना वा वयन है, “पश्चिमी भारत में कोली, पजाव में 
बूढ़ा, उत्तर प्रदेश मे डोम, बगाल में राजवशी और मद्रास में बडाया ऐसे समूह हैं जो 
आदिवासियों से हिन्दू समाज में आए, फिर भी उनकी सामाजिक विशिष्टता बनी रही । 
वे समूह जो भारतीय जाति-प्रथा के विरोध या उसके विषद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उठे, उन्हें 
भी जाति-प्रया पे वारण समाज में एवं विशिष्ट स्थान मिला । दक्षिण वे लिगायत इसका 
उदाहरण है ।”? विभिन्न घामिक सम्प्रदाय भी जाति-व्यवस्था वे. वारण ही हिन्दु समाज 
या भंग बने हुए हैं, जैसे--जैन, सिक्स, बवीरपन्यो प्रादि | इस प्रवार स्पष्ट हैं कि जाति- 
व्यवस्था हिन्दू समाज वो एकता के सूत्र मे बापती है । यही बात व्यक्त करते हुए श्री हट्टन 
ने लिसा है ती जाति वा एए महत्त्वपूर्ण कार्य, शायद इससे वार्यों मे सयसे अधिक महत्व" 
पूर्ण बाय, जो उसे एवं अद्वितीय ससथा बना देता है, यह है भधवा रहा हैं वि यह भारतीय 
रामाज वो एकीश्ूत बरतो हैं भौर विभिन्न प्रतिदवन्द्ी समूहों यो एप समुदाय में जोडती 
है १० दंग प्राार स्पष्ट है वि हिन्दू समाज के विश्वास भौर उसवी भप्रास्तरिव एव बगाए 
रगने में जाति-थ्यवस्था ने भद्वितोय भूमिवा निभाई है । 

(२) जाति-्यवस्था ने भारतवर्ष मे राजनतिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण 
घोष रिया है । यहां पर समय-समय पर विदेशी भाभमणव्रारी भाये, जैसे--शक, हण, 
मंगोत्र प्रौर यहा तर कि मुगतमान और भप्रेज भी । जहा-जहा भी मुसलमानों एवं भ्रप्रेजो 
ने अपया साम्राज्य स्पापित तिया, वहा-वहा महत्वपूर्ण राजन॑तिक एवं सास्शुतिय परिवतंन 
हुए, परन्तु भारत इपका झपवाद है। यहा जाति-व्यवस्था मे भारतीय समाज, राजनेतिक 
संगढ़न एय सह्यात्ति वी रक्षा की, इन्ह नष्ट होने से बचाया । इस सम्वन्य में श्री प्रबे डुबाय 
ने विश है हि मैं ह्दुप्ना की जाति-व्यवस्था यो उनते अधिनियम वा सबसे भ्धिक सुसमय 
प्रयाग मानता हू ॥ उस समय भी भारत बो जनता बे रता रे पर में नहीं दूवी जय सम्पूर्ण 
मूरोप उसमे डूबा हुप्रा या भ्रौर यदि भारत ने सईव भपना सस्तिप्फ ऊंचा रपा, झनेवा- 
ने विशानों, वलानों एवं सम्यता बा सरक्षाय एुव वितास तिया तो इसतर पूर्ण श्रेय इसकी 
उस जाति-्यरस्पा यो ही है जिसे पिए बह बहुत प्रसिद्ध है ।?? इस प्रयार, भारतीय 
जातिन्यदग्या ने हिन्दू समाज के लिए एस कयथ मे रूप में बाय रिया हैं, उसने हिन्दू 
समाज घौर गस्हूत्रि ब सरक्षण में योग दिया है । 

(३) जातिनध्यवस्पा घामिर क्षेत्र में सहि्णुता एबं उदारता मे लिये उत्तरदायी रदी 
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जाति-प्रथा के कार्य एवं जातिवाद छू 


हैं। धामिक ध्राधार पर विश्व के विभिन्न भागो मे समय-समय पर अनेक त्रान्तिया होत्ती 
रही हैं। भारत मे भी जाति-व्यवस्था के विरोध मे, प्रतित्रिया के रूप में अनेक धामिक 
सम्प्रदायो का विकास विभिन अवसरों पर हुमा । लेबिन जाति-व्यवस्था ने इव सबको 
धीरे-धीरे भ्रपने मे श्रात्ममात कर लिया, ये सब बालान्तर मे हिन्दू समाज के ही झग बन 
गये। जाति-व्यवस्था का यह बाय॑ घामिक क्षेत्र में सहिष्णुता एवं उदारता को व्यक्त 
करता हैं। 

(४) जाति व्यवस्था हिन्दु समाज के सदस्यो को दापित्व निर्वाह और कतंव्य पालन 
के लिए प्रेरणा प्रदान करती रही है। भारतीय समाज मे जाति-व्यवस्था और कर्म के 
सिद्धान्त मे एवं गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। वर्म सिद्धान्त के भ्राघार पर लोगो को यह 
विश्वास दिलाया गया वि ऊँची भ्रयवा नीची जाति म॑ जन्म और उच्च या निम्न ग्राथिक 
स्थिति का कारण व्यक्ति के पूर्वजन्म के कर्म है। जिस व्यक्ति ने पूर्वेजन्म म अच्छे कर्म 
किए हैं, उसे उच्च कुल, उच्च जाति एवं उच्च ध्यथिक स्थिति प्राप्त होती है। इस विश्वास 
के परिणामस्वरूप झपने विभिन दायित्वों का निर्वाह करना प्रत्यक ने आवश्यक समझा । 
इससे भ्रनावश्यक प्रतियोगिता पर नियत रहा, समाज सामाजिक एवं आाथिक सघर्षो से 
मुक्त रहा, लोगों ने वर्तमान परिस्थिति को शान्तिपूर्वक स्वीकार किया, श्रच्छे कार्य करने बे” 
लिए प्रेरित हुए जिम्से उनवा भविष्य सुखमय वन सक । इस प्रकार, जाति-व्यवस्था ने 
लोगो को सामाजिक ईर्प्पा एवं अपूर्ण झाकाक्षाआ वी व्याधि से ठचाया तथा सामाजिव 
हंढता के बनाए रखने म प्रभृतपूर्व योग दिया । 

(५) जाति-व्यवस्था के अन्दर्गत समाज में विभित वार्यों के सम्पादन की उचित 
व्यवस्था की गई हैं। विभिन जातिया म कार्यो का विभाजन इम प्रकार से क्या गया है 
कि समाज वो श्रम विभाजन एवं विशेषोकरण का पूर्ण लाभ मिल सवे । श्री हट्टन ने लिखा 

सामाजिक जीवन के लिए श्रावश्यवः विभित कार्यों, जिनम शिक्षा से लेकर सफाई, 
सरकारी से लेकर पारिवारिक संवा तक के कार्यो की गणना है, जाति व्यवस्था वे वारण 
सुचाह झूप से चलते हैं तथा वायों वी यह सारी व्यवस्था घामिक विश्वास या कर्म की 
धारणा पर श्राघारित है ।/7? स्पष्ट हैं कि जाति व्यवस्था के वारण समाज के समस्त 
कार्यों की समुचित व्यवस्था हो जाती है और लोगो को समाज द्वारा मान्य कार्य करने की 
अर्णा तथा समाज को विशेषीररण का पूर्ण लाभ मिलता है। 

उपयुक्त कार्यों के अलावा अति व्यवस्था ने नैतिक शिक्षा प्रदान करन, समाज के 
भवनात्मव' मूल्यों को सुरक्षित रसने, लोगो म उच्च कोटि के नागरिक ग्रुणो का विवास, 

पम्यता झौर सस्कृति वी रक्षा एवं सुपरीक्षित वैज्ञानित समाजवाद को स्थापित करने की 
रप्टि स भहत्वपूर्ण काये किए है। जाति-व्यवस्था क कार्यो श्रथवा लाभो की विवचना स 
स्प्ट है कि हिंदुआ के लिए जाति एवं उपकारी सस्था क रूप म रही है । इसत विभित 
जातीय समुदाया को एकता के सूत्र मे वाधे रखा, सामाजिक सगठन को बनाए रखने 
में सहयोग दिया, और हिन्दू समाज के विकास एवं सुरक्षा वी दृष्टि से अभूतपूर्व बाय किया 

। भदु-उद्देश्य के आधार पर विकसित जाति-व्यवस्था म॒ बदली हुई परिस्थितिया मे भझाण 
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छद भारतौय सामाजिक संस्थाएं 


अनेक दोप झा गए हैं। झ्ाज यह व्यवस्था उन कार्यों वा सम्पादन नही कर पा रही है 
जिनके लिए इसका विकास हुआ था  डा० राधाकृष्णन ने एक बार प्रपने भाषण में कहा 
था कि दुर्भाग्यवश्न वही जाति-प्रथा, जिसे सामाजिक संगठन को विनष्ट होने से बचाने के 
साधन के रूप भे विकद्तित किया गया था, आज उसी की उनति में बाधक बन रही है । 
यहा ग्रव हमे णाति-व्यवस्था के दोपो पर विचार करना है । 
जाति-व्यवस्था से हानिया 
(0७छकथाांड ण॑ 0856 5950॥) 


यह सत्य है कि जाति-व्यवस्था ने विभिन्न हृष्टिकोशों से अनेकानेक महत्त्वपूर्ण कार्ये 
किए हैं, परन्तु इस बात से भी इल्कार नहीं किया जा सकता कि आज की परिवर्तित परि- 
स्थितियों में यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र बे विकास के मार्ग मे बाधक है । इसीलिए बहुत- 
से लोग इसके उन्मूलन वी बात करते हैं। इस सम्बन्ध मे प्रो० वाडिया ने लिखा है, 
“ उपनिषदो का उच्च कोटि का तत्व दर्शन और गीता का कर्म ज्ञान इस व्यवस्था के भ्त्या- 
ज्ञारों के कारण केवल वाग्जाल बन गया । एक तरफ तो भारत सम्पूर्ण उश्व को एकता 
का उपदेश देता है और दूसरी स्‍झ्लोर उसने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का अपनी छाती 
से चिपटा रखा है जिसने उसकी सनन्‍्तानो को निर्ममतापूर्वके अलगन्अलग गुटों में 
विभाजित कर रखा है, उनको झनन्त शताब्दियो के लिए एक-दूसरे से पृथक कर दिया 
है ।' 2९ जातिज्यवस्था के परम्पराथत कार्य शभ्राज हिन्दू समाज को विघटित कर रहे हैं । 
श्री पत्रिकर का कथन है, “यदि जातिया उपजातियो मे विभाजित होने की बजाय चार 
आंदर्शात्मक विभागो (वर्णों) मे एजीकृत होती, तो समाज का यह विनाशकारी विभाजन 
कभी नही होता ।' ?+ वरन्तु वास्तविकता यह है कि झाज हिन्दू समाज सैकड़ी जातियो- 
उप जातियो मे विभक्त हो गया है। जाति व्यवस्था म॑ वर्तमान में निम्नलिखित दोप पाए 
जात हैं -- 
१ निम्न जातियों का शोपण एवं धर्म-परिवर्तन 

जाति न्यवस्था के झन्तर्गंत जहा एक झोर उच्च जातियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त 
है बहा दूसरी ओर निम्न जातिया झनेक निर्योग्यताशो मे पीडित हैं। उच्च जातियो ने 
मनमाने ढंग से झपने अधियारों का प्रयोग किया है। तिम्न जातियो के करोडी लोगो के 
साथ प्रन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है । इन सबका परिण्यम यह हुआ कि निम्त जातियों 

बहुब-से लोगा ने वाध्य होकर अरता धर्े-्परिवर्तेत कर लिया, मुतत्मान था ईसाई बन 

गए । यह स्थिति समाज के स्वस्थ विकास की दृष्टि से श्रेयस्कर नही है । 
२ श्रस्पृश्यता के लिए उत्तरदायी 

एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कितना निम्न अथवा हीन समक सकता है, इसका एक 
उबलस्त उदाहरण जाति-व्यवस्था के ग्न्तर्गत पाई जाने वाली अस्पृश्यता की घारणा है। 
जातीय-सश्तरण मे निम्ततम स्थान प्राप्त गद्यृश्यो को छूना ग्रौर यहा तक कि उन्ह देखना 
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मम गा. 


जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति छ्छ 


तव--उच्च जातियों के व्यक्तियों के लिए पाप समभा गया । ब्रछूतो पर अनेक निर्योग्यताए 
लाद दी गई , उन्हें सामान्य मानवीय अ्रधिवारा से वचित रखा गया । परस्पृश्यता वास्तव म 
हिन्दू समाज के लिए एक श्रभिशाप है, मनुष्य के प्रति मनुष्य वे हृदय म सचित छणा दी 
चरम प्रभिव्यक्ति है । 
३ सामाजिक समस्याओ्रो के लिए उत्तरदायी 

जाति-व्यवस्था वी एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप मे जाति अन्तत्रिवाह का नियम 
प्रचलित है। इस नियम पालन से अनेक सामाजिक समस्याएं उठ खडी हुई हैं। इसने 
कुलीन विवाह वाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध, वेमेल विवाह झ्रादि 
अनेक गम्भीर समस्याओ्रो का जन्म दिया है। यदि समाज म॑ जाति अन्तविवाह का कठोर 
नियम नही होता और प्रन्तर्जातीय विवाहों का सामान्यत प्रचलन होता तो ये सामाजिक 
समस्याएं नहीं पनप पाती । 
४ समाज का हजारों स्वार्थ-समूहो में विभाजन 

सामाजिक व्यवस्था वो स्थिरता प्रदान बरने के प्रयलत म जातिगत नियमों की रक्षा 
के नाम पर अनेक कुरीतियो और रूढियो का पालन क्या जाने लगा। समाज म पाखण्ड, 
कमें-काण्ड झौर अ्रन्धविश्वासो का धर्म का श्रावश्यव ग्रग मानकर महत्ता प्रदान वी गई । 
फलस्वरूप व्यक्ति सम्पूण समाज की हृष्टि से विचार ही नहीं कर पाता श्ौर भारतीय 
सामाजिव जीवन सँक्‍्डो हजारो छोटे-छोटे स्वार्थ समूहों म बट कर छिन्र भिन्र हो गया । 
व्यक्ति बा ह॒प्टिकोर ग्रत्पधिव सकुचित श्र बाप क्षेत्र बहुत सीमित हो गया 
अ्रकर्मेण्यता एवं भाग्यवाद की पोपक 

जाति-व्यवस्था ने व्यक्तियों को अकर्मेण्य एवं भाग्यवादी बना दिया है। प्रत्यक व्यक्ति 
वी जाति उसवी सामाजिक स्थिति एवं उसका व्यवसाय जम के झ्ाधार पर निश्चित होते 
हैं । उसने विए सब-चुद्ध पूर्व निर्धारित हैं, उसे ता बेवल परम्परागत माण पर चलना होता 
हैं । ऐसी दशा म उस विशप प्रयत्न नहीं करता पडत्ता । इसका परिणाम यह हाता है कि 
व्यक्ति आजसी एवं अर्मष्य बन जाता है । वह समझता है कि इस जीवन म॑ वह जो बुछ 
है, पूरवंजम के सस्कारो एवं क्‍्मों वे कारण है । इसका स्वाभाविक प्रभाव यह पड़ता है 


कि वह भाग्यवाद मे विश्वास बरने लगता है। यह परिस्थिति समाज की प्रगति में 
बाघक है । 


५ झाथिक विकास से वाधक 

झोद्योगीवरण ते विकास के पूर्व तक जाति-व्यवस्था स्थिर श्रम विभाजन की नीति 
अपना बर समाज को विशेषीकरण का लाभ प्रदा। करती रहो, लेकिन वर्तमान मं यह 
आधिक विवास के माग म बाधा उपस्थित कर रही है। जाति व्यवस्था मे जन्म के आधार 
पर व्यवसाय निर्धारित होने से व्यक्ति की पभ्रायिक कुशलता म॑ कमी झ्राती है । वह श्रपनी 
रुचि एवं योग्यता के अनुसार स्व॒तन्ततापूर्ववं किसी भी व्यवसाय को नहीं अपना सकता । 


ऐसी दशा मे समाज व्यक्ति बी कार क्षमता का पूर्ण लाभ नही ले पाता तथा उत्पादन पूर्ण 
माता मे नहीं हो पाता । 


७ श्रौद्योगिक स्थानों में सघपंपूर्णो समुहो का निर्माण 
जाति व्यवस्था के श्रापार पर पनपने वाले जातिवाद ने विभिन्न भौद्योगिव स्थानों में 
5 संपपंपूर्ण समूहो के निर्माण में योग दिया है। जाति के भाधार पर पनपने वाले मे छोटे- 


ण्च भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


छोटे परस्पर विरोधी समूह भ्रथवा गुट उत्पादन की कमी के लिए उत्तरदायी हैं ॥ व्यक्ति 
अपने गुट श्रयवा जातीय समूह के स्वार्थ की दृष्टि से सोचता है, फ्लस्वरूप, प्रयोग्म 
व्यक्तियों को ग्रागे बढने का अवसर मिलता हैं। आधिक विकास की दृष्टि से यह स्वस्थ 
परिस्थिति नही है। 
८. राष्ट्रीयता के विकास मे बाधक 

आज लोगो मे राष्ट्रीय हष्टिकोश वा ब्रभाव पाया जाता है। जाति-व्यवस्था के कारण 
समाज झनेक खण्डो एब उपखण्डो मे बट गया है । विविध जातियो तथा उपजातियो ने इसे 
छोटे छोटे भागी मे बाद दिया है। इव सब समुहो म ऊच-नीच का एक सस्तरण झौर 
उतार चढाव की एक प्रणाली पाई जाती हैं । ये हजारो प्रतियोगी समूह व्यक्तियों मे एकता, 
समानता एवं “हम” भावना को पनपने हो नहीं देते । व्यक्ति श्रपती जाति भ्रथवा उपजाति 
के सकुचित हृष्टिकोग से सोचता हैं । ऐसी दशा में समग्र राष्ट्र का चित्र व्यक्ति के सम्मुख 
उपस्थित नही होता, राष्ट्रीयता नही पनप सकती, फवत राष्ट्रीय एकता वा प्रभाव पाया 
जाता है । 
£ प्रजातन्न के लिए गम्भीर चुनौती 

जाति व्यवस्था और प्रजातन्त्र परस्पर विरोधी भूल्यों पर झ्राधारित है। जातिन्व्यवस्था 
मे जन्म के आधार पर ही किसी को ऊचा तथा किसी को नीचा समभा जाता है, इसमे 
अनेकानेक सामाजिक भेद भाव झौर रूढिवादिता पाई जाती है। एक जाति द्वार दूसरी का 
शाप पाया जाता है। इसके विपरीत प्रजातन्त्र समानता स्वतन्त्रता एवं स्याय पर आधारित 
व्यवस्था है । ऐसी दशा में परस्पर दो विरोधी व्यवस्थाओ वा एकसाथ चलना बठित प्रतीत 
होता हैं। प्राज स्वस्थ प्रजाताञ के मार्ये म॒ जाति व्यवस्था बाधा उपस्थित बार रही है। 
“्यक्ति, जाति के सकुचित हृष्टिकोर से सोचता है राष्ट्रीय हष्टिकोण या उमम झ्रभाव पाया 
जाता है | जाति के नाम पर वोट मागे और दिए जाते हैं । झ्राज ग्रामीण क्षेत्रा म पचायती 
राज्य सम्याओरे विकास से राजनीति में जाति का प्रभाव वढा है विशेष रूप से ग्रो० श्री 
निवास वे भ्नुसार--प्रभुत्वशाली जाति (2070था। 0५७०) का | ज्ति के एक इशारे 
मात्र पर उसके सभी संदस्य व्यक्ति विशेष को वोट देते हैं। भ्राज जाति वा नेत श्रपनी 
जाति के वोटा वी सख्या के प्राधार पर चुनाव लड़ने वाले विभिन प्रत्याशियों के साथ 
सौदेवाजी करता है। वर्तेमान म॑ प्रशासन, रोबाह्नो एव चुताव मं जातिगत भावनाओं वार 
सर्वत बोव-वाजा है। यह परिस्थिति स्वस्थ प्रजातत्त के विए गर्भीर चुनोती है, वाघव' है । 

आज राजनीति में जाति के महत्त्व को स्वीकार करना ही पडेगा | डा० रजनी कोठारी 
का कथन ह कि प्रजातन्ध वी रक्षा वे तिए ऐच्छिवः संगठनों (१०ण्याशिए 08भ74- 
0०॥5) की आवश्यकता होती हैँ जिसकी पूर्ति जाति व्यवस्था द्वारा होती है। झा््द बेटली 
(४07९ 8८०३७) ने जाति व्यवस्था एवं राजनैतिक व्यवस्था वे थीच सम्बन्धों वी 
विवेचना बरते हुए वहा है वि प्रजातन्त्र म॑ राजनैतिक सत्ता प्राप्त बरने हेतु लोगो का 
समर्थन अत्यन्त आवश्यय है । इसके लिए ऐसे माध्यम वी आवश्यक्ता होती है जिमके द्वारा 
सत्ताघारियों एव जनता के बीच सम्पर्व स्थापित हो पाएं। जाति प्रधावत इस माध्यम के 
अभाव वी पूर्ति करती है । 

जाति-व्यवस्था से सम्बन्धित श्रनेक दोपों का दर्णन उपर क्या जा चुका है। इसके 

दोषो पर प्रकाश डालते हुए मेंन्चर (3८८) लिखते हैं कि जब हम नीचे से उपर की 


जाति-प्रथा के कार्य एवं जातिवाद ७६ 


ओर देखते हैं तो इस व्यवस्था वी दो प्रमुख विशेषताए सामने आती हैं । प्रथम, व्यवस्था 
के निम्बतम स्तर वे लोगो के हृष्टिकोस, से जाति प्राथिक शोपण वी प्रभावशाली व्यवस्था 
रही है । द्वितीय, इस व्यवस्था वा अन्य कार्य हिंत या उद्देश्य की एकता के आधार पर बनने 
वाले वर्गों के तिर्माण को रोकना रहा है । मैन्चर ने मावसंवादी दृष्टिकोण से “वर्ग, शब्द 
का प्रयोग किया है। भ्रापके अनुसार, जाति शोपण की एक व्यवस्था है, नकि अन्त 
निर्मरता श्रौर पारस्परिकता की व्यवस्था ।7* इस व्यवस्था के दोपो के आधार पर बहुत 
से विद्वान यह मत व्यक्त करते है कि जाति केवल एक विश्य खलित सामाजिक सस्था है जो 
अपनी सेवाओं के पश्चात्‌ वर्तमान में भारत के वातावरण को दूषित कर रही है। झत वे 
इसे जड से समाप्त कर देने को वात करते हैं। लेकिन जाति-व्यवस्था से जहा व्यक्ति, समाज 
झौर राष्ट्र को प्रनेक हातिया हुई हैं वहा इससे प्राप्त लाभो को भी अस्वीकार नही क्या 
जा सकता । इस सम्बन्ध मे श्री हट्नन के विचारों का व्यक्त करना उचित है । उन्होने जाति- 
व्यवस्था द्वारा सम्पन्न किये जाते वाले वार्यों को दृष्टि मे रखते हुए कहा है वि जाति एवं 
भ्रच्छी सस्था है. जिसने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। उसको जड से समाप्त न कर, 
उसम सुधार क्या जाना चाहिए । डा० मजुमदार एवं मदान का कथन है, इस व्यवस्था 
वी हानिकारक सहवर्ती प्रथाग्नो-अस्पृश्यता, एक जाति का दूसरी द्वारा शोषण और ऐसी ही 
भ्रन्य का समाप्त कर देना चाहिए न कि सम्पूर्ण व्यवस्था को, टूटी हुई विपैल्ी श्रश्रती का 
काटना चाहिए न वि पूरे हाथ को ॥' ?९ जाति व्यवस्था म॑ श्रोक दोष श्रा गये हैं, इसलिए 
इमे पूर्णत समाप्त कर देना चाहिए ऐसा कहना वैज्ञानिक दृष्टिकोण स ताकिक प्रतीत नहीं 
होता । जहा तक शम्भव हो, इसम सुधार और इसके दोपी को दूर करने का प्रयास किया 
जाना चाहिए | हम इसम सुधार करने वे: दायित्व से बचने का प्रगत्न नहीं करता चाहिए। 
भ्राज सम्पूर्ण जाति व्यवस्था विविध परिवतंनों बे परिणामस्वरूप स्वय परिवर्तित हो रही है, 
बदलती हुई परिस्थितियों के साथ सामजजस्य स्थापित करने की इसवी शक्ति अद्वितीय है । 
इसम सुधार सम्भव एवं अनिवाये है। झ्राज आवश्ययता इस वात वी है वि लागा ने 
सकुधित हष्टिकोण में परिवर्तत लाया जाए श्र उनम राष्ट्रीयता वा विवास क्या जाये | 
क्षेत्रीयता एवं भाषाबाद से उहू ऊपर उठाया जाय एवं जातिवाद का प्रत्येक स्तर पर 
विरोध विया जाय 
जातिवाद (९४६(शं5७) 
जाति व्यवस्था से सम्बन्धित एव ग्रम्भीर समस्या वे रूप मे जातिवाद पाया जाता है । 
जातिवाद वह सकुचित मनोभाव है जा व्यक्तियो को श्रपनी जाति विशप के स्वार्थों वी हष्डि 
से सोचने के लिए प्रेरित और भ्रपनी जाति के हितो को सर्वोपरि समभने के जिए प्रोत्माहित 
बरती है, सम्पूर्ण समाज भौर राष्ट्र से भी भ्रधिक महत्व जाति व! देती है । झाज जातिवाद 
के कारण ही जातिया झ्ातरिक दृष्टि से शक्तिशाली होती जा रही हैं। जाति वे नाम पर 
सूल, बसिज, धर्मशाला, श्रस्पवाल, मदर एवं प्रनेव सयठत चलाए जाते हैं । इन सगठनी 
बा उद्देश्य भपनी ही जाति के लोगो को विशेष सुविधायें प्रदान बर उनकी सामाजिव 
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घ० भारतीय सामाजिक संस्थायें 


स्थित्ति को ऊँचा उठाते हुए, जातीय समूह को सामराजिक' सस्तरणा मे उच्च स्थान प्रदान वर- 
बाना है। वर्तमान में जातिवाद वा प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रो-सामाजिव, धार्मिक प्रथवा 
राजनैतिक मे दिखाई पडता है। भ्ाज व्यवित को सामाजिक श्रतिष्ठा एवं उच्च स्थिति 
प्रदान करने की हृप्टि से जन्म भर जाति का महत्व कम हो गया, भौर इनवा स्थान शिक्षा, 
सम्पत्ति, उच्च नौकरी एवं राजनैतिक शक्ति झ्ादि ने ले लिया है। ऐसी दशा मे अपनी 
जाति के लोगो की उच्च सामाजिय स्थिति बनाएं रखने भ्रथवा जातीय समूह के रूप मे 
सामाजिक सस्तरण मे रिथिति को ऊँचा उठाने की दृष्टि से यह श्रावश्यव' हो जाता है हि 
प्रपनी ही जाति के लोगो को अधिकाधिक मात्रा में शिक्षा, उच्च नौवरिया, धन एवं राज- 
नैतिक शवित प्राप्त करने के श्रवसर प्रदान बिए जायें। इस उद्देश्य की पृत्ति हेतु करीब- 
हे सभी जातिया प्रयलशील हैं तथा विभिन्न जातीय संगठनों वे निर्माएं में लगी 
हुई हैं । 


अपनी ही जाति के स्वार्थ को सर्वप्रमुख समझ वर, उसी के प्रति भ्रपने नैतिव वर्तेब्य 
का पालन करना पश्रपनी जाति के स्वार्थों के श्रागे अन्य जातियो वे” सामान्य स्वार्थों की 
भ्रवहेिलना करता हो जातिवाद हैं। जातिवाद के प्रन्तगंत ब्यवित अपनी ही जाति की 
उन्नति प्रौर बत्याण वे सम्बन्ध मे, सोचता एवं व्यवहार करता है चाहे ऐसा बरने मे भन्‍्य 
जातियो, सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र का अहित ही _बयो न हो। व्यवितयों वा यह सबुचित 
हृष्टिबोग ही जातिवाद वा पोषय है । 


जातिवाद वह सकुचित भावना है जो प्रत्येरः व्यक्ति गो भपनी जाति के सदस्यो को ही 
प्रायमिकता देते को प्रेरित करती है। जाति व्यवस्था वे भन्तगंत व्यक्ति झपने मे उच्च 
जाति वे रादस्यों को झादर देता भौर उन्ह्‌ श्रपती जाति वालो वी ठुतना में बडा समभता 
रहा है | लेक्नि जातिवाद ने व्यक्ति की निष्ठा को उसकी जाति प्रधवा उपजाति तक ही 
सीमित कर दिया है। डा० के० एम० पत्नतिकर का बयन है वि जव तय उपजाति की 
अवधारणा पाई जाती है तब तक जातिवाद अपरिहायें है वबयोकि यह एक ऐसी स्थाई 
निष्ठा है जो हिन्दुओं ने उत्तराधिकार मे प्राप्त की है ।!? वतंमान समय में जहा एक 
झोर जाति-व्यवस्थ, थे बन्धन ढीले होते जा रहे हैं वहा दूसरी ओर जातिवाद श्रथिदा 
प्रवल होता जा रहा है ! जातिवाद का स्पष्ट प्रभाव नगरो वे शिक्षित लोगो पर भी प्रत्तीत 
होता है और जहा जातीय भाधार पर गुटबन्दी पाई जाती है॥ डा० बे० एन० शर्मा ने 
जातिवाद को परिभाषित करत हुए कहां है “जातिवाद या जातिभक्ति एक जाति के 
व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितो का ख्याल न रखते 
हुए केवल भपनी जाति के सदस्यो के उत्थान, जातीय एकता और जाति वी सामाजिक 
प्रस्थिति को हृढ बरने के लिए प्रेरित करती हो । ?* डा० शर्मा ने अपनी इस परिभाषा में 
दो पक्षो पर जीर दिया है-एक है मनोवैज्ञानिक पक्ष भर दूसरा है व्यवहार पक्ष । मनोवैज्ञा- 
निक पक्ष के श्रन्तर्त व्यक्ति की भावनायें आती हैं भौर व्यवहार-पक्ष के ग्रतर्गत उसकी 
क्रियायें। जातिवाद से प्रभावित व्यक्ति न वेवल भावनाओं की हृष्टि से बल्कि व्यवहार 
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जाति-प्रथा वे बाय एव जातिवाद घर 


बी दृष्टि से भी प्रपती जाति दे स्वार्य, हित और पल्याण परी चिता बसस्‍्ता है। वह 
प्रपनी भाषताधों एप प्रियाप्ना को स्वजाति मे ही 7द्वित वर देगा है । इससे परिणामस्वरूप 
बह घपनी ही जाति ये लोगो वो शिक्षा, मौयरी, व्यापार झौर उद्याग वे क्षेत्रा एवं राज- 
नीति में प्राथमिरता भौर सरक्षण देता है । ऐसा वरने स जाति पिशेष म भ्रान्तरिव हृढता 
बढती है, एय्सा पनपती है, परन्तु धन्य जातियोये प्रति एणा के गाब भी उत्पन्न होते 
हैं, उनके न्‍्यायपूर्ण हितों पी अयहजना होगो है, तथा उाये साथ गषर्पात्मक सम्बन्ध भी 
उत्पप्त हो जाते हैं । 

जातिवाद फे विकास के कारक : 

इसमे प्रिकास येः वारफों में वैवाहिक प्रतिदस्ध प्रमुख है। जाति क्‍्राविवाह मी प्रथा 

ये वारण प्रत्येत व्यक्ति के निए झपनी ही जाति मे वैबाहिद सयध स्थायित वरना प्रावश्यवः 
है। वैवाहिए क्षेष वे' जाति अथवारउपजाति तए ही गीधिए होने वे घारण योग्य जीवन-सापी 
मे चुनाव वी समरया बनी रहती है। ऐसी दक्शा मं सोग प्रपगी ही जाति प्थया उपजाति थे 
लोगो वो विश्िण क्षेत्रों में विशेष सुविधाय प्रदात बर्ना हितयर रामभत हैं । घातायात और 
सन्देशवाहना के साधां पे घड़ने से जातिवाद राष्ट्रव्यापी बन गया है ॥ एवं ही जाति वे” 
जाग विभिप्त रथाना में पँव गये हैं। समय समय पर डा प्राल्तीय एवं प्रसितर भारत- 
वर्षीय सम्भवप टोते हैं जिनम जपगी जाति मे हित रारक्षण पर जिचार सिया जाता है। इस 
साधनों के वरिय्रास ने विभिन्न जातियों थी सगठोों थी स्थापना से योग दिया है । अपनी 
जातीय प्रतिष्ठा वो ऊँघा उठान वे विये गरीन पैमाना हे भ्रयुरार श्रपती जाति के गोगो 
मो विभिन्न क्षेत्रों मं भागे बढ़ाने दूठु विशव अपर प्रशा बरना झ्रायश्य/ हो गया है । 
इसके फत स्वरुप व्यक्ति सवुचित हृष्टियोग से सोचता एवं व्यवद्वार बरतां है। जनमागी 
प्रथा टूटने से भी जातिवाद वे” विय्रास वा प्रोत्याहन मि्रा है। उन्नीराबी शताब्दी मे पूर्व 
तक इस प्रथा ने विभिन्न जातियो दो वार्यात्मत्र झ्राधार पर एप सूत्र मे बाघ रखा था । 
विभिन्न जातिया एक-दूसरे के जिये वुछ सोयायें प्रदाय बरती थीं और विज्िध रुपो में उन्हे 
कुछ परितोषण प्राप्त हाता था। विभिन्न जातिया वी पारिस्परिय पिमंरता प्रयत्ष एव 
परम्परात्मक थी | आज अनेव कार्यो से जजमानी प्रथा टूट चुवी हैं. विभिन्न जातियो बे' 
उदग्र सम्बंध (४था।८ण २९७४०॥०0॥5) समाप्तप्राय हो चुत्र है और एव ही जाति मे 
विभिन्न व्यक्तिया वे पारम्परिव सम्वन्धो, जिन्हे क्षैतिज सम्बन्ध ([परणारणाध्वा २७००७) 
बहने हैं, मे हढता बढ़ी है। झ्रौद्योगिक विक्षास ने भी जातिवाद वो प्रोत्साहित क्या हैं। 
आधुनिक समय में ओद्योगीवरण वे बारण झ्नेक नवीन व्यवसायों वा जन्म हुआ है जिनका 
किसी जाति विशेष के साथ कोई सम्बन्ध नही हैं। एव ही जाति वे लोग विभिन्न व्यवसायो 
को भ्रपना रहे हैं प्रौर विभिन्न जातियो के झनेया लोग एक ही व्यवसाय मे पाये जाते हैं । 
प्रौद्योगीकरण ने परिवार एवं जाति के बशानुगत पेशो को धववा पहुंचाया है। परिणाम- 
स्वरूप विभिन जातियो एवं परिवारों वी झ्राथिव' सुरक्षा समाप्त हो गई हैं। धीमी गति से 
भ्ौद्योगिक विकास होन एवं जनसरया वे तेजी से बढ़ने के बारण सभी व्यक्तियों को शपनी 
योग्यता के अनुसार नौकरिया प्राप्त करने को सुविधा नहीं मिली हैं। ऐसी दशा मे झाधिक 


सुरक्षा प्रदान वरने की हृष्टि से एक जाति वे लोग ग्रपनी ही जाति के लोगा को उच्च पद 
प्रदान करने की दशा मे प्रयललशील दिखाई पडते है! नगरो की दशाओ ने परिणामस्वरूप 


भी जातिवाद का विकास हुआ है। नग्रो ग विभिन्न जातियो, धर्मों, रास्तू तियों एवं भाधिव' 


्- 


घर भारतीय सामाजिक संस्थायें 


स्तरो के व्यक्ति पाये जाते हैं । साथ ही विविध स्वार्थों के प्राघार पर दने अतेक संगठन भी 
वहा मिलते है। ऐसी दशा में जाति ही पीछे क्यों रहती? घनिष्ट भौर हृठ समूह के 
रूप मे नगरो मे जातीय आधार पर विशिष्ट संगठनों का विकास होने लगा जो प्रपनी ही 
जाति के लोगो की स्वार्थप्रूत्ति मे लग गये । 
जातिवाद की प्रोत्राहित करने वाला एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वारक विभिन्न जातियों 
का विभेदीकृत विकास रहा है । कुछ जातियो को लम्बे समय से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त 
रहे है जबकि बरु्ध अन्य अनेक प्रकार वी निर्योग्यताओं से पीडित रही हैं। परिणाम यह 
हुआ कि कुछ जातिया पिछड गई है, झथिक हृष्टि से अताभप्रद परम्परागत व्यवसायों में ही 
लगी रही है तथा राजनैतिव' शक्ति प्राप्त नही बर सकी हैं । स्पष्ट है कि विभिन्न जातियो 
को आगे बढ़ने वा समान भ्रवसर नहीं मिला । उनवा विभेदीश्त विवास हुआ जिसने भिन्न- 
भिन्न जातियो में श्रापसी वढुता को बढाया हैं। ऐसी दशा में जातीय सगठन मजबूत हूये हैं, 
जातियो के उद्ग्न सम्बन्ध वमजोर पड़े हैं और लोग अपनी ही जाति अथवा उपजाति के 
सकुचित रवार्थ की दृष्टि से सोचने लगे हैं। इस प्रकार, विविध कारवो ने जातिवाद के 
विकाक्ष में राहायता पहुचाई हैं । 
जातिवाद के परिशाम : 
जातिवाद के परिणामस्वरूप अनेवाः गम्भीर समस्याये उत्तय हो गई हैं। जातिवाद 
प्रजातन्त्र पे' स्वस्थ विकास मे बाधक है । लोक सभा, विधान-पभाओ, म्युनिप्तिपल कमेटियों 
भौर पचायतों के चुनाव में कई लोग जातिवाद वा लाभ उठाते श्लौर जाति के माम पर बोट 
मागते है । जब जाति विशेष के आधार पर ऐसे ब्यत्ति चुनाव में सफ्लता प्राप्त कर लेते 
हैं तो वे भ्रपती जाति के हितों वो प्रधानता देते है श्रौर समाज श्रथवा राष्ट्र के हितो की 
भ्रवहेलता करते हैं । 
जातिवाद न केवल प्रजातत्र के लिए खतरा हैँ वल्कि औद्योगितव कुशलता के लिए भी 
बाधक है। भ्रपनी जाति के झ्राधार पर श्रयोग्य व्यक्ति उच्च नौकरिया प्राप्त कर लेते हैं । 
वे विभिन्न उद्यागों, व्यवसायो एवं सरकारी नौकरियों मे प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसी दशा में 
योग्य एवं कुशत व्यक्तियों को श्रवसर नहीं मिल पाता | यह स्थिति भ्रौद्योगिक कुशलता के 
लिये खतरा उपस्थित कर रही है । 
जातिवाद तोगो के नैतिक पतन के लिये भी उत्तरदायी है। जातिवाद वी सकुचित 
भावना के वशीभूत हो उच्च पदों पर झ्रामीन कई लोग अपने जाति के व्यक्तियों के साथ 
पक्षपात॒ करते एवं उन्हे विशेष सुविधायें प्रदान बरते हैं । वे समग्र समाज के हितों बी 
चिन्ता न बर भ्पनी जाति के लोगो को ही राव प्रकार वी सुख-सुविधायें उपलब्ध कराने 
का प्रथत्त करते हैं । जातिवाद वी यह सबुचित धारणा व्यक्ति का नैतिक पतन कराती 
और अपष्टाचार को प्रोत्याहित करती है । 
जातिवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग मे भी वाधक है । वर्तमान समय मे व्यक्ति की सामु- 
दायिक भावना अत्यन्त सबुचित हो गई हैं, चह जाति ग्रथवा उप-जाति के सीमित दापरे में 
सोचता हैं। जहा समाज ऐसे सैक्डो हजारो छोटे सण्डो मे विभवतत हो, जिसके सदस्य 
सम्पूर्ण समाज एव राष्ट्र के दष्टिकोण से न सोचकर जातिगत बल्याण की दृष्टि से सोचते 
हैं, वहां स्वस्थ राष्ट्रीयता का विकास एवं एकता सम्भव नही है। लोग इस तथ्य को भूल 


जाति-प्रथा के कार्य एवं जातिवाद परे 


जाते हैं कि जाति राष्ट्र से बढवर नहीं है । जातिवाद के कारण सर्वेधानिक प्रावधानों का 
ठीक श्रकार से पालन नही हो पाता । राष्ट्रीय हष्टिफोण से यह सारी परिस्थिति श्रेयस्कर 
नही है । जातिवाद के निराकरण के लिए समठित कार्यत्रम आवश्यव है । 
जातिवाद के निराकरण के उपाय : 

जातिवाद के निराकरण के लिए बुछ लोगो का सुकाव है कि जाति-व्यवस्था को ही 
समाप्त कर देना चाहिये। पिछले कुछ साला से सरवारी एवं गैर सरकारी प्रयत्ना के 
आधार पर नतागण यह विश्वास दिवाते रहे हैं वि शीघ्र ही जातिविहीन समाज की 
रचना हांगी, लेकिन ग्राज तक ऐसा सम्भव नही हुआ है और निव्रट भविष्य मे भी इसकी 
झाशा कम ही प्रतीत होती हैं । जातियो वो समाप्त बरना व्यावहारिक हृष्टि से सम्भव 
प्रतीत नही होता क्योबि प्रत्येक जाति बे ऐतिहासिक एवं सामाजजिब सम्बन्ध होते हैं. जिन्हें 
समाप्त करना इतना सरल नही हूँ । जाति व्यवस्था की जड़ें भारतीय समाज म इतनी 
गहरी बैठी हुई हैं कि बुछ कानूनो वे श्राधार पर इसे समाप्त नहीं किया जा सवता । 

जातिवाद को समाप्त करने वे लिये डा० घुरियें ने सुझाव दिया है वि अन्तर्जातीय 
विवाहा को भ्रधिक लोकप्रिय बनाया जाना चाहिये । झ्राज झ्रावश्यकता इस बात की है कि 
देश म अ्न्तर्जातीय विवाहो के लिये प्रनुकुत वातावरण तैयार क्या जाये | उचित शिक्षा 
के माध्यम से लोगा की मनोवृत्तियों मं परिवर्तत लाना भी श्रावश्यक है। शिक्षा ऐसी हो 
जिससे बच्चों म जाति-पाति का भेद भाव उत्पत न हो, धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन मिले 
भ्रौर जातिवाद के विरुद्ध स्वस्थ जयमत तैयार ह। इस प्रवार, श्री पी० एच० प्रभु के 
अनुसार उचित शिक्षा के द्वारा व्यवहारा वे झान्तरिक ख्रोतो पर प्रभाव डालवर जातिवाद 
को दूर विया जा सकता है ! डा० राब ने सुझाव दिया है वि लोगो वे लिए अन्य वैकल्पिक 
समूह होने चाहिये जिनके द्वारा वे श्रपवी सामूहिक मनोवृत्तिया को व्यक्त एव अपनी विभिन्न 
ब्ियाप्रो को सगठित कर सकें। श्रधिवाधित सामाजिस और सास्कृतिक समठनों का 
निमाण जातिवाद को दूर करने मे श्रवश्य सहायक होगा वशर्ते क्रि इन सभूहो मे भी जाति- 
वादिता प्रवेश नहीं कर जाये । भ्रीमतो इरावतो कर्वे का सुभाव है कि विभिन जातियो में 
भ्राधिक एवं सास्कृतिक समानता लाने से जातिवाद दूर क्या जा सकता है। इस प्रवार, 
रप्ट हू कि जातिवाद से छुटकारा प्राप्त करने के लिये अनेक उपाया को वाम में लाना 
आवश्यक हुँ 

अन्तर्जातीय सम्बन्ध 
(फांस 0956 एल३०ा5 ) 

जब हम जाति-व्यवस्था कौ विशेषताओं पर विचार करत हैं तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्रत्येक जाति अन्य जातियो से पृथक्‌ है, उसका दूसरी जातियो के साथ क्सी प्रकार का 
कोई सम्बन्ध नही है। एक जाति के व्यक्तियों वो झपनी ही जाति म वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करने पढ़ते है और झपनी जाति के लोगों के साथ ही अधिवतर खान-पान एवं 
कक के सम्बन्ध रखने पड़ते है। इसस ऐसा मालूम पडता है कि जाति के लोगो का 

न्ध अधिकाशन जाति तक ही सीमित रहा है, परन्तु वास्तविकता यह नहीं है । 


भादिवाल से ही विभिन्न जातिया एवं दुसरे से सम्बन्धित रहो हैं, उनमे आपस मे श्रकार्या- 
त्मक सम्बन्ध पाया जाता है । रू 


घर भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


प्रारम्म में हिन्दू समाज चार वर्णों म॒ विभाजित था और प्रत्येक वर्ण के श्र रुगझ्छग 
निश्चित काय थे । ब्राह्मए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिलकर एव-दूसरे वी श्रावश्यवताग्रो 
क्ये पूरा करने मे योग देते, एक दूसरे को आवश्यय॒तानुसार सेवायें एवं वस्तुयें प्रदान वरते 
थे और समाज में विभिन्न कायों वी समुचित व्यवस्था थी | प्रयेव व्यक्ति साघारणत अपने 
वर्ण धर्म का पालन करता हुप्ना समाउ के सर्वतोमुखी विकास में योग देता था। घीरे-धीरे 
समाज झनेक जातियों में विभक्त हो गया और प्रत्येक जाति वा एक व्यवसाय निश्चित हो 
गया । व्यवसाय के श्राधार पर अनेक जातियों के विशिष्ट नाम रसे गये, जैसे--सुनार, 
लुहार, खाती, कुम्हार, भडभू जा, कहार, नाई, माली, काछी, तेली, धोवी, धानुक, जुलाहा, 
चमार, मगी आदि श्रादि३ 
जाति-व्यवस्था के श्रन्त्गंत विभिन जातियो के बीच यद्यपि सामाजिक दूरी पाई जाती 
है, एव. जाति दूसरी जाति मे ऊंची अ्रथवा नीची मानी जाती है तथापि साथ ही ये भ्राधिक 
एवं व्यावसायिक आधार पर पारम्परिक श्रादान प्रदान वी एक निश्चित व्यवस्था वे द्वारा 
एक-दूसरे से सम्बन्धित भी रही हैं । जिस व्यवस्था द्वारा ये जातिया एव-डूसरे से सम्बन्धित 
रही हैं, उसे जजमानी व्यवस्था वहते हैं। वाइजर नामक विद्वान ने इस व्यवस्था वा प्र्थ 
स्पष्ट करते हुए लिखा है, “इस प्रथा के भ्रन्त्गत प्रत्येक जाति वा कोई निश्चित कार्य पीढी- 
दर-पीढी चलता रहता है । इस कार्य पर उसका एकाधिकार होते; है। इसमे एक जाति 
दूसरी जाति वी श्रावश्यक्तायें पूरी करती हैं ।”?९ 
जजमानी व्यवस्था पारस्यरिव शादाए प्रदान वी ब्यवध्या है जिसते अ्रन्तग्गंत विभित 
जातिया परम्परागत रूप से एक-दूसरे को आापश्यक सेवायें प्रदान करती हैं, बदले म अनाज 
तथा भ्रन्य वस्तुआा वे रूप म झात्रश्यक पारिश्रमिव प्राप्त करती हैं और पीढी-दर-पीढी एक 
घनिष्ठ सम्बन्ध मे बधी रहती हैं । इस व्यवस्था म सेशा प्राप्त करने वाला “जजमान'ं और 
सेवा प्रदान करन वाला 'क्मीन! बहा जानता है। भारतीय ग्रामो मं जजमानी व्यवस्था 
विशेष रूप से प्रचलित रही है | कही-यही गायों म भ्रव भी इस व्यवस्था का प्रभाव दिखाई 
पडता है ॥ मिसर श्रीनियास, गफ, एस० सी० दुबे, स्टीड और झोपलर एवं सिह आदि ते 
अपने अध्ययनों के भ्राधार पर देश के विभिन्न भागा में इस व्यवस्था के पाये जाने के उद्धरण 
प्रस्तुत किये हैं । 
जजमानी व्यवस्था वशानुगत है । प्रत्येत्र कमीन वे कुछ निश्चित जजमान होते हैं । 
पीढी-दर-पीढी कमीन अपने जजमाना की सद्मा करता रहता है ॥ साधारणत न तो कोई 
जजमान एक क्मीन को छोड दूसरे की संवायें प्राप्त कर सकता है और न ही कोई क्मीन 
अपने जजमान की सेवा करने से इन्कार कर सकता है । क्मीन के लिये जजमान सम्पत्ति वे 
रुप में होते हैं। जब क्मीन की सम्पत्ति का विभाजन होता है, तो उसके बेटो भे जजमान- 
परिवार भी बट जाते हैं। जजमान और क्मीन के निश्चित पारस्परिक अशिवार और 
कर्चव्य रहे हैं जिनका सरक्षण जाति-पचायत और ग्राम-पवायत द्वारा रहा है । इस व्यवस्था 
मे सेवाओ्रो का भुगतान साधारणत फ्सल के समय अनाज वे रूप मे क्या जाता है भौर 
विवाह, सामाजिक तया घामिक उत्सव एवं त्यौहार आदि के अवसर पर ,कमीन को वस्त्र, 
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जाति-प्रथा के कार्य एवं जातिवाद ष्ध 


ग्रनाज तथा नकद के रूप में भी कुछ दिया जाता है। जजमान और कमीन के परस्पर 
भावात्मक सम्बन्ध पाये जाते है । उनके सम्बन्ध प्राथमिक प्रकार के होते हैँ । पक 
विभिन्न जातियो के बीच अन्तर्जातीय सम्बन्धो को हढ करती है, पारस्परिक निर्भरता को 
प्रनिवाय बनाती है और ग्राम समुदाय में एकता स्थापित करने में योग देती है । हे 
जजमानी व्यवस्था कृपि-प्रघान समुदायो की दृष्टि से ज्ाभप्रद रही है| परन्तु वर्तेमात 
समय में जाति का अपने परम्परागत व्यवसाय से सम्बन्ध टूटता जा रहा हैं। एक ही जाति 
के लोग झ्राज विभिन्न व्यवसायों को अपनाने लगे है और विभिन्न जातियो के लोग एक ही 
व्यमसाय में पाये जाते हैं। आज की श्राथिक व्यवस्था में मुद्रा का विशेष हि ॥ 
वस्तुप्रो और सेवाश्रो के मूत्य या दर निश्चित होते हैं. श्रौर नकद के रूप में मुगतान किया 
जाता है। वर्तमान परिस्थितियों मे जजमानी व्यवस्था का बना रहना सम्भव नहीं है और 
अनेक कारको, जैसे--औद्योगीकरण, राजनंतिक, व्यावसायिक और सामाजिक समानता, 
जमीदारी प्रथा के उन्मूलन, शिक्षा के व्यापक प्रसार आदि ने इस व्यवस्था को विघटित 
किया है। 
वर्तमान समय में यद्यपि जजमानी व्यवस्था का अन्‍्तर्जातीय सम्बन्धों की हष्टि से कोई 
विशेष प्रभाव नही दिखाई पडता तथापि नवीन श्राधारों पर विभिन्न जातियों के लोगो मे 
पारस्परिक शम्बन्ध स्थापित होते जा रहे हैं। ग्राज अन्तर्जातीय विवाह झौर भिन्न-भिन्न 
जातियो के व्यक्तियों बे. बीच खान-पान के सम्बन्ध स्थापित होने लगे है। वतेमान में 
दफतरो, स्वूली, कॉलेजों, कारखानो और औद्योगिक सस्थानों में सभी जातियो के लोग एक- 
साथ वाम करते हुये दिलाई पड़ते हैं। बिना एक-दूसरे की जाति का ध्यान किये लोग 
एकसाथ होटलों, जलपान-गृहों तथा सार्वजनिक स्थानों पर खाति-पीते हैं। नगरीय क्षेत्रो में 
विभिन्न जातियो के मध्य अन्तर्जातीय सम्बन्ध उदारतापूर्वक विकसित हो रहे हैं और 
नगरीकरण, पश्चिमोक्त जीवन शैली तथा क्षेत्रीय-गरतिशीलता ने इस कार्य में योग दिया 
है। 
प्राज विभिन्न जातियो के बीच सामाजिक दूरी कम होती जा रही है । नीची जाति के 
लीग सरवारी सहयोग से अपनी भ्राथिक स्थिति ऊँधी उठाने मे लगे हुये है गौर नगरोय 
जीवन के सम्पर्क ने उन्ह ऊपर उठने के लिये प्रोत्साहित किया है। डा० मजुमदार ने 
मीहाना ग्राम के अध्ययन के आ्राधार पर बताया है कि वर्तमान परिस्थितिया सभी जातियों 
के एक्लपीवरण (7४8०7) भ्रथवा सबके लिए कम से कम समान प्रस्थिति (80/75) 
वी झोर पग्रसर होतो है। यथ्यपि ऊोची जातियो के द्वारा नीची जाति के लोगो के साथ 
परम्परागत सामाजिक दूरी बनाये रखने के प्रयत्त श्रवश्य स्थि जाते हैं तथापि सामाजिक 


दूरी कम होती जा रही है और समानता के भ्राधार पर विभिन्न जातियो के बीच सम्बन्ध 
स्थापित होते जा रहे हैं ।2० 


प्रश्त 
है. पर्तेमान भारत मे जाति-व्यवस्था के वायों वा मूल्याकन वीजिए । 


क्+----तत 
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ध्द भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


१. बैदिक काल (रत्पार एला09) 
(ईसा से ६०० वर्ष पूर्व तब) 

वैदिक बाल भारतीय इतिहास या सदसे प्राचीन बाल समझा जाता है। प्रपिवतर 
विद्वानों ने इस बाल था प्रारम्भ ईसा बे २००० वर्ष पूर्व से माता है । इस बाल या सबसे 
पुराना ग्रन्य ऋग्वेद है जिसम ग्राद्म, क्षात्र तथा विश नामव तीन वर्णों का उत्सेस 
विया गया है। क्-ख्वेद मे बाद वे मन्त्री म वही-बद्दी घूद्रों वा वर्णन भी मिलता है। ये 
शूद्र दास, दस्यु या भनाये थे जो न तो यज्ञ वरते थे भौर न ही ईश्वर को मानते थे । 
इस समय समाज कर्म वे श्राधार पर चार वर्णो-वश्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भ्रौर शूद्र में 
विभक्त था । इन वर्णों म ऊच नीच वी बढु भावना नहीं पाई जाती थी । ऋग्वेद में बथन 
है कि उस समय पेशा वे चुनाव में कोइ प्रतियन्‍्य नहीं था। व्यक्ति प्रपना पश्ा बदल 
बर बोई भी भ्रन्य पेशा भ्पना गयता था । ब्राह्मण पूजा-पाठ, प्रध्ययत अध्यापत छोड़वर 
क्षत्रिय का वार्य वर सकता था । इस बाल ग व्यक्ति प्रपने वेशे बे श्राधार पर झपना 
वर्ण परिवर्तन कर सकता था क्षश्रिय राजा विश्वद्रत भ्पना वर्ण परिवर्तित बर ब्राह्मार 
ऋषि विश्वामित्र हां गए। उसी प्रसार याज्ञवल्य्य वी शिक्षा ग्रहण बर राता जनव द्षात्रिय 
से ब्राह्मण बन गए। इस तरह यह स्पष्ट है जि बैदिय काल मे जन्म पर श्राघारित जाति- 
व्यवस्था नही थी बल्वि बर्म पर प्राधारित वर्ण-व्यवस्था थी जो पाश्वात्य देशों वी मुक्त बर्गे 
प्रणाली (0.00 ९॥७४$ $,४८॥) वे समान थी 4 

परन्तु इस वाल वे अन्तिम भाग मे ब्राह्मणों में बुछ मात्रा म॑ वर्ग भावना वे विचार 
उत्पन्न हुए तथा ब्राह्मण भौर क्षत्रियों म, ब्राह्मणा द्वारा रपी गई सुविधाओ सम्बाधी 
मांगो के कारण सघर्ष हुआ । यद्यपि ब्राह्मणो को हरा दिया गया तथापि उन्हें बहुतन्सी 
सुविधाएं प्राप्त हो गईं । पुजारी या पढित वा पद वशानुगत हो गया तथा ब्राह्मण रक्त- 
शुद्धता पर ध्यान देने लग । इस काल मे जाति-व्यवस्था नहीं थी। सात पाने सम्बन्धी 
प्रतिबन्ध भी नहीं पाएं जाते थे । ऊपर के तीनो वर्षो (ब्राह्मण क्षात्रिय, वैश्य) में जिवाह 
सम्बन्धी बोई प्रतिबन्ध नही था तथा ये भ्ापस में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित बर सकते 
थे | श्याम शास्त्री ने लिखा है-बुद्ध-वाल वे पूर्व मे हिन्दुमओं म॑ भोजन तथा विवाह 
सम्बन्ध में ऐसे नियम गही थे जो उन्ह दूसरे व्यक्तियों के साथ भोजा बरने भौर वैवाहिंव 
सम्बन्ध स्थापित बरने से रोक्‍्ते ।/” भोजन तथा विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्धों के न होने 
का वारण यह था कि इन वर्खणों में भापरा मे ऊच नीच की भावना नही थी। य तीनो 
वर्ण एक ही प्रजाति वे थे तथा उनमे भाषा, धर्म तथा सस्द्ृति वी हृष्टि से बोई भेद 
नही था । 

ऋ्वेदीय साहित्य के भ्रष्ययन के झ्राधार पर यह वहा जा सकता है वि इस काल के 
भ्रन्तिम वर्षों में ब्राह्मणों का उच्चतम स्थिति प्राप्त हो गई थी। इस समय वश शुद्धि एव 
पवित्ञता को महत्त्व दिया जाता था। इस बात के निश्चित प्रमाण उपलब्ध नही हैं कि 
इस समय ब्राह्मण अन्तविवाही थे अथवा नहीं । वही कही क्वाह्मणो के क्षत्रिय कन्याप्रो से 
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विवाह के प्रमाण मिलते हैं । ब्राह्मण विद्यादान, यज्ञ कराने तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने मर 
लीन थे । स्पष्ट है कि वैदिक-काल के अ्रन्तिम वर्षो मे ब्राह्मण वर्ग को जाति को विशेषताएं 
प्राप्त हो चुकी थी । इस सम्बन्ध मे डा० कीथ का कथन उल्लेखनीय है। उन्होने लिखा 
है--“उच्च विद्वानों (म्यूर, जिम्नर, वेवर) के अनुसार ऋग्वेदीय ग्रुग मे किसी प्रकार का 
भी जाति-भेद नही था, लेक्नि हाल ही मे (जेत्मर, न्यूबर्ग के मतानुसार) बडे जोरो से यह 
कहा जाने लगा है कि उस युग मे जाति-भेद था। एक दृष्टि से, वास्तव मे, ऋग्वेद मे 
जाति व्यवस्था के भ्रस्तित्व को अस्वीकार नही किया जा सकता । “ *" ऋग्वेद में काई भी 
ऐसा सही प्रमाण नहीं है कि उस काल मे पौरोहित्य (ब्राह्मण) एक वशानुगत बद वर्ग 
(जाति) नही था ।72 
इस काल के अन्त मे क्षत्रियों को 'राजन्य' कहा गया । राजन्य शब्द का प्रयोग शासको 
के लिए क्या गया था । इस वर्ग के लोग मुख्यत शासन तथा सेना सम्बन्धी कार्यो में लगे 
हुए थे, परन्तु वे भय पेशे अपना सकते थे । इस बर्ग को ब्राह्मणों से निम्न स्थिति प्राप्त 
हुईं डा० घुरिये का कथन है कि क्षत्रिय वर्ग धीरे धीरे एक सवृत्त वे (0077930 ०४७७) 
हो गया । क्षत्रियो ने अपने वर्ण के अतिरिक्त भ्रन्य किसी वर्ण में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
नहीं किएं। कही-कही उन्होंने श्रपनी कन्याओरो का विवाह ज्राह्मणो के साथ किया, परन्तु 
ब्राह्मणों ने प्रपनी कन्याएं उन्हे नही दी । वैदिक साहित्य में वैश्य वर्ण का वर्णन बहुत कम 
मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में वैश्यों को दूसरा के जीवन का ग्राघार माना गया है। अन्य 
दो वर्गों बी स्थिति ब्राह्मण झौर क्षत्रिय वी तुलना मे निम्न थी, वैर्थो की स्थिति महत्त्वपूर्ण 
नहीं थी | ऋग्वेद मे शूद्र का वर्णन केवल एक स्थान पर मिलता है। धरेलू नौकरो दे रूप 
में श्रथवा दासों के रूप भें इनका उल्लेख हे। शूद्र को दूसरे का नौकर, इच्छानुसार 
निष्कासित या कत्त किए जाने वाते के रूप म बताया गया है। ऋग्बद म आये और दस्यु 
दे बीच जो भेद किया जाता था, वही बाद मे झाये झौर शूद्र 4 वीच विया जाने लगा । 
चार वर्णो के अतिरिक्त ऋग्वेदीय साहित्य म॑ अनेक व्यवसाथा क॑ नाम पाए जाते है, 
जैंसे सुनार, नाई, मोची, चिकित्सक, लुहार, व्यापारी तथा रथ बनाने वाला श्रादि ! यह्‌ 
सैपथ्ट नही है कि इन व्यवसायो मे लगे हुए लोग चार वर्णा के अन्तर्गत ही विभक्त थे भ्रथवा 
उनके प्रपने अलग वर्ग थे । एक ही पेशे के विभित्र नाम भी मिलत है । एक ही पेशे मे लगे 
हुए दो समूहो के बीच भिन्न भिन्न नाम पाए जाते हैं तथा उनवी स्थिति पृथक्‌ जातियों 
भैयवा उपजातियो के रुप म है। यह भी सम्भव है. वि उस समय बुछ पे वशानुगत हो 
गए हो । ऋग्वेद में बुछ ऐसे समूहों का वर्णन मित्रता हैं जिनस जाति का बोध होता है, जैसे 
चाण्डाल, निषाद भ्रादि । चाण्डाल को शुद्र पिता और ब्राह्मण माता वी सन्तान तथा वर्ण- 
सेकर और पतित माना गया है । डा० घुरिये का मतत है कि चाण्डाल एवं निषाद श्रादिवासी 
समूह रहे हैं जिनवा आरयों के साथ सम्पर्क हुआ तथा श्रार्यों ने उन्हें समाज में निम्नतम 
४ 
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है० भारतौय सामाजिक संस्थाएं 


स्थिति प्रदान की । इतना अवश्य है कि निपादो को चाण्डालो वी तुलना में भपेक्षाइत 
उच्च स्थिति प्रदान की गई। 


डा० धुरिये ने बताया हैं वि “ऋग्वेद काल के प्रारम्भिक समय के तीन वर्ग बाद मे 
चार समूहो के रूप मे सुहृढ हो गए, सवृत्त समूह बन गए, झौर इनके साथ पृथक रूप से 
तीन या चार अन्य समूहो का उल्लेख होता था। यद्यपि ये समूह बहुत-ठुछ एकातिक 
(ए+८प्एथे सामाजिक इकाइया बन चुके थे, तथापि ऊपर बी ओर झौर नीचे वी शोर 
व्यक्तियों वा भमन पूर्णत असम्भव नहीं था, हालाकि ऐसा बहुत बम होता था। जहां तक 
घामिक तथा वर्मवाण्डीय जीवन का सम्बन्ध था, वह फेवल पहली तीन श्रेशियों तक ही 
सीमित मात्रा गया था। यद्यपि शूद्र वो प्रायों के सथ की परिसीमा भें ले लिया गया, 
तथापि उसे व्यवस्थित रूप से आयों वी घामिक प्रथा वा अनुमरण वरने से वचित रखा 
गया ।”» स्पष्ट हैं कि वैदिक कात के झनन्‍्त मे ब्राह्मणों वी स्थिति सर्वोच्च हो चुकी थी । 
प्रत्येक वर्ग राघारणत अन्तविवाही समूह थन चुका था । उस समय खान-पान प्रौर छुझ्ा- 
छूत का उल्वेस नहीं मिलता है, श्रत यह निष्वर्ध निकाला जा सकता है कि वैदिक युग मे 
जाति व्यवस्था की बुछ विशेषताएं प्रव॒ट होने लगी थी । 
२. उत्तर वेदिक काल (?०5७४ १०४४८ एल्‍ह००) 
(तीसरी शताब्दी के श्रन्‍्त तव) 
चैंदिक काल वे पश्चात्‌ ब्राह्मरा-प्रन्यो तथा उपनिपदों वा काल आता है जिसे उत्तर 
वैदिक काल कहा जाता है। इस काल वा प्रारम्भ ईसा के ६०० वर्ष पूर्व से होता है। इस 
वाल मे ब्राह्मणों एव क्षश्रियों म॑ वर्ग संघर्ष रहा | इस कॉल की दो मुर्य विशेषताएं है -- 
(१) ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति वा सगठन एवं (२) शूद्रो वा अध पतन । 
महाभारत के प्रध्ययत स स्पष्ट हो जाता है कि इस वात म॑ वर्ग-भेद बढ़ता जा 
रहा था। शी पी० वी० काणे (? ५ & ४०) के अनुसार इस काल में गोतम, बौधायन 
तथा प्रापस्तम्वू के धमंशास्त्रीय ग्रल्थ लिखे गए जो सवस्ते प्राचीन हैं। इस समय चारो 
चर्ण एप दूसर से पृथक्‌ हा गए तथा प्रत्येक में झान्तरिक हृदता श्राने लगी। ब्राह्मणों ने 
अपनी शक्ति को बड़ाते का प्रयत्त त्िया और धर्मशास्त्रा ने इसमे योग दिया । सं्प्रथम 
इस काल म॑ जाति शब्द का प्रयोग हुआ । वास्तव म, “जाति' शब्द का प्रयोग वर्णों झौर 
उनके प्रन्तगंत बनने वाल उपसमूहों के लिए क्रिया गया। 
सामाजिक तथा झआथिक परिवर्तना के वारण सामाजिक विशेद बढ़ता जा रहा था । 
ब्राह्मण दण्ड और उत्तराधिकार के राम्बन्ध म॒पक्षयातपूर्ण नियम बता रहे ये | वर्ग-सधर्पे 
अधिक जटिल रूप घारण करता जा रहा था । इस समय जैन तथा बौद्ध धर्म का विज्ञास 
हुआ । समानता की नीति पर आधारित, क्षत्रियो द्वारा पोषित जैन तथा बौद्ध धर्म 
श्राह्मणवाद के विघ्द्ध थे। जैन तथा बौद्ध घमं ग्रन्थों मे क्षत्रियों को ब्राह्मणों से 
ऊचा माना गया है जिसंसे ब्राह्मणदाद को क्षाति पहुची। जन्म को महृत्व न देकर कमें 
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को महत्त्व दिया गया, बुद्ध ने कहा--व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है, न कि जन्म से 
यद्यपि गौतम, वौघायन तथा झापस्तम्यू सहिताओो मे हिन्दू समाज के लिए अनेक भ्रतिबन्धो 
की व्यवस्था की गई, परन्तु उनको व्यावहारिक रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई, अत 
उन्हें समांज पर लागू नहीं क्या जा सका । 


जैन तथा वौद्ध धर्म के पतन के पश्चात्‌ ब्राह्मणों की शक्ति फिर से बढने लगी | उन्होंने 
धर्म के क्षेत्र मे यश, विधि-विधान तथा अनुप्ठान आदि बनाकर धामिक विधानो को अत्यन्त 
जटिल बना दिया । वर्णु-व्यवस्था भे जाति-्व्यवस्था वी अनेक विशेषताएं भाने लगी | फिक 
(76) का कथन है कि इस वाल मे ब्राह्मण एव वैश्य, जाति का रूप प्राप्त कर चुके थे । 
अपने वर्ण से वाहर विवाह करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । यद्यत्रि अनुलोम विवाह 
मान्य थे तथापि ऐसे विवाहो से उत्पन्न सन्‍्तान को माता-पिता की जाति मे न रखकर अलग 
जातियो भे रसा गया । जाति-बर्णं-सकरता को हेय दृष्टि से देखा गया। गौतम तथा 
बौघायन ने मिश्रित जातियो वी एवं सूची प्रस्तुत वी है । इन सबमे, विभिन्न वर्खों में प्रति- 
बन्घों के उपरान्त भी श्रन्तर्जातीय विवाह होते रहे । इस वाल मे प्रत्येक जाति के पेशे 
तथा कर्तव्य जन्म के भ्राघार १९ निश्चित कर दिए गए । बौद्ध धर्म से सम्बन्धित साहित्य 
में भनेक पेशों को श्रानुवशिक माना यया है ! छुप्राद्ठृत के विचारों वा श्रारम्भ इसी काल 
में हुआ । भोजन के सम्बन्ध में छुप्राछ्ुत के नियमों का उल्लेस प्रथम बार झ्रापस्तम्वू के 
धर्मशास्त्र मे मिलता है। इस समय भोजन के सम्बन्ध में श्रनेक नियम बनाए गए जिनमें 
मुख्य रूप से शूद्रों के हाथ का बनाया हुआ भोजन अन्य बर्णों के लिए वर्जित माना गया । 
इस बाल में एक झोर जहा ब्राह्मथों वी स्थिति और भी उच्च हुई यहा दूसरी ओर 
शूद्रो को स्थिति भे गिरावट झाई । शास्त्रकारों से शूद्रो को 'पादज” (पैरो से उत्पन्न) कहा । 
इन लोगो को विद्याध्ययन एवं उपनयन-सस्कार से वचित रखा गया | उन्हे मागरिक एव 
धार्मिक श्रधिकारो से पूर्णत वचित कर दिया गया । डा० घुरिये ने लिसा है कि प्रमाणों के 
झाघार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल मे वेश्य और शूद्र एक ही स्तर पर रसे ग्रए 
थे, उन्हे समान माना गया था । १८४ ई० पूर्व भारत के इतिहास मे प्रथम बार ब्राह्मण 
सैनापति पुण्यमित्र शुग राजा बना । इसके राज्य-काल मे ब्राह्मणों की शक्ति काफी बढ़ी । 
इसी समय प्रसिद्ध धर्म-ग्न्य मानव-धर्मशास्त्र या मनुस्मृति की रचना हुई । मनुस्मृति का 
सर्वमान्य विधान के रुप मे स्वीकार विया गया । इस ग्रन्थ ने ब्राह्मणवाद वी उन्नति भें बहुत 
थोग दिया तथा समाज को अनेक कठोर बन्धनों में वाघ दिया गया । मनुस्मृति मे शुद्रो को 
शासन करने था न्याय-निर्णय देने वी झाज्ञा नहीं दी गई। इस ग्रन्थ में यह भी उल्लेस 
किया गया है कि यदि कोई शूद्र छुणापूर्वकक कसी द्विज के नाम का उच्चारण करे तब 
उसके मुह मे दस अगुल लम्दी लोहे की कील डाल दी जाएगी, यदि वह ब्राह्मणों वो 
उनका कत्तब्य सिखाने वी धुष्टता करेगा, तो राजा उसके मुह और कान में गरम मेंस 
डलवा देगा ॥ 
इसी काल में वास्तविक जाति-व्यवस्था का निर्माण प्रारम्भ हुआ । जन्म तथा थ॑ 


के दांत" 
सतमण के तत्त्वो को महृत्त्व दिया जाने मगा । जन्म के आधार पर व्यक्ति 


वा दर्श हिग्थिस 
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होने लगा। ब्राह्मण परिवार मे जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही कहलाने लगा चाहे वह कोई 
भी कार्य क्यो न करे । इतना सव-कुछ होने के उपरान्त भी इस वाल मे जाति-व्यवस्था के 
बन्धन धूर्णत स्पष्ट नहीं थे.। 
३ धघमंशास्त्र काल (छाशाएबआबजा8 एश१०१) 
(११वीं शताब्दी तक) 
तीसरी शताब्दी के ग्रन्तिम वर्षो से इस काल का प्रारम्भ होता है । इरा काल में जाति- 
व्यवस्था को अधिक स्थायित्व प्राप्त हुआ । इस युग मे ब्राह्मणों का स्थान बहुत ऊचा हो 
गया । यह समय मनुस्मृत्ति के नियम, व्यवहार के ग्रादर्श रूप में स्वीकार कर लिए गए । 
याज्ञवल्क्य सहिता, विष्णु-सहिता, पाराशर-सहिता और नारद स्मृति के भ्राधार पर इस 
बाल में प्रलग अलग वर्णो क लिए भिन-भिन्न कर्तव्य निर्धारित किए गए। डा० धुरिए 
का कथन है कि इस काल मे हिन्दू ध्मं के आदर्शों मे दो महत्त्वपूर्णा परिवर्तत हुए जिनका 
जाति-व्यवस्था के सैद्वान्तिक और व्यावहारिक पहलुओं पर काफी प्रभाव पडा । एक ओर 
ब्राह्मणों को दान देन को पविश्नता एवं महत्त्व को व्यक्त कर उनवी सामाजिक स्थिति को 
हृढ किया गया, तथा दूसरी झोर पुनर्जन्म भ्रौर क्मंवाद के स्िद्धान्तों को भ्रतिपादित किया 
गया । अनेक नरकों की बल्पना की गई ताकि व्यक्ति अपने जातिगत कर्मों के अनुसार हो 
श्राचरण करता रहे, जातिगत दायरे से बाहर नही निकल सके ।? 
इस काल मे ब्राह्मणों का नेक विशेषाधिकार श्राप्त हुए, उनवी सामाजिक स्थिति 
उच्चतर हुई | मनु बा कथन है कि ब्राह्मण इस सृष्टि के सम्राट हैं क्याकि उनकी उत्पत्ति 
विराट्-पुरुष अर्थात्‌ जगत मृष्ठा के मुख से हुई है जो पविश्न है। विष्णु ने बताया है कि 
देवता प्रहष्य हैं जबकि ब्राह्मण साक्षातु देवता है | ब्राह्मण वे द्वारा ही यह विश्व सघा है । 
यदि साक्षात्‌ देवता प्रसन होत है तो झ्रहृश्य दवता भी । इस काल मे केवल शूद्र का ही नहीं 
बल्कि सभी दर्णों का ब्राह्मणों की सेवा करना प्रमुख वत्त व्य हो गया । इस ग्रुग म्‌ वैश्यो 
को शूद्दों के समान ही माना गया। मनु के अनुसार शुद्र भोर वैश्य दोनो वी उत्पत्ति 
अपक्षाकुत अधिक अपवित्र भाग से हुई है, इस कारण वे ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की तुलना मं 
कम पवित्र हैं । विधा ने कहा है कि सवर्णो को शृद्र के साथ ग्रात्रा नहीं करनी चाहिए। 
चाण्डालो के लिए मनु ने लिखा है कि उन्हे नगर क बाहर बसाया जाना चाहिए | कौटिल्य 
ने कहा है कि घाण्डालो को नगर के बाहर श्मशान भूमि के उस पार बसना चाहिए तथा 
उन्हें मध्याह्न के पूर्व नगर में प्रवश नही करना चाहिए । 
इस वाल मभन्तर्जातीय वियाहो पर कठोर प्रतिवनन्‍्ध लगाए गए झौर जाति प्न्त- 
विवाह के नियम का पालन करना अति आवश्यक बताया गया, परन्तु अ्रनुलोम विवाह 
मान्य थे और ऐसे विवाहो से उत्पन्न द्विज वर्णो की सन्तानों को द्विज ही माना गया । चार 
वर्णो बे लोगो मे होने वाले अनुलोम और प्रतिलौम विवाहो के कारण इस काल म जातिया 
उत्पन हुईं और इन जातियो के बीच होने वाले विवाहो से जातियां की सख्या मे झौर वृद्धि 
हुई । यद्यपि लोगो का भुकाव जाति-अन्तविवाह वी प्लोर था तथापि कुछ मात्रा में प्रन्त- 
जातीय विवाह हीते रहे | उदाहरणायं, हर्पवर्घत नामक वैश्य राजा ने अपनी बहत राज्यश्री 
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का विवाह एक क्षत्रिय वे साथ किया था । यद्यपि अन्तर्जातीय विवाह होते थे तथापि धर्म 
शास्त्रकारों का मत ऐसे विवाहो के विरुद्ध था । 

इस काल म झाठवी शताब्दी से राजनैतिव' श्रस्थिरता बढने से सामा्णिक व्यवस्था 
एव वैयत्तिक व्यवहारो पर ब्राह्मणो द्वारा प्रतिपादित धर्म का गहरा प्रभाव पडा | भोजन 
सम्बन्धी भ्नेक॒ प्रतिवन्ध स्पष्ट होने लगे, व्यवसाय भ्रधिकाधिक प्रानुवर्शिक होते गए, 
विशुद्धता एव पवित्रता को दृष्टि मे रखबर कम श्रायु मे विवाह करना अच्छा समभा गया 
तथा भ्रन्तविवाह्‌ एवं भ्नुलोम विवाह सम्बन्धी नियमों का काफी प्रचार क्रिया गया । स्पष्ट 
है कि इस काल में जाति-व्यवस्था हिन्दू सामाजिक सगठन के एक आवश्यव श्रग के रूप म॒ 
स्वीकार कर ली गई तथा इसे बनाए रखने वे लिए अनेक सामाजिक, राजनैतिक एवं 
घामिक आ्रादर्शों की रचना की गई ! 


४, मध्य काल (ल्वाल्प्ा एलकांग्प) 
(११४ी शताव्दी से १७वी शताब्दी तक) 


११वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षा में इस काल वा प्रारम्भ हुआ । इस समय निम्त बर्गो 
का शासन समाप्त हो चुका था, राजपूत राजाड्रो वा अ्राधिपत्य स्थापित हा चुका था, श्रौर 
उन्होने ब्राह्मणा-व्यवस्था को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। दूसरी शोर मुसलमानों के 
भ्राफ्मणवारियों के रूप मे भारत में आने से धीरे धीरे राजपूत राजाग्रो वी शक्ति क्षीण 
होती जा रही थी उनका पतन होता जा रहा था। श्री बीौ० एन० दत्त ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है वि. इस समय भारत म धामिक विश्वासो एवं कमंकाण्शो वी शक्ति इतनी बढ़, 
चुवी थी कि एव पृथन्‌ राजनैतिक एकता और सुरढ शासन जैसी कोई वस्तु नहीं रह गई 
भी । इसी कारण मुसलमान सैक्डो मीलो की दूरी बिना किसी विरोध के तय बरके मन्दिरो 
को लूट लेते थे !" इस काल मे मुसतमानो ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया । 
वे यहा इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे । मुस्लिम शासको ने हिन्दुओं पर 'जजिया! 
सामक वर लगाया और उन्हे इस्लाग स्वीकार करने के तिए बाध्य क्या । मुसलमानों की 
प्राक्षमणकारी भावना वे कारण इस काल मे जाति के वन्धन स्वत ही कढोर होत गए। 

इस समय क्षत्रिय राजाओं एवं वैश्यो की शक्ति समाप्त हो जाने स ब्राह्मण, समाज के 
कर्ता घर्ता बन गए। वे झपने श्रापको भूपति या भूदेव कहने लगे । देश मे अनेक मन्दिरो 
का निर्माण हुआ जिनमे अपार धन एकन हाने लगा । इन मब्दिरों मे ब्राह्मण महन्त के 
रूप मे कार्य करते लग । ये मन्दिर धामिक जीवन के अतिरिक्त सम्पूर्ण सामाजिक जीवन 
के केन्द्र भी थे | प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य इन मन्दिरों मे ही सम्पन्न होता था । इस तरह 
मन्दिरों की सहायता से ब्राह्मण सम्पूर्ण हिन्दू समाज के स्वामी बन गए । यह व्यक्त करते 
हुए केतकर ने लिखा है, “मुसलमानों के हिन्दू राजकुमारों से सत्ता छीन लेने के पश्चात्‌ 
हिन्दू राजाड्रो एवं सरदारा की प्रतिष्ठा को पत्यविव क्षति पहुंची, परन्तु हिन्दु्ो का नेतृत्व 
नवीन राजनैतिक सत्ता प्र्थात्‌ मुस्लिम शासको के हाथ म॑ जाने के बजाय पूर्णेत ब्राह्मणों 
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के हाथ मे थ्रा गया ।”? पनेक द्रतो, सस्कारो एवं क्मंवाण्डो वे माध्यम से ग्राह्मणों की 
झाथिक स्थिति को सुहृद करने का प्रयत्न रिया गया । अनजाने ही कसी जीव की हत्या 
हो जाने पर प्रायश्चित के रूप मे उस जीय के वजन ये बराबर सोना ब्राह्मण को दान 
देना झआावश्यव बताया गया | 


शक्तिशाली श्राह्मणों ने वेदों तथा धर्मशास्त्रो वे मम्तव्यों को परिवर्तित कर अपनी 
इच्छानुसार उनवी व्यार्या वी। उन्होने जातति-ब्यवस्था वो श्रौर भी सकुचित करने वा 
प्रयत्त क्या । जाति बे नियमो मे कठोरता श्राने लगी । भ्रन्तविवाह पर जोर दिया गया 
झौर भ्रनुलोम विवाहो को समाप्त कर दिया गया । चारो वर्ण अन्तर्वेवाहिक समूह बन गये । 
जन्म और शुद्धता को विशेष महत्व दिया गया । भोजन सम्यन्धी प्रतिवन्ध भी बढने लगे 
और कारीगरी का काम करने वाली जातियो को जिनमे सुनार, लुहार, धोवी, बढई, 
जुवाहा इत्यादि भ्राते है नीचा समभा गया । जातियो मे पवित्रता, अपवित्रता झौर छुप्ता- 
छूत वे भाव निर्भित क्यि गये । इस कात के एक प्रसिद्ध शास्त्रमार माधव ने वहा है कि 
ब्राह्मण को शुद्र के साथ एक ही घर मे नहीं रहना चाहिये भर न ही एक गाडी म यात्रा 
बरनी चाहिए । एवं भ्रत्य शास्त्रवार हेमाद्वि का कथन है कि शूद्र बे घर पर अपते हाथ का 
बनाया हुआ भोजन भी करना ब्राह्मण के लिए अनुचित है, पाप है। भ्ाथिक परिवर्तेनो के 
कारण लोगो का इस वाल में परम्परागत पेशो के अतिरिक्त प्रन्य पेणे भी विवशतावश 
अपनाने पडे । इस बाल मे वर्गसकर जातियो की सपा में वृद्धि हुई। बमलाकर नामक 
शास्त्रवार न॑ कहा है कि जाति समूह अनेक हैं और य वर्ण सररता से उत्पन हुए हैं । 
इस बाल मे कबीर, नातव', चैतन्य गहाप्रभु झादि सम्तो से प्राह्मणों द्वारा फैलाये गये 
श्राडम्वर, रूडिवादिता छुप्नाछूत इत्यादि का विरोध किया । तेरहवी शताब्दी के प्रारम्भ से 
महाराष्ट्र में नामदेव और तुकाराम नामक प्रमिद्ध शुद्र सन्त हुए। इन लोगो के फ्लस्वरुप 
शुद्रों को कुछ प्रधिकार प्राप्त हुए तथा उनये लिए मोक्ष प्राप्ति का सातव जप बताया गया, 
लमिन इस समय तक समाज में इतनी जडता श्रा चुकी थी व्यत्ति इतने गतिह्ीन एवं धर्में- 
भीझ थत चुके कि साधु सतो वे सुधार प्रयासों का लोगा पर कोई विशेष प्रभाव नही पड़ा। 
इस वाल मे जाति वी क्ट्टरता में श्यौर भी अधिक तेजी झ्ाई और लोग अधिकाधिक मात्रा 
में रढिवादी एवं अन्धविश्वासी बनते गये । वास्तव में, इस रामय तत्र जाति व्यवस्था 
हिन्दुप्नो के सामाजिक जीवन का एकमात्र श्राधार बत चुकी थी। हिंदू स्त्रियों वी सतीत्व 
रक्षा, मुसवमानों वे साथ उाके विवाह रोबने एवं रत्त शुद्धता वो बनाये रखने के लिये एव 
भौर जो दाल विवाह्ो का प्रचचनत हुआ, सती प्रथा को प्रोत्म्राहित किया ग्रया एवं दुसरी 
ओर स्तियो की गतिशीवता पर रोक लगाई गई, पर्दा प्रथा को बढावा दिया गया । विधवा- 
विवाह पर झनेक कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये । इस प्रवार हिन्दू समाज जातिगत 
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सवीर्णता और रूढियो मे जबड गया । विदेशी हम पर दिन-प्रतिदिन झ्राश्रमग वरके ग्रपना 
साम्राज्य विस्तार बरने मे सफ्ल होते जा रहे थे और हम लोग जातिगत नियमा एवं निपेधो 
का पान्नन करने में ही अपने कर्तव्य वी पूर्ति समझ वेठे थे । 
२. ग्राधुनिक काल (४०१९४ एला०0) 
(१८वीं शताब्दी से प्रारम्भ) 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापित होने के पश्चात्‌ जाति-व्यवस्था मे भ्नेव परि 
बर्तन हुये । प्लिटिश वाल में उन उपजातियो मे स्थायित्व ग्रा गया जिनवी रचना मध्यवाल 
मे हुई थी । इस बाल में उपजातियो की मस्या में भी वृद्धि हुई। भारत में क्‍प्राने पर 
भ्रग्नेजो ने देखा कि भारतीय समाज पर ब्राह्मणों का भ्रत्यधिक प्रभाव है। श्रत उन्होने 
ब्राह्मणों की सहायता से अपना शासन सुहढ बनाने की कोशिश वो । उन्होने ब्राह्मणों को 
उच्च आय वाजे पदों पर नियुक्त विया और ब्राह्मणों ने सार्वजनिक प्रशासन वे प्रत्येक क्षेत्र 
में श्रपने को झनिवाय्य बता दिया | इस समय ग्राह्ण पूर्ण शक्ति सम्पतन हो गये । नर्मदेश्वर 
प्रसाद ने जिखा है, "ब्रिटिश शासन के श्रन्तर्गत ब्राह्मणवाद झ्रत्यधिवः सुरक्षित हो गया ॥/१ 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने मन्दिरों वो वाफी प्रोत्साहन दिया वयोकि ये कम्पनी वी आय 
के अच्छे साधन ये । इन मन्दिरों ने ब्राह्मणवाद एवं जाति व्यवस्था के विकास में प्रत्यधिक 
सहयोग दिया | इस बाल के बई सुधारव।दी झ्रान्दोलत अ्रसफा रहे क्याकि ब्राद्मगगवाद को 
ब्रिटिश शासन वा सरक्षण प्राप्त था। इसके अ्रतिरिक्त अंग्रेजी शासन वाल मे कानुन वे' 
हिन्दू धर्म प्रन्यों पर आधारित होने वे कारण ब्राह्मणा से उनकी व्यास्या करवाई जाती 
थी। सन्‌ १७६७ ई० भे ईस्ट इण्डिया वम्पती थे जातीय भ्रदाततों व स्थापना की जिस्हें 
हिन्दुओं के सामाजिक झौर पारिवारिव जीवन मे हस्तक्षेप बरने के भ्रधिकार दिये गये । 
हिन्दू इन अदालतों से बहुत डरते थे क्योवि इनके द्वारा दिये गये विरुद्ध फैसले का अर्थ था, 
व्यक्ति की सामाजिक मृत्यु ।९ इन सबका परिणाम यह हुआ्ला कि जाति व्यवस्था, जिस पर 
आहाणो का सामाजिक एव धा्मिक प्रभुत्व झ्राधारित था, ग्रत्यन्त शक्तिशाली होती गई । 
लेकिन ब्रिटिश सरकार ने धीरे-धीरे भारतीयों वे- सामाजिक एवं घािक जीवन मे रचि 
लेना बन्द कर दिया । विज्ञान तथा दर्शन का विकास होने लगा और ब्राद्मण पण्डिता एवं 
पुजारियों का प्रभाव कम होने लगा । पिछले चार कालो मे जाति-व्यवस्था में जो परिवर्तन 
हुए, वे इतने महत्वपूर्ण एवं ऋत्तिवारी नही थे जितने प्राधुनिक काल मे हुये परिवर्तेत । 
का पल में एक श्रोर हिन्दू समाज पर एकेश्वरवादी ईसाई धर्म का प्रभाव पडा और दुसरी 
र देश की नवीन पू जीवादी झ्ाथिक और धर्म निरपेक्ष राजनोतिक व्यवस्था का । ईसाई 
परम के प्रभाव के कारण जाति व्यवस्था के विरोध मे भ्रनेक सुधारवादी झ्रानवोलन उठ खड़े 
हये। ब्रह्म समाज, झार्ये समाज एव प्रार्थना समाज इत्यादि ने जातीय आधार पर पाए जाने 
वाले भेद-भाव के विरुद्ध श्रावाज उठाई और गुण तथा कर्म पर आधारित बर्ण-व्यवस्था को 
स्वीकार कर, उसी का प्रचार प्रारम्भ विया। सुधारवादी प्रान्दोलनो के वारण शूद्रो की 
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स्थिति मे काफी सुधार हुआ । स्वामी विवेदानन्द ने कहा--/ईश्वर-प्रेम से जाति वे वनन्‍्धन 
समाप्त हो जाते हैं तथा भक्ति के बत से श्रद्धुत भी श्रेष्ठ एवं शुद्ध बन जाते हैं ।” 
इन सुधार झान्दोलनो के कारण इतना अवश्य हुआ वि समय समय पर झनेव अधिनियम 
पारित हुए जिन्होने सती प्रथा एव वाल वियाह को बन्द करने और अन्तर्जातीय विवाहो को 
प्रोत्साहित करने मे योग दिया | 

२० वी शताब्दी के पूर्वाद्दं में जाति व्यवस्था के श्राधारभूत सिद्धान्ता वा विरोध 
प्रारम्भ हुआ । इस दिशा म॑ गोपालदृष्ण गोखले, लोकमान्य तितव, रानाडे तथा महात्मा 
गाँधी के प्रयाभ उल्लेखनीय हैं । श्रद्युतो को हिन्दू समाज का प्रभिन्न भ्रग माना गया । 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय काग्रेस के नेतृत्व मे चल रहे श्रान्दोलन में विभित्र जातियो वे 
व्यक्तियों को एकसाथ काम करने का झ्रवसर मिला । वे एकसाथ जेलो में गये तथा एक-दूसरे 
के निकट सम्पक मे झआाए। इसी भ्रवसर पर एक प्रमुख नेता श्री साडे ने कहा--“जातियो 
की सकुचित तानाशाही के दिन भ्रव फिर गए, श्र उन्हे लौटाया नहीं जा सकता और न 
ही लोठाया जाना चाहिए ॥ राज्य मे जो लोग सकी जातिगत श्रभिमान [वो प्रोत्साहित 
करते हैं--वे जनता ओर देश वे सबसे बडे शत्रु हैं ।/”?" इस काल म झ्नेक वारबो 
के फ्तस्वरूप देश में ऐसा वातावरण तैयार हुआ जिसने जाति-व्यवस्था मे तेजी से परिवर्तन 
लाने म महत्त्वपूर्ण योग दिया। यहाँ हम उन कारकों पर विचार बरेंगे जो निम्न- 
लिखित हैं -- 

जाति-व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक 
(+4९१०४5 ]7९5३०ा५5७९ 40॥ (कग्याह० 70 (४५६९ 595 07॥) 

(१) पाश्चात्य शिक्षा एवं बढता हुझ्ला ज्ञान (१४८७८ा॥। 074७० १०० ठ50पफ- 
]78 ॥(॥0०५/९१४०) --पग्रेजा के झ्रागमन के पूर्व भारतीय शिक्षा वा सगठन ब्राह्मणों वे' 
हाथ में था भ्जौर उच्च जातियो के भ्रतिरिकत ग्रन्य जातियों के लोग १६ वी शताब्दी तक 
शिक्षण सस्थाओं में शिक्षा भी प्राप्प नहीं करते थे। ग्रधिवाश व्यक्ति प्रपने परम्परागत 
पेशे करते थे जिनकी शिक्षा उन्हे भ्रपने परिवारों म ही प्राप्त हो जाती थी । पाठशालाआ। में 
दी जाने वादी शिक्षा मूल रूप स धामिक थी जिसने जाति व्यवस्था के कार्यों में सदेव योग 
दिया । लेकिन प्रग्रेजो ने भारत मे घर्मं निरपेक्ष ($.०७!०) शिक्षा प्राप्त की जिसकी सहा- 
यता से ज्ञान म वृद्धि हुई विद्याथियां के दिमाग से रुढिवादिता और धर्मान्धता दूर होने लगी 
झौर समानता, बन्धुत्व एव स्वतन्त्रता वी विचारधारा का प्रादुर्माव हुआ । इसके अतिरिक्त 
वैज्ञानिक शिक्षा तथा विज्ञान के प्रभाव से व्यक्ति म ताकिक हृष्टिबोण का विकास हुप्ना, 
अनेक प्रन्धविश्वास दूर हुये और जाति-ब्यवस्था की जडें खोखली होने लगी । 

(२) पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव (फट ० शष्छला एाशोीडभा०) -- 
पाश्चात्य सम्यता के प्रभाव से भारतीय जाति-व्यवस्था मे अनेक परिवर्तन हुए | पाश्चात्य 
सम्पता के प्रभाव से यहा व्यक्तिवाद, भौतिक्वाद एवं उदारवाद से सम्बन्धित विचारों का 
प्रसार होने लगा । व्यक्तिवाद के प्रसार के कारण जातीय भावना को ठेस पहुची और व्यक्ति 
पर से जाति का नियन्त्रण कम होने लगा । भोतिकवाद के श्रसार से जाति के स्थान पर 
घन का महत्त्व वढा । व्यक्ति प्रपने जातिगत पेशे छोडक्र उन कार्यों को करने लगा जिनसे 
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इसे भधिक पन प्राप्त हो। प्रव जाति के बजाय घन के श्राघार पर व्यक्ति को सम्मान 
प्राप्त होने लगा । प्रेम, रोमास धोर व्यक्ति-स्वातत्य का महत्त्व बढने लगा जिसके फलस्वरूप 
प्न्तर्जातीय विवाहों वो प्रोत्साहन मिला ॥ शिक्षित भारतीयों के रहन-सहन, सान-पान और 
वेश भूषा मे समानता भाते लगी । इन परिवतेंनों का फल यह हुआ कि जाति-व्यवस्था के 
बन्धन ढीले पडने लगे । 

(३) श्राधुनिक आवागमन एवं सर्देशवाहन के साधनों का प्रभाव ([ए98० ० 
(०१९७ गाल्या$ 0 वाशा5एण। थार एगराशप्रात्वा07) “+आधुनिक आवागमन 
एवं सन्देशवाहन बे साधनों मे उन्नति होने से भ्रनेक नवीन उद्योगों, व्यवसायों एवं बायरखानों 
की उत्पत्ति हुईं । इससे विभिन्न घर्मों, जातियो एवं प्रदेशों के लोगो को एक-द्ुसरे के सम्पर्क 
में श्राने तथा विचार-विनिमय करने को भवसर प्राप्त हुआ | उनमे समानता वो भावना 
का वीजारोपर हुआ भौर सकुचित जातीय भावना वम हुई । इसके भलावा रेलो, वो, 
द्वामो इत्यादि में विभिन्न जातियो के लाग एकसाथ यात्रा करते तथा जाति-पाँति या छुपा 
छूत पर ध्याव दिए बिना वही एक-दूसरे वे निकट वैठे हुए खाते-पीते हैं । इससे खाने-पीने के 
बन्धन एवं छुप्नाछृत के विचार क्मजीर पढते जा रहे हैं । साथ ही इन साधनों ने व्यक्ति की 
गतिशीलता में वृद्धि की है। भ्राज गतिशीलता के कारण जातिवहिष्कार ब्यक्ति के लिए 
भय वा कारण नही है, श्राज वह भपने णातीय-समूह द्वारा की जाने वाली निन्‍्दा अथवा 
झालोचना मी भी चिन्ता नही करता ! यह किसी भी स्थान पर जाकर किसी भी व्यवसाय 
को अपना सकता है । इस प्रकार मतिशीलता के कारण जाति की नियन्त्रण-शक्ति काफी 
फम हो गई है। 

(४) नवीन आाषिक ध्यवस्या (२८७ ४००7०फ्ा० 8$$४०॥) :--भारतीय जाति- 
ब्यवस्था के भन्तगंत प्रत्येक जाति के वशानुगत पेशे रहे हैं । भ्रपने-अपने पेशों के भ्रनुसार 
विभिन्न जातियाँ एक-दूसरे वी सेवा करती रही हैँ। भारतीय मुद्रा-रहित प्रर्य्॑यवस्था ने 
सेवाशो को यथावत्‌ बनाये रखा भौर सेवाओं तथा वस्तुग्नो बा ग्रादान-प्रदान होता रहा, 
लेबिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भ्रय॑-व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तत ला दिए जिससे 
ऐसी श्राथिक परिस्थितियों का जन्म हुआ जिन्होने जाति-व्यवस्था को ग्रधिक प्रभावित 
क्या। जाति-व्यवस्था को प्रथय देने वाले बारको मे कृषि पर भ्राधारित भारतीय प्र्थ- 
व्यवस्था भौर ग्रामीण सहवासी समुदाय प्र्याली मुल्य है, लेकिन अग्रेजों के राज्यकाल मे 
पू जीवादी व्यवस्था के विकास तथा झौद्योगीकरण ने इन कारकों को ही समाप्त कर दिया। 
ऐसी दशा में जाति-व्यवस्था मे शियिलता पश्राने लगी । 

अग्रेजो के शासन-काल मे, ध्रात्म-निमर भारतीय ग्राम अधिक समय तक झपनी ऐसी 
स्थिति बनाये नहीं रख सके ॥ प्रामो की ग्रात्म-निर्मरता समाप्त हो गई झौर वे राष्ट्रीय 
मर अन्तर्राष्ट्रीय श्र्-व्यवस्था के झ्ग वन मगए। साथ ही, मुद्रा-ब्यवस्था के विकास के 
कारण वशानुगत पेशो के श्राघार पर पाई जाने वाली जजमानी प्रथा, जिसके भनुसार 
विभित जातियाँ एक-दूसरे की सेवा करती थी, समाप्त होने लगी । मुद्रा-व्यवस्था ने घन का 
महत्त्व बढ़ा दिया । समाज मे घनी व्यक्ति का सम्मान होने लगा चाहे वह किसी भी जाति 
का क्यो न हो । श्रर्थव्यवस्था के कारण व्यक्तियों को धन कमाने के अवसर प्राप्त हुए । 
जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत जिन्हें निम्न समभ्य जाता था उन्हे भी धन के आ्राधघार पर 


सम्मान प्राप्त होने लगा । मर 
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इस समय भारतवपे में पृ जीवादी व्यवस्था के परिणामस्वरूप झौद्योगीवरण प्रारम्भ 
हुमा । इसके कारण कई प्रवार के व्यवसाय तथा कल्न-कारखाने स्थापित हुए। इन मिलो 
क्रक्षानों मे विभिन्न जातियो के लोग एकसाथ काम करने लगे ।॥ इनमें जाति-व्यवस्था के 
भाघार पर श्रम या पेशो का विभाजन सम्भव नहीं था । मिलो में काम करने वाले ये लोग 
एक साथ उठते-बैठते, खात्े-पीते तथा मनोरन्जनात्मक कार्यक्रमों मे भाग लेते | इन सब 
कारणो से उनमे समानता एवं एकता की भावना का विकास हुआ प्रौर जाति-थ्यवस्था 
निर्वंत होने लगी । 

(५) नवीन पेशों का प्रभाव ([9030 ०। 'ए०छ 0०८एए७४४०॥४9 --जाति और 
पैशो के बीच सर्देव सम्बन्ध रहा है, लेकिन पूजीवादी व्यवस्था और इसके साथ ही विक- 
सित होने वाले प्रौद्योगीकरण तथा नागरीकरण मे पझ्नेक नवीय पेशों को जन्म दिया । 
इसके भलावा प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के लिए क्‍झ्नेक भारतीयों को नियुक्त विया गया ) 
प्रत्येक जाति के व्यक्ति को भपनी व्यक्तियत क्षमता तया शिक्षा के आधार पर पेशे भपनाने 
का झवसर प्राप्त हुमा | प्रब वे डाक्टर, इन्जीनियर, वकील, अध्यापक पक्‍्रादि के रूप में 
कार्य करने लगे । विभिन्न जातियो के व्यक्तियों को प्रपने बशानुगत पेशे छोडकर नवीन पेशे 
भपनाने का मौका मिल । देशों को जातीय परम्पाओ के झनुसार किसी जाति के साथ 
जोडना सम्भव नहीं था । इन सवका फल यह हुमा कि जाति भोर पेशे के बीच पाया जाते 
बाला सम्बन्ध कमजोर पड़ गया। यद्यपि गाँवों में आज भी जाति भोौर पेशे मे सम्बन्ध 
पाया जाता है, किन्तु नगरों में बह प्राय समाप्त हो चुका है । 

(६) नगरीकरण का प्रभाव (030: ० 0:00॥20007) --औद्योगीकरण तपा 
भन्‍्य कई कारणो से नगरो वी जनसख्या मे स्‍ग्राश्वर्यंजतव वृद्धि हुई । मगरो में देश के भिप्न- 
भिन्न भागो तथा जातियो के व्यक्ति पाये जाते हैं। ये नगर काफी विस्तृत क्षेत्र मे फैले होते 
हैं । नगरो मे विभिन्न सस्कृतियों एव जातियो के व्यक्तियों को एक-दूसरे ये! सम्पर्क में प्रादे 
का भ्रवसर मिला है। मिलो, दफ्तरो, स्कूलो तथा प्रन्य क्षेत्रों मे भनेक जातियो के ब्यक्तिपों 
को साथ-साथ कार्य करना पडता है| ,उन्हे रेलों, वसो, द्वामों भादि में एकसाथ बैठना 
पडता है। एक ही मोहल्ले तथा कभी-कभी एक ही भवन में कई जातियो के लोग साथ- 
साथ रहते पाए जाते हैं। सिनेमा, होटल, क्लब, सामाजिक उत्सद प्रादि में लोग जातिगत 
भ्रेद न रखकर साथ-साथ उततेन्बैठते तथा खातेनपीते हैं। इन सब परिवतेनों के कारण 
जातिगत भेद या ऊँच-नीच घी भावना कम हुई है । नगरो मे व्यक्ति जाति के नियमों एव 
प्रतिवन्धो की चिन्ता नहीं करता । साथ ही यहाँ भौद्योगीकरण तथा व्यावसायिक उन्नति 
के कारण धनी व्र्याक्तयों का महत्त्व बढ गया है ३ चाहे ब्याक्त किसी भी जाति का क्यो ने 
हो, यदि वह धनी है तो समाज मे उसका सम्मान है। स्पष्ट है कि नागरीकरण के फल- 
स्वरूप जाति-व्यवस्था की हढता समाप्त होती जा रही है । 

» (७) नवीन सामाजिक समूहों का जन्म [0गष्ठात ए पिलछ 8022 0670099) -+ 
नए व्यवसायो, राजनंतिक कार्यों, शिक्षा, धन इत्यादि के भाघार पर वर्तमान में प्रनेक 
नवीन सामाजिक समूहों का निर्मोण हुझा है | आवागमन एवं सन्देशवाहन के साधनों ने इस 
कार्ये में काफी सहयोग दिया है । कई प्रकार की झधिक समस्याझ्रों तथा सामान्य हितों के 
कारण एक शोर मजदूरों ने मजदुर-सघ बनाए तो दूसरी ओर उद्योगपतियों ने भो झपने 
एसोसियेशन बनाएं । साथ ही डावटरो, वकीलो भौर ग्रन्य नोकरी-पेशो मे लगे हुए व्यक्तियों 
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के प्रनेक कलव तथा व्यावसायिक सघ बने । इन समूहों मे जातोय हितो की वजाय वर्गीय 
हिता का ध्यान रखा जाता है। इनमे जाति-चेतना नहीं बल्कि वर्ग चेतना पाई जाती है। 
सामान्य हितो के भाधार पर बनते ये वर्गीय सगठन सारे देश मे फैले हुए हैं, जिनमे विभिन्न 
जातियों के व्यक्ति पाए जाते हैं ॥ इन नवीन समूहो ने जातियो के महत्त्व को कम विया हैं। 

(८) धार्मिक मए्दोलन (एलाहा०५$ (०४८ए०॥६$) --ईसाई धर्म ने प्रभाव के 
फारण जाति-व्यवस्था बे: विरोध भे राजा राममोहन रापष, केशवचन्द्र सेन, रानाडे तथा 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रयत्नों से प्नेकः सुधारवादी प्रान्दोलन प्रारम्भ हुए । ऐसे 
पान्दोलनो मे द़ह्य समाज, प्रार्थना समाज ठया झाय समाज मुख्य हैं । इन सगठनो ने जाति- 
स्यवस्था के विरोध मे ध्रावाज उठाई तथा जाति-पाँति के भेद-भाव, छुमप्माछुत भौर ब्राह्मण- 
भाद वा कड़ा विरोध किया । जहा ब्रह्म समाज झौर प्रार्थना समाज ने समानता को महृत्त्य 
देते हुए ताबिक आधारो पर जाति-व्यवस्था का विरोध किया बहा पश्ार्य-समाज ने घामिक 
भाधार पर । यद्यपि ये भान्दोलन जाति-व्यवस्था को समाप्त करने मे सफल नही ही सके, 
परन्तु फिर भी इनके परिणामस्वरूप अन्‍्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिला, खान-पान 
पम्बन्धी निषेधों में भी कुछ शिषिलता झाई तथा देश में जाति-ब्यवस्था विरोधी वातावरण 
की सृष्टि हुई । 

(६) राजनीतिक आन्दोलन (?0॥०2 १(०४८ण८॥/) --भारत मे ब्रिटिश शासन 
की समाप्त करने के उद्देश्य से राजनीतिव आन्दोलन सगठित किया गया । इस प्रान्दोलन मे 
विभिक्ष जातियो को एक-दूसरे के निवट भाने वा भवसर दिया । महात्मा गाधी के नेतृत्व 
में विभिन्न भाषा-भाषी, धर्म भौर जाति के लोगों ने कम्धे से कन्धा मिलाकर देश के 
स्वातन्व्य-सप्राम मे भाग लिया, संत्याग्रह्‌ किया तथा जेलो मे गए। इस राजनीतिक 
भान्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियो मे जाति-पाँति, छुम्राद्त यां ऊच-नींच फी भावत्रा के 
पाए जाने का प्रश्व ही उपस्थित नही होता । इसके भतिरिक्त महात्मा गाधी द्वारा चलाए 
गए हरिजन पान्दोलत के भन्तगंत भस्पृश्यता को समाप्त करने भौर हरिजनो की धामिक 
तथा भ्राधिक दशा सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। इस प्रकार, राजनीतिक 
भरानदोलन ने छुआछूत के भेदो को दूर करने मे योग दिया। 

(१०) सामाजिक ध्रान्दोलन (50०७] ॥श०ए०॥९॥$) -जाति व्यवस्था को परिवर्तित 
करने मे सामाजिक प्ानदोलनों मे भी योग दिया है । सामाजिक झ्ान्दोलनों के अन्तगत 
सहिला आन्दोलन व विशेष महत्त्व रहा है। महिला ्ान्दोलन के कारणा स्त्रियों में शिक्षा 
का भ्रचार हुआ, उन्हे अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए । पर्दा प्रथा के 
समाप्त हाने स॑ वे न केवल स्वूलो एवं कॉलेजों मे ही जाने लगीं वल्कि राजनीतिक तथा 
सामाजिक भ्रान्दोलनो मे भी पुरुषो के साथ भाग लेने लगो। यही नही, दफ्तरो, मिलो, 
शिक्षण सस्थाग्रो तथा भ्न्य क्षेत्रों मे भी स्त्रियाँ प्ररषो के साथ काम करने लगी । इसका 
परिणाम यह हुआ कि विभिन्न जातियो के स्त्री-पुरुषो को एक-दूसरे के सम्पर्क में भाने का 
भवसर मिला । इससे उन्ह देर से विवाह करने का प्रोत्साहन मिला, यद्यपि इस कार्य में 
पाश्चात्य सामाजिक भूल्यो का भी योग रहा है । इन विवाहो तथा परिवतंतों के ग्गरण 
चातीय बस्थनों मे भी शिथिचतत्ा भाई है 

(११) भजातन्त्रीय प्रणाली का प्रभाव (7097९ ० 0शशआ०लब्ार 30 ) -- 
पाषदात्य प्रभाव के कारण प्रजातस्त्रीय सिद्धान्तो का देश मे प्रचार हुआ | प्रजातर्त्ीय 


१०० भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


प्रणाली स्वतत्ता, समानता और विश्व-बन्धुत्व के सिद्धातो पर झाघारित है जबकि जाति" 
व्यवस्था भेदभाव, भ्रसमानता और घामिक कट्टरता पर । आज भ्ननेक कारकों के झतिरिक्त 
प्रजातत्रीय मुल्यो के प्रसार के कारण लोग जातिगत भेदभाव या ऊच-नीच के विचारों को 
अनुचित समभने लगे हैं तथा जातिनव्यवस्था को स्वस्थ राष्ट्रीयता के विकास में बाधा 
मानने लगे हैं। 


(१२) कानूनों का प्रभाव (20८०५ ० 7.89७) '--हिन्दू शास्त्रकारों द्वारा निमित 
हिन्दू कानून-व्यवस्था मे ऊच-नीच के भेद को स्वीकार किया गया था। जातीय पचायतें 
समान अपराधों के लिए विभिन्न जातियो के व्यक्तियों को असमान दण्ड देती थी, लेकित 
श्ग्नेजो द्वारा बनाए गए कानूनों मे ऊँच-मीच के भेद को स्वीकार नहीं किया गया तथा 
कानून के समक्ष सभी जातियों को समान समझ्का गया । भारतीय-दण्ड-सहिता की रचना की 
गई तथा उसे लागू करने का कार्य पुलिस तथा न्यायालयों को सौंपा गया । यहों नहीं बल्कि 
श्रग्नेजों द्वारा बनाए गए नवीन कानूनो ने जाति-पचायतो के क्षेत्र को और भी सकुचित कर 
दिया । इसका फल यह हुआ कि जातीय पचायतों के सब ब्रधिकार समाप्त हो गए झौर 
उतका महत्त्व भी धीरे-घीरे कम होता गया। 


जाति-व्यवस्था के प्रन्त्गंत यहा जाति-पन्तविवाह का नियम प्रचलित रहा है, लेकिग 
ब्रिटिश शासन-वाल मे कानून द्वारा इसे समाप्त करने का प्रयत्त किया गया । १८७२ ई० 
में 'विशेष विवाह श्रधिनियम' पारित करके अ्रग्नेजी भारत में भन्तर्जातीय विवाहों (ाल- 
९०७६० ]४४४92८७) को स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन यह अधिनियम जाति-प्रत्तविवाह 
की प्रया को समाप्त नहीं कर सका क्योकि इसके झनुसार विवाह करने वालो को अपनता 
धर्म-परिवर्तन करना पडता था | सन्‌ १६३७ में “आर्य विवाह वेधकरण अधिनियम” पास 
किया गया । इसके अ्रनुसार, दो आये समाजियो को विवाह करने की श्ननुमति प्रदान की 
मई, चाहे विवाह के पूर्व बे भिन्न जातियों, उपजातियो या धर्मों से सम्बन्धित रहे हो । 


स्वत॒त्र भारत में १६४६ में 'हिन्दू विवाह वेंघकरण झ्रधितियम' पारित किया गया । 
इसके अनुसार, विभिन्न धर्मों, जातियो त्तथा उप-जातियो के व्यक्तियो के बीच होने वाले 
विवाही को मान्यता प्रदान कर दी गई ॥ सन्‌ १६५४ में पारित “विशेष विवाह अधिनियर्मा 
(जो १८७२ ई० के विशेष विवाह भ्रधिनियम का ही विस्तृत रूप है) के द्वारा झल्तर्जातीय 
विवाहों की वैधानिक भ्रडनों को दूर कर दिया गया। सन्‌ १६५५ में 'हिन्दू विवाह 
झधिनियम” पारित किया गया जो जातीय प्रतिबन्धों के प्रतिकूल था तथा जिसके प्रमुसार 
विवाह सम्बन्धी झनेक प्रतिवध समाप्त कर दिए गए । विवाह से सम्बन्धित इन झ्धिनियमो 
के भतिरिक्त सन्‌ १६५५ मे “प्रस्पृश्यता अपराध अधिनियम” पारित किया गया । इसके 
द्वारा हरिजनों की सभी निर्योग्यताओ को दूर कर, अस्पृश्यता को कानूनी पझ्राधार पर 
समाप्त करने का प्रयत्व किया गया । भारतीय सविधान के शनुच्छेद १५ के प्रनुसार राज्य 
किसो नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वश, जाति, लिग, जन्म स्थान प्रयवा इनमें से 
किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद १७ के श्नुसार भ्रस्पृश्यता को 
समाप्त कर दिया गया है झौर भनुच्छेद २५, २६, ३८ तथा ४६ के द्वारा उनकी निर्योग्य- 
दाप्रो को दूर कर, उन्हें भ्रनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं । इन समस्त कानूनों के फलस्वरूप 
जातिन्व्यवस्था में काफी शिथिलता झाई है । 


जाति-व्यवस्था की गतिशीलता १०१ 


घर्में ने जाति को स्थायित्व प्रदान करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज 
धरम का रूढिवादी रूप तेजी से परिवर्तित हो रहा है। जानिगत रूढियो का पालन ही 
आज धर्म नही रह गया है, अब वेजश्ञानिक दृष्टिकोण से घर्म की विवेचना की जाने लगी 
है। प्राज धर्म का सम्बन्ध कर्त्तव्य-पयालन तथा मानवतावादी दृष्टिकोश अपनाने से है । 
रूढिवादी घर्मं के हात ने जाति-व्यवस्था के प्रभाव को कम किया है । इस प्रकार, जाति- 
ध्यवस्था मे परिवर्तेन लाने मे म्रनेक कारको का योग रहा है । 
भारतीय जाति-ध्यवस्था मे चतंमान परिवरतंव या इसको वर्तमान श्रवत्था 
(8९९७७ एपश्रा8९3 0 0856 5छडाध्या 0 7088 ए725९४६ ९ए०शााणा) : 

उपयुक्त कारको के परिणामस्वरूप जाति-ब्यवस्था मे अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए 
हूँ। श्रग्रेजी शासन-काल मे तथा स्वतत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ आथिक, राजनीतिक, 
प्ामाजिक एवं सास्कृतिक क्षेत्र मे होने वाले विभिन्न परिवर्ततों ने एक झ्ोर विभिन्न जातियों 
की स्थिति भर कार्यों को प्रभावित किया है तो दूसरी ओर जाति-व्यवस्था से सम्बन्धित 
भनेक प्रतिवस्धो को शिथिल किया है। एक ओर जाति की सरचना मे, तो दूसरी प्रौर 
जातिगत तिषेधों एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन हुए हैं | तात्पयं यह है कि वर्तमान में जाति 
व्यवस्था के सरचनात्मक एवं सस्यात्मक या सॉस्कृतिक-दोनो ही पक्षों में अनेक परिवर्तन 
स्पष्ट हो रहे हैं । यहा इन्ही परिवतंनों पर प्रकाश डाला जाएगा ताकि इसकी वर्तमान 
परिवतित भवस्था को समझा जा सके । ये परिवर्तन निम्नलिखित है -- 

(१) ब्राह्मणों को स्थिति में गिरावट (060७86 भा (8० 8(805 णी छाशा॥॥9) *- 
भारतीय जाति-सरचना मे ब्राह्मणों की स्थिति सर्देव से सर्वश्रेष्ठ रही है भौर श्राज भी 
प्राह्मण जाति की स्थिति भ्रन्य जातियो के ऊपर ही है, परन्तु अब सामाजिक एव 
राजनीतिक क्षेत्र मे उनका वह महत्त्व नही रह गया जो पहले था। वर्तमान में समाज में 
राजनीतिक, श्राथिक एवं शैक्षणिक शक्ति का महत्त्व होने के कारण इन शक्तियों से युक्त 
ध्यक्तियों की स्थिति ही उच्च है, चाहे वे किसी भी जाति के क्‍यों न हो । प्राज सामाजिक 
स्थिति के निर्धारण में जन्म अयवा जाति का महत्त्व कम और सम्पत्ति, सत्ता एवं शैक्ष ग्िक 
योग्यता का महत्व बढता जा रहा है। आज निम्न जाति का व्यक्ति भी झपनी योग्यता 
बढ़ा कर उच्च पद प्राप्त कर लेता है भौर उच्च जातियो के प्ननेक व्यक्तियों को उपकी 
अधीनता में कार्य करना पडता है । यह सारी परिस्थिति ब्राह्मणों के प्रमुत्व मे ह्वाप् के 
लिए उत्तरदायी है । इसके झलावा धामिक-क्रियाड्रों से सम्बन्धित होने के कारण ब्राह्मणों 
पा पुरोहितों के रूप में विशेष महत्त्व रह्म है, परन्तु अब नगरो में धार्मिक क्रियात्रो, पूजा- 
पाठ रे के महृत्त्व के कम होने से ब्राह्मणों की परम्परागत प्रभुता को काफी धक्का 
लगा हैं। 

(२) जातोप सस्तरण में परिवर्तन (टाशा8९०४ ॥॥ एचञ०८ घराटायणा॥) - 
जाति-व्यव॒स्था वी एक महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्‍न जातियो में उतार-चढाव की एक 
प्रभावी श्रथवा सस्तरण (पताक्षआ०) रही है | जाति-व्यवस्था के भन्तर्गत प्रत्येक जाति 
की पनन्‍्य सभी जातियो वी तुलना मे पूर्णतः निश्चित स्थिति रही है जिसमे साधारणत 
कसी प्रकार का कोई परिवर्सत सम्मद नहीं था । स्वयं मिम्न जातिया भी उच्च जातियों 
दो प्रपने से श्रेष्ठ मानती रही हैं, लेक्नि वर्तमान मे इस सस्तरण मे बाफी परिवर्तेत 
पाए हैं। प्रत्येश जातीय समूह ने, विशेष रूप से निम्न जातियो मे, भपते से उच्च जातियो 


हु 


१०२ भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


की जीवन-विधि झपना कर जातीय-सस्तरण मे भपनी सामाजिक स्थिति ऊचा उठाने व 
प्रयत्त किया है। इस प्रत्रिया को डा० श्रीनिवास ने 'सत्कृताइजेशन! ($्माभे्रारबाणा 
कह है-लेकिन जहाँ जहा सामाजिक सस्तरण में जातीय समूह की सामाजिक स्थिति के 
ऊचा उठाने का प्रयास हुआ, यहाँ-वहा जाति विशेष के लोगो मे हृढता की भावना मज 
बूत हुई है । यह बात सही है कि घामिक झयवा सस्कारात्मक क्षेत्र मे आज भी परम्परागः 
सस्तरण को महत्त्व दिया जाता है, लेबिन राजनैतिक, आधिक तथा सामाजिक क्षेत्र 
क्रेवल उच्च जाति से सम्बन्धित होने के कारण उनका प्रभुत्त अथवा विशेषाधिकार श्र 
नही है। केवल ब्राह्मण मात्र होने से व्यक्ति की प्रमुत भौर भाधिपत्य मानने के लि 
भ्राज लोग तैयार नही हैं | झ्राज कोई भी जाति भ्पने को किसी क्‍भन्य जाति से नीचा नह 
मानती है ॥ वर्तमान समय मे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण भी जन्म श्रथव 
जाति के आधार पर न होकर उसके गुण, योग्यता, कार्य क्षमता, घन तथा राजन॑तिः 
शक्ति के भ्राघार पर होता है । ऐसी स्थिति मे जातीय सस्तरण में परिवर्तन होन 
स्वाभाविक है। भाज व्यक्तिगत स्तर पर जाति-परिवर्तन के उदाहरण भी सामने भान 
लगे हैं। बाहर से प्राकर बसने वाले लोग नगरीय क्षेत्रों मे अपने भरापको अपरिचितो 
ससार मे पाते हैं । इस स्थिति का लाभ उठाकर ये भपने भापको किसी भी धन 
जाति का घोषित बर देते हैं । 


(३) भस्पृश्य एवं दलित वर्गों की सामाजिक एवं घामिफ निर्योग्यताओं में परिवत 
(एक्‍शाहलड४ गा. 3029 & रिलाह्ा०0ए४ 034णता65 0 एं7/ए7७७०]९३ 80५ 
छ9०ए/०55९०१ 004९८5). -जाति-्थ्यवस्था के झन्तर्गत जिन लोगो को अस्पृश्य, दलिः 
भथवा हरिजन होने के कारण भ्रनेक अधिकारों से वचित रखा गया, जिन पर प्नेव 
सामाजिक और घाभिकर निर्योग्यताएं लागू की गई, उनकी स्थिति मे भ्राज महत्त्वपूर 
परिवतंन हुआ है । इन लोगो की दशा सुधारने के लिए भ्रनेक समाज सुधा रको मे 
महात्मा गाघी तथा डा० अम्बेदकर ने उल्लेखनीय प्रयास किये । भारतीय सविधान द्वार 
हरिजनो को भ्रन्य लोगो के समान ही राजनीतिक, सामाजिक, भाधिक एवं घा्िव 
अधिकार दिये गये ॥ उतके लिए सरकारी नोकरियों, विधात सभाग्रो, सन्त्रि-पण्डलो एव 
लोकसभा मे स्थान सुरक्षित रखे गए तथा उन्हें शिक्षा की विशेष सुविधाएँ प्रदान क 
गई । साथ ही भ्रस्पृश्यता के निवारण हेतु सन्‌ १६५५ ई. में 'भस्पृश्यता झ्पराध श्रधि 
नियम! (706 ए॥(०००७४७॥॥॥५ 082८70९८५ 8०६ 955) भी पारित किया गया । उन्ह 
मन्दिरों में प्रवेश का प्रधिकार तथा सार्वजनिक पूजा के स्थानों पर जाने की थाज्ञा द॑ 
गई । सब प्नधिकारो के मिल जाने से इन जातियो की निर्योग्यताए दूर हुई हैं एव सवण 
दया भरस्पृश्यो के वीच जो विभेद पाया जाता था, वह कम हुप्ला है। विशेषतः नगरीय 
क्षेत्रो मे इनकी परम्परागत निर्योग्यताएं काफी कम हुई है । 

(४) विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्धों में परिवर्तन (00865 ॥0 ैा982० छशाए। 
४०78) --जाति-व्यवस्था की एक भत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता भन्तविवाह (870088709) 
की नीति रही है। यहां सप्रवर एवं सगोत्र विवाह सम्बन्धी निषेध भी पाए जाते रहे हैं 
विधवा-पुनविवाह पर नियन्त्रण, बाल-विवाह एवं कुलीन विवाहो का यहां प्रचलन रह 
है। बतेमात मे, विवाह से सम्बन्धित इन मान्यताओं में काफी परिवतंन, भरा रहा है । 
झाघुनिक काल मे सह शिक्षा एवं स्त्री-युरुपो के साथ-साथ काम करने से नह एक-दूस' 


जाति-व्यवस्था की भतिशीलता १०३ 


के निकट भाते का मौका मिला है, उनका आपस में सम्पर्क बढा है। उनमे प्रगतिशील 
विचारो का प्रसार हुप्रा है तथा उनके सामाजिक मूल्यों मे भी परिवर्तेत आया है। इसके 
प्रतिरिक्त विवाह के सम्बन्ध में उन्हें अनेक कानूनी सुविधाए प्राप्त हो चुकी हैं। इन सबके 
परिणामस्वरूप प्रेम-विवाह, विलम्ब विवाह एवं झन्तर्जातीय विवाह की प्रवृत्ति बढती जा 
रही है, मौत्र, प्रवर एव पिण्ड जैसी धारणाओ मे लोगो का पहले जैसा विश्वास नहीं रहा 
है। श्राज विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में भी उदारबादी दृष्टिकोण विकसित होता जा रहा 
है। वर्तमान समय मे भ्रन्तर्जातीय विवाहो को काजूनी मान्यता प्राप्त है लेकिन जाति की 
अन्तवियाह सम्बन्धी विशेषता जिस पर जाति का भ्रस्तित्व निर्मर करता है, झज भी विद्यमान 
है। आज भी कुछ श्रपवादों को छोडकर प्रधिकाश लोग भ्रपने ही जातीय समूह मे वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं । इतना अवश्य है कि भ्रन्तर्जातीय विवाहो के प्रति लोगो में उदार- 
बादी दृष्टिकोण का विकास होता जा रहा है । 

(५) पेशे के चुनाव में स्वतन्त्रता (ो०््वणा ॥ 5९6०000 ० ९7०६९४४०॥) ८ 
अ्रधिकाश जातियों के तिश्चित परम्परागत पेशे रहे हैं जो पीढी दर-पीढी हस्तान्तरित 
होते रहे हैं। ब्विटिश-काल मे अतेक मवीन पेशो का जन्म हुआ जितका विभिन्न जातियों में 
विभाजन बरना सम्भव था । झ्ाज व्यक्ति भ्पनी इच्छा एवं योग्यतानुसार किसी भी पेशे को 
अपना सकता है, शिक्षा द्वारा योग्यता बढा कर किसी ऊँचे से ऊँचे पद को प्राप्त कर 
सकता है, नगरों मे इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिखाई पडते है। बहा “शर्मा शू कपनी', 
चतुर्वेदी टेलरिंग हाउस,” “त्रिपाठी लाउण्ड्री आदि व्यावसायिक फर्म मिलती हैं. भ्ौर अनेक 
निम्न जातियों के व्यक्ति उच्च पदो पर कार्य बरते हुग्रे भी पाए जाते हैं, परन्तु इतना 
भवश्य है कि भाज भी पौरोहित्य ब्राह्मणों के द्वारा भौर गन्दगी उठाने का पेशा हरिजनों या 
अरद्धृतों के द्वारा ही किया जाता है | भन्‍्य जाति के लोग पब भी इन पेशो को नहीं झ्रपना 
रह है और न ही भविष्य मे ऐसी सम्भावना है। इसका कारण यह है कि पौरोहित्य को 
साजकल बहुत भच्छा पेशा नही समझा जाता, स्वय पुरोहितो के लडके भ्रव नौकरी एव 
ध्यदसाय करने लगे हैं प्रोर हरिजनो था अछूतो के गनन्‍्दगी उठाने के पेशे को उच्च जातियों 


हज 80 बह का तो अश्न ही उपस्थित नहीं होता । व्यावसामिक क्षेत्र मे गति- 
शीलता बे विभिन्न जातियो के लोगो को समान 
जाति का व्यावसायिक आधार कमजोर होता जा रहा है हे बी 


भूमि के स्थान पर सुद्र। के आ्थिक जीवन वा भाघार बन जाने से शुद्रों की स्थिति मे 
परिवर्तन भाया । वे उन पेशों को छोड़ने लगे हैँ जिनके करने से उन्हें निम्न स्तर प्राप्त था 
भौर भ्रव दे नवीन पेशो को अपनाने लगे हैं। इतना भवश्य है कि श्राज भी उच्च जातियाँ 
दुशल पेशो मे हैं जवकि निम्न जातियाँ प्कुशल पेशों मे । श्राज झ्ौद्योगीकरण एवं नगरी 
मरण के कारण जाति झौर पेशे का रहा-सहा सम्बन्ध की शिश्िल पड गया है, विशेष 
रूप से नगरीय क्षेत्रों मे, परन्तु ग्रामोए क्षेत्रो में जाति भौर पेशे की धनिष्ठता भाज भी 
पाई जाती है । ढा० योगेश भ्टल ने राजस्थान और मध्यप्रदेश के दो गावों दे क्‍ध्ययत के 


पभ्राधार पर बताया है कि ऐसे उदाहरण बिलकुल नहीं मिलते जहां सम्पूर्ण जाति ने भपने 
परम्परागत व्यवसाय छोड दिये हों ॥१ १ 





| 
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श्ण्ड भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


(६) पेशो के सम्बन्ध में ऊचाई-निचाई की घारणा में परिवर्तन (0030288 शा [6 
(०॥०९७६ ० 50फ07॥9 भाव पालिणाज ण 0०८७७०१०75) --पवित्रता तथा 
अपवित्रता की घारणा के झाधार पर जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत दुछ पेशो को ऊँचा एव 
बुछ को नीचा माना गया था, लेकिन भाज झ्ाथिक परिवतनो, विशेष रूप से प्रौद्योगीकरण 
के कारण, पेशों की ऊँचाई-निचाई नापने के घमे-मिरपेक्ष पैमानों का विकास हुम्ना है। 
झाज किसी पेशे से प्राप्त होने वाले घधत एवं सत्ता के आघार पर उस पेशे को ऊँचा एव 
भनीचा माना जाने लगा है। यह बात नवीन पेशो के सम्बन्ध मे अधिक सही है। भाज 
परम्परागत पेशो को बजाय नवीन पेशों का महत्व श्रधिक बढ़ता जा रहा है ताकि भ्रधिक 
धन कमाया जा सके झौर सत्ता प्राप्त की जा सके । इसका कारण यह है कि वर्तमान में 
ब्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्घारण भी घन एवं सत्ता भ्ादि के आधार पर होने लगा 
है । इस प्रकार, परिस्थितियों के बदलने तथा नवीन सामाजिक मूल्यों के पनपने से पेशों की 
अंचाई-निचाई नापने के पैमानों मे परिवर्तन झाया है। जूते बनाने का बडा का रक्ाना 
अलाने वाले उद्योगपतियों के इस काय को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता चाहे उसकी जाति 
उच्च ही क्यो न हो, लेक्नि पेशो की ऊँचाई-निचाई की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों मे घ्राज भी 
विद्यमान है । नगरीय क्षेत्रो मं परिवर्तन प्रवश्य पाया है । 

(७) खाने-पोने सम्बन्धी प्रतिबन्धों में शिथिलता (स२७०७४७४०॥ व॥ 6 ॥१९४७०- 
(0०78 ॥९९॥४४0४ (0 7१0०५ 870 707८) --वतमान समय मे शाकाहारी झौर माँसा- 
हारी भोजन के सम्वन्ध मे पविन्नता या प्पवित्नता की घारणा समाप्त हो रही है। प्राज 
विभिन्न प्रकार के भोजनों को उपयोगिता उनमे पाये जाने वाले तत्त्वों के आधार पर 
निश्चित होने लगी है । भ्ौद्योगीक रण तथा नगरीकरण के कारण वर्तमान समय में खान- 
पीने सम्बन्धी प्रतिबन्धो मे काफी शिथिलता भ्राई है । मगरो मे विभिन्न जातियो, धर्मो तथा 
भ्रदेशो के लोगो के एकसाथ रहने भौर काम करने से उनम परिचय तथा मित्रता का 
विकास हुपा है । वे जाति-पाति का ध्यान नही करते हुये एक दूसरे के घर आने जाने भौर 
साथ बैठकर घरो, होटलो एवं जलपान ग़ृहों में खाने-पीने लगे हैं। शिक्षा के प्रसार के 
कारण लोगो मे जीवन के श्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुमा है। पाश्चात्य सभ्यता 
के प्रभाव से विभिन जातियो मे सास्कृतिक समानता वढी और भोजन सम्बन्धी घारणा परिं+ 
बतित हुई है। इन सब परिवतेनो के फलस्वरूप खाने-पीने सम्बन्धी प्रतिबन्धो मे काफी 
शिथिलता प्राई है भौर भ्रनेक जातियो के लोग एक दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन एक- 
साथ बैठकर करने लगे हैं। महा तक कि जाति व्यवस्था के अन्तर्गत वर्जित अस्पृश्य लागो 
के हाथ की बनी हुईं वस्तुयें भी लोग खाने-पीने लग हैं । 

(८) “जन्म! के महत्व में करो (0-2८॥6 गा पीर छाए०:0४॥०९ ० 08) -- 
जाति-व्यवस्था का मूल झभाधार जन्म रहा है । इस व्यवस्था के भ्नन्तर्गत जन्म के भ्ाधार पर 
ध्यक्ति की स्थिति सर्देव के लिये निर्धारित होती थी जिसमे किसी भी प्रकार का कोई परि- 
ब॒तेत सम्मव नही था। ब्राह्मण परिवार मे जन्म लेने वाला व्यक्ति केवल इसलिये श्रेष्ठ 
झौर सम्मानित माना जाता रहा है कि उसका जन्म सर्वोच्च जाति मे हुआ है । झाज शिक्षा 
के प्रसार से व्यक्ति की मनोवृत्ति मे परिवर्तन हुआ है । जन्म के आधार पर ही किसी को 
उच्च एवं सम्माननीय तथा किसी को निम्त एवं अ्सम्माननीय नही माना जाता ! भ्राज 

जीवन के विभिन्न क्षेत्रो मे सफ्लता प्राप्त करने वाले योग्य, कुशल एवं साहसी व्यक्ति को 
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श्रेष्ठ माना जाता है चाहे उसकी जाति कोई भी क्यो न हो, चाहे उसका जन्म किसी भी 
परिवार मे गयो ने हुआ हो । वर्तेसान में जन्म के स्थान प्र कर्म का महत्त्व बढने से जाति 
के मौलिक झाधार “जन्म' की महत्ता से कमी पाई है। 

आ्राज बहुत-से शिक्षित लोग जाति वी. प्रामाणिकता में ही सन्देह प्रकट करने लगे हैँ । 
थे इसे एक अलौकिक व्यवस्था मानने को तैयार नही, इसका सम्बन्ध धर्म श्रौर ईश्वरीय 
शक्ति के साथ जोडने वी भ्रस्तुत नही । ४ कं 

(६) जातीय समितियों का निर्माण (एाल्शाणा ण (४५९ 855००#7०श “- 

जाति-पचायतो के भ्रतिरिक्त बर्तेमान मे जाति-समितियो का गठन एक नवीन लक्षण है । 
पाज परम्परागत जाति पचायतें अपने क्षेत्र मे कार्य कर रही हैं तो नवीन णात़ि-समितिया, 
परम्परागत जाति-ब्यवस्था फौ बुराइयों को दूर वरने मे भोर समान स्तर की जातियो में 
एकता स्थापित करने के प्रयत्नो में लगी हैं। झडोल्फ एवं रुडोल्फ तथा प्रन्य सामाजिक 
बैज्ञानिको ने अपने भ्रध्ययनों मे यह पाया कि जांति-समितिया श्रब भारत की राजनैतिक 
प्रक्रियामों मे अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण मूमिका निभा रही हैं, विशेषता विधान-सभाझ्रो भौर 
जिला-समितियो के चुनावों में तथा सरकार द्वारा सचालित सस्याप्रो में पदों के वितरण के 
मामलो मे । रडोल्फ एवं रंडोल्फ ने बतलाया है कि भारतोय राजनीति में जाति-समितियाँ 
उसी प्रकार की मूमिका निभा रही हैं, जैसी यूरोप भौर स्‍्रमेरिका की राजनीति में एच्छिक- 
समितिया (०७४७४ #55६०८४४०75) । इन विद्वानों के श्रनुसार जाति-समितिया 
पैराक म्यूनिटोज (08780०0ए७॥॥॥९७) हैं जो जातियो के सदस्यो वो सामाजिक गतिशीलता* 
राजजैतिक शक्ति तथा श्लाथिक लाभ प्राप्ति हेतु श्रागे बढ़ने मे समर्थ बनाती हैं ।) * 

(१०) बदलते हुए सन्दर्म-सभूह (0087808 ८८7०४ 070095$) --डा० सिंह 
में बतलाया है कि प्रव निम्त जातियो मे उच्च जातियो का भ्नुकरण करने झौर उनके 
जीवन की विधि को अपनाने की प्रवृत्ति कम होती जा रहो है । इसका कारण सम्मान भौर 
शक्ति के बदलते हुये स्रोत हैं । पहले सन्दर्भ भ्रथवा झाद्श के रूप मे ब्राह्मण और क्षत्रिय 
थे जिनके पास सामाजिक, राजनैतिक भोर सास्टतिक शक्ति थी। कालें-मेनहीम (शा 
(गा) के अनुसार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात 'मौलिक प्रजातन्त्रीकरण' वी प्रक्रिया 
ने उच्च जातियो को सन्दर्भ समूहों के रूप मे स्थिति को चुनौती दी है। डा० सिह ने 
वतलाया है कि उदफ़ गतिशीलता या सस्कृतिकरण की ध्रारम्मिक प्रारकाक्षा का स्थान प्रव 
स्वयं थी जाति कै साथ तादात्म्म या एकता स्थापित करने की नवीन भावना या बढती हुई 
जातीय हढतां ने ले लिया है । जातीय समितिया इसी नवीन प्रवृत्ति का एक भप्रत्यक्ष प्रति- 
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(११) बदलते हुए शक्ति-सम्बन्ध (एफ्ाहाहड ९०णशनरेशकञा009)  --जब 
प्रजातन्त्रीकरण, सामाजिक सरचना के राजनीतविकरण, भूमि-सुधारो, ग्रामो मे चल रहे 
विवास-कार्यों तथा नगरों में भ्रोद्योगोकरण के कारण ग्रामीण और नगरीय समुदायों की 
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ओऔपचारिक रूप से बन्द व्यवस्था मे कुछ खुलापन श्राता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 
जातियो का पूर्ववर्ती शक्ति का स्वरूप (0००॥॥8ण०४४०7 ० 70७८) भी बदल रहा है । 
योगेद्धसिंह ने बतलाया है कि भारत में जाति-व्यवस्था मे सरचनात्मक परिवतेन की दृष्टि 
से यह एक सम्भावित क्षेत्र है ।* उपयुक्त कारणो से विभिन्न जातियो के बीच शक्ति-सवध 
परिवर्तित हो रहे हैं। प्रनेक अध्ययनो से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रमुत्व- 
सम्पन्न जातियो को पन्य जातियो की नवीन चुनौतियों का सामना करना पड रहा है। इसका 
कारण यह है कि भूमि-सुधारो एव ग्राम-पचायतो में स्थान प्राप्त करने से इत जातियों की 
शक्ति बढ गई है । श्रभी तक शक्ति के सस्कारात्मक एवं झाथिक स्वरूपो पर उच्च जातियों 
का एकाधिकार रहा है, परन्तु वर्तमाव समय मे सख्यात्मक शक्ति निम्त जातियो के पास है। 
इन परिस्थितियों मे निम्त जातिया श्रपनी सख्यात्मक शक्ति का सफलतापूर्वक उपयोग कर 
पायी हैं, बहा उन्होंने शक्ति का परम्परागत स्वरूप बदल दिया है । इस सम्बन्ध मे नर्मदेश्वर 
प्रसाद ने उत्तर-प्रदेश के एक ग्राम माधोपुर का उदाहरण देते हुए लिखा है कि वहा के 
शाकुर यह सीख रहे हैं कि भ्रव वे निम्न जातिया, जिनके पास उच्च राजनैतिक शक्ति हैं, की 
भागो की भ्रवहेलना नही कर सकते । निम्न जातिया झव यह प्नुभव करने लगी हे कि 
उन्हें ठाकुर जाति के भनुभव और प्राथिक समर्यंतर की प्रावश्यकता है ॥१० स्पष्ट है कि 
वर्तमान में विभिन्न जातियो के बीच शक्ति-सबन्ध बदल रहे हैं । 
जाति-व्यवस्था मे होने वाले उपयुक्त परिवर्ततों को देखकर बहुत-से लोग यह प्रश्न 
फरते हैं कि क्या जाति विघटित हो रही है ? क्या इसमे शिविलता प्रा रही हैं? क्या 
यह वर्ग-व्यवस्था के रूप भे परिवर्तित हो रही है ? क्या वर्तमान परिस्थितियों मे जाति 
का अपने भ्रस्तित्व को बनाये रखना सम्भव नहीं है ? जाति-व्यवस्था में होने वाले कुछ 
परिवर्तनों के श्राघार पर कई लोग कहने लगे हैं कि जाति को निश्चित रूप से समाप्त 
होता चाहिए तथा वुछ अन्य लोगो की घारणा है कि यह स्वय समाप्ति की प्रोर प्रग्रसर 
है। ये दोनो विचार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उचित नही हैं । इस सम्बन्ध मे डा 
झार, एन सक्‍तेना ने लिखा है, “जाति-प्रथा को समाप्त होगा चाहिए, यह कहना ्लौर 
बात है भौर वया जाति-प्रथा समाप्त हो सकती है, यह कहना और बात । सस्थाग्रों को, 
विशेषतया ऐसी सस्था को जिसक्री शाखाए हिन्दू समाज के बाहर तक फैली हुई हैं, निमू'ल 
समाप्त करने की बात समाजशास्त्र के प्रधिकार-क्षेत्र के बाहर है। जाति-प्रथा स्वयमेव 
समाप्त हो रही है, ऐसा मानता निराधार है ।/१९ इस सम्बन्ध मेडाँ घुरिये और डॉ. 
श्रीनिवास का विचार है कि जहा भ ग्रेजी शासन-काल में होने वाले परिवर्तनों मे जाति- 
प्रथा के बन्धनो को शिथिल किया वहां उन्होने साथ ही जाति-प्रया को प्रोत्साहन भी 
दिया ।?* सरकार द्वारा पिछेडे वर्गों--अ्रस्पृश्य जातियो को दी जाने वाली सुविधाग्रो 
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एवं अछूत भ्रानदोलनो ने जाति वी जडो को मजबूत करने में योग दिया है, जातीय-बन्धनो 
को हढ किया है। डा० श्रीनिवास ने अपने एक लेख मे लिखा है कि पिछड़ी और उन्नत 
जातियो के रूप मे सोचने की प्रवृत्ति नवीन तनाव भौर कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रही है 
जिनके निकट भविष्य में श्रौर स्पष्ट हो जाने की सम्भावना है। वास्तव मे, बहुत-सी 
शक्तिशाली जातियो का पिछडेपन मे स्वार्थ निहित है तथा पिछडी श्रेणी से उनको हटाने 
के किसी भी प्रयास का वे विरोध करेंगी। वर्तमान मे श्रनेक जातियो में राजनैतिक 
चेतना बढी है जिसने उन्हे सगठित होने के लिए प्रेरित किया है। एफ जी बेली ने 
इडीसा के एक क्षेत्र के ग्रध्ययन के आधार पर यह दताया है कि वर्तमान परिस्थितियों के 
प्रत्तगत जाति का राजनैतिक महत्त्व बढ गया है भौर इस कारण प्रत्येक जाति सगठित 
होने के लिए प्रोत्साहित हुई है 7 डा योगेश भटल ने दो भिन्न सास्कृतिक क्षेत्रों के दो 
ग्रामो के भध्ययन के ग्राधार पर कहा है कि “जाति श्रभी भी एक महत्त्वपूर्ण शक्ति है 
और उसमे बहुत थोडे परिवततेन हुए हैं भौर भ्रधिकाशत बाह्य (शेथाप्राधध०) | जाति 
व्यवस्था, कम-से-कम इन दो गावो मे भृत नही हैप्ौर न ही इसके पतन के कोई चिन्ह हैं ।' ९ 
नर्मदेश्वर प्रसाद ने लिखा है कि अनेक परिवर्तवों के बावजूद, जाति-व्यवस्था बहुत-कुछ 
पहले के समान ही है । इस व्यवस्था के स्वय के भीतर परिवर्तेत होते रहते हैं, परन्तु 
इसके बाहर नहीं। जाति न केवल एक प्रक्रिया है, बल्कि यह हमारे सामाजिक, 
झाधथिक, भौर राजनैतिक चिन्तन एवं व्यवहार की एक उपज भी ॥2० 
इस सारी विवेचना से स्पष्ट है कि जाति-सस्था न तो विघटित हुई है श्रौरन हो 
किसी ऐसी प्रक्रिया मे है, वह केवल परिवत्तित हो रही है ६ 
ग्रामीण समुदायों में जाति के स्वरूप झोर कार्यों के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रमेक 
भ्रनुसधान हुए हैं । डॉ एम सी दुबे मे भपनी पुस्तक “इण्डियन विलेज! मे बताया है कि 
विभिन्न जातियो की पारस्परिक निर्मरता एव जजमानी प्रथा परिवर्तित प्रवश्य हुई है, 
लैक्िन पूर्णंत समाप्त नहीं | डॉ श्रीनिवास ने सस्कृताइजेशन की प्रक्रिया का बर्णन किया 
हैं । इस प्रक्रिया मे, जिसके प्रन्तर्गेत निम्न जातियो ने श्रपनी सामाजिक स्थिति को ऊचा 
उठाने फे लिए उच्च जातियो का प्रनुकरण किया, जशाति-श्यवस्था की गतिशीलता को 
प्रोत्साहित दिया है । डॉ० सक्सेना का कथन है कि शहर के असुरक्षित श्नौर भीड़ युक्त 
बातावरण में जाति को प्राथमिक समूह के रूप मे प्रधानता मिल रही है भौर भारतीय 
साम्राजिक झ्ाधिक सगठन मे व्याप्त अयुरक्षा के कारण जातिवाद को ' प्रोत्साहन मिल रहा 
है । बोई आएचय नही कि रन निम्न स्‍तर पर, जहा जाति प्रौर पेशे का छम्दन्व झव भी 
घना हुप्ता है, जाति के बन्धन प्लौर भी हृढ हो गए हैं भ्रौर जाति ने ट्रेड यूनियन का रूप 
ले लिया है।?! 
क्‍या जाति-ध्यवस्था यर्ग-व्यवस्था फे रूप में परिवतित हो रही है ? 
जाति-व्यवस्या मे होने वाले इन सव परिवर्तनों को देखते हुए पया यह निष्कर्ष 
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श्न्ष भारतीय सामाजिक सस्थाए 


निकाला जा सकता है कि जाति व्यवस्था वर्म-व्यवस्थां के रूप में परिवर्तित हो रही है ? 
वास्तविकता का पत्ता लगाने के लिए यह देखना अनिवाय है कि क्या जाति में वगें की 
विशेषताएं आती जा रही हैं। कुछ लोगों का मत है कि वर्तमान मे श्रौद्योगीकरण, 
नगरीकरण तथा धर्म निरपेक्ष राज्य ने प्रनेक सामाजिक झ्राथिक शक्तियों को जन्म दिया 
हैं, जिन्होंने जाति-व्यवस्था के सरचनात्मक झ्ाघार मे परिवर्तत लाने मे योग दिया है। 
श्राज जन्म के स्थान पर सम्पत्ति सामाजिक स्थिति निर्धारण का भश्ाधार बन गई है, भरत 
कुछ विद्वानों के अनुसार जाति-व्यवस्था वर्गे-व्यवस्था के रूप मे परिवर्तित हो रही है । 
+ भआज जाति-व्यवस्था से सम्बन्धित कुई प्रतिबन्‍्ध शिथिल होते जा रहे हैं, जाति के 
कुछ परम्परागत बन्धन ढीले हुए है । इसी बात को व्यक्त करते हुए डॉ राघाकमले मुकर्जी 
ने कहा है कि नगरीय वातावरण ने छुप्राछूत के नियमों भौर निम्न स्तर की जांतियो 
की नागरिक और घामिक निर्योग्यताओों को शिथिल करने मे सहायता पहुचाई है। भाज 
छुप्राछुत और खान-पान के प्रतिवन्ध ही ढीले नहीं हुए बल्कि जातियो की परम्परागत 
स्थिति भी परिवर्तित हो रही है ।*? आज जाति के साथ-साथ कुछ समानात्तर 
संगठन भी प्रकट होने लगे हैं। आज एक ओर जाति के भीतर चर्म उत्पन होने लगे 
हैं मोर दूसरी झोर जाति की मीमाप्ो को पार कर विभिन्न जातियो के लोगो के वग बनने 
लगे हैं । ध्यक्तिगत उपलब्धियों के झ्ाघार पर मुख्यत वर्गों का निर्माण होता है । आर्थिक, 
राजनैतिक एव शैक्षणिक दृष्टि से जब व्यक्ति उच्च प्रस्थिति प्राप्त कर लेता है तो उसके 
परिवार की प्रस्थिति भी उच्च हो जाती है। एक जाति विशेष मे उच्च प्रस्थिति पाले 
परिवार चेतन अथवा भ्रचेतन रूप में एक परत (7.99८० बना लेते हैं जो कालान्तर में 
श्रेणी श्रथवा वग के रूप मे बदल जाती है । उच्च स्थिति सम्बन्धी यह चेतना नगरी में 
निवास फरने वाले परिवारों म विशेष रूप से पाई जाती है। श्राज ऐसे संघो का निर्माण 
भी हुम्रा है जिनकी सदस्यता का आधार जाति न होकर व्यवसाय है। ये सघ, वर्गों की 
विशेषताश्ों को ही व्यक्त करते हैं । इनमे जाति की सीमाञो को लाघकर, समान व्यवसाय 
अथवा प्राथिक स्थिति वाले लोग पाए जाते हैं । लेकिन जहां ऐसे वर्गों का निर्माण हुप्ना है, 
वहा भी जाति-अन्तविवाह की अवहेलना नही की जाती, लोग वैवाहिक सम्वन्धो के लिए 
झभी भी भ्रपती जाति की ओर ही देखते हैं । इस सम्बन्ध मे डा सिंह ने लिखा है कि 
किसी समान राजनैतिक या प्राथिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बार कुछ जातिया सगदित 
हो जाती हैं श्रोर इस दृष्टि से उनमे वग थी विशेषताएं दिखाई पड़ने लगती हैं, लेकिन ये 
परिवतेन क्षणिक हैं ।॥ ऐसे लोकिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद, जातिया पुन झपने मौलिक 
प्रकार्यों, जैसे वेंवाहिक, सहभौजी तथा घामिक अनुप्ठान पर लौट आती हैं । यह सामाजिक 
प्रकार्य ही घह घरातल है जो जाति की स्थिरता का झाधार है प्ौर इस क्षेत्र मे जाति 
पर्याप्त मात्रा मे नही बदल रही है । अन्तर्जातीय विवाह, जो बहुत थोड़े हैं, से सबधित 
अध्ययत भी यह प्रकट नहीं करते कि जाति के इन मौलिक प्रकार्यों म॑ परिवतन भरा 
रहे हैं ।२० 
द्राइस रेन (879०४ 7९५४7) के अनुसार जाति-व्यवस्था का आधार विभिन्न जातियो 
के मध्य सास्कृतिक भिन्नता का पाया जाना है, किसी प्रकार के सघर्प का पाया जाना नहीं । 
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जाति-्यवस्था वी गतिशीलता १०६ 


भाज एक शोर विभिन्न जातियो के दीच सास्ट्वतिक प्रन्तर कम हुप्ला है भौर दूसरी भोर 
भेद भाव सम्बन्धी झाचरण ।२* भ्राज विभिन्न जातियो वे मध्य सास्कृतिक भन्‍्तर कम हुए 
हैं, परन्तु पारस्परिक प्रतिस्पर्दा तथा सघर्ष बढ़ते जा रहे हैं ॥ इसस ऐसा प्रतीत भवश्य होता 
है कि जाति-व्यवस्था क्रमश वर्गे-ध्यवस्था वे रूप मे परिवर्तित हो रही है, _लेबित यह्‌ 
स्वीकार नहीं क्रिया जा सकता कि जाति-व्यवस्था पुर्णत बर्म-व्यवस्था वे रूप में परिवर्तित 
हो जाएगी । यद्यपि जाति-प्रषा भौर वर्गे-व्यवस्था दोनो द्वी स्तरीशरण के दो मुख्य रूप हैं, 
तथापि दोनों के भाधार मे बुद्ध भिन्नता है--जाति-प्रथा का भ्राधार सामाजिक है, वर्ग- 
स्यवस्था का भाधिक। नभ्मंदेश्वर प्रसाद का महना है वि भारतोय जाति-व्यवस्या 
धामिक पौराणिक किस्म की है, जबकि योरोपीय जाति-व्यवस्था पाधिक-राज- 
नैतिक किस्म को। प्लाधुनिक समय में भारतीय जाति-व्यवस्था ने ग्राधिक-राजनैतिक 
विशेषताओं को भी ग्रहण कर लिया है; भर्थात्‌ भव इसमे दानो विस्मों का सम्मिश्रण है । 
पूरोप मे, जाति के वर्ग के रूप मे बदलने की भौर वर्ग वे जाति वे. रूप में हढ़ होन की 
सदैव सम्भावना रही है, लेकिन भारत में जाति ने कभी भी भपने वो पूर्णंत वर्ग है रूप 
में मुवत नहीं किया । इसका वारण यह है कि भारत में जाति को कभी भी पौराणिक 
कथा भौर प्रन्प विश्वासो से स्वतन्त्र नही किया गया । भारत में भूमि तथा मन्दिर भी एक 
प्रववा दूसरी जाति से सम्बन्धित होते हैं। हिन्दू देवी-देवता भी प्राय उन्हीं जातीय प्रति- 


मानों का प्रनुतरण करते हैं।१५ हों० सम्तेता मे लिखा है कि वर्तमात भारत ड्न्हीं 
परिवतंनकारी शक्तियों के प्रमाव मे है जिन्‍्होने पश्चिमी समाज वी वर्े-व्यवस्या मो जन्म 
दिया है, किन्तु, निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि जाति प्रया वण-व्यवस्था मे 
परिवर्तित हो रही है या परिवर्तित हो जाएगी क्योकि समान परिवर्ततवारी शॉक्तियाँ दो 
विभिन्न समाजों में परिवर्तेत वी समान गति भौर दिशा यो जन्म नहीं दे सकतीं ।2० डा० 
के एल शर्मा ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि जाति भपने सदस्यों के लिए शक्ति का एक 
स्रोत है। श्राज जाति में सामूहिकता की विशेषता नहीं पाई जाती, क्योकि प्रनेव कारकों 
ने एक ही जाति या उपजाति में भूमिका सम्बन्धी भेद उत्पन्न कर दिये हैं। जाति की यह 
“समूह प्रकृति सस्कारात्मक कृत्यों तथा घर्म-सभा से इटकर चुनावों, भ्पती जाति के सदस्पो 
के लिए व्यवसाय भौर नौकरी सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने दे” रूप मे बदल गई है, 
लेकिन जातिया न तो माक्संवादी झौर न ही वेबरीयन दृष्टि से वर्गों के रूप मे पदली 
हूँ 2? डा० शर्मा की मान्यता है कि भारतीय परिस्यिति इस हृष्टि से झन्य समाजों से 
काफी भिन्न है कि यहा समस्याएं “वर्ग'-प्रकृति की हैं, परन्तु समाज के विभाजन के रूप मे 
“वर्ग” निश्चित भ्रकार्यात्मक इकाइयों के रूप मे नही पाये जाते । 2९ इस सम्पूर्ण विवेचना 
के झाधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक वास्तविकता के हमारे मौजूदा ज्ञान के 


भाधार पर यह कहना अआआमक है कि भारत में जाति-व्यवस्था वर्गे-व्यवस्था के रूप भे परि- 
बतित हो रही है । ६; 
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११० भारतीय सामाजिक सस्याए 


जाति-ब्यवस्था का भविष्य (ए०/ए४ ० (४56 5756७) 


जाति-व्यवस्था के भविष्य के सवध मे समय-समय पर अनेक झ्लाशकाए व्यक्त की 
जाती रही हैं, लेकिन वे निमूंल सिद्ध होती रही है । इसका कारण यह है कि इसम 
अनुकूलन की भ्रपूर्व क्षमता पायी जाती है । डा शर्मा न लिखा है कि जाति भनुकूलनशी लता 
तथा समुत्यान-शक्ति से सबधित भनेक प्रध्ययन उपलब्ध है जो जाति-व्यवस्था बे समाप्त 
होने के भूठे भय को श्रप्रमाशित सिद्ध करते हैं ।7१ डा श्रीनिवास गुजरात, उडीसा, 
मद्रास, भ्रान्भ, मैसुर, विहार तथा उत्तर-प्रदेश म उभरती हुई जाति जागशकता पौर 
इसके नये सगठनों शौर उनके प्रवार्यों को समीक्षा मे इस निष्कर्प पर पहुचे कि जाति वी 
शक्तियाँ आधुनिकीक रण (7४००६7०७290700) के कारण कमजोर पढने के बजाय अग्रधिक 
मजबूत होती जा रही है । १९ के एल शर्मा का कहना है कि जाति के सबध में हमारे 
बरतंमान शान के आधार पर इसके भविष्य के सबंध म कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
पर्थात्‌ यह कहना कठिन है कि यह समाप्त हो जायेगी प्रथवा इसका समुत्यान होगा | 
मुछ परिणाम जो इसकी समाप्ति या समृत्यान के समर्थन में दिये जा सकते हैं, इसक 
भविष्य के सबध में किसी निष्कर्ष पर पहुचने में हमारी मदद नहीं करते ॥९? 

भारत एक ऐसा देश हैं जहा करीब ५८० प्रतिशत जनसख्या ग्रामो मे निवास करती 
है ग्रामों में परिवर्तन की गति बहुत घीमी है । ऐसी दशा मे श्ौद्योगीकरण, नगरीकरण 
एवं पश्चिमीकरण के परिणामस्वरूप सगटो मे निवास करने वाले थोडे-ले लोगो की मनो- 
बृत्ति मे चाहे क्तिना ही परिवततंन क्यो न भ्रा जाए, इसके प्राधार पर सामाजिक व्यवस्था 
का रूप बदलना बहुत कठिन है | यही कारण है कि जाति-व्यवस्था का व्यापक प्रभाव 
पाज भी विभिन्न क्षेत्रों मे धाया जाता है । सनु १६६१ में सामुदायिक विकास के राष्ट्रीय 
स्थान द्वारा सगठित सेम्ीनार “ग्रषीण भारत मे परिवत्तंन की प्रवृत्तियाँ' मे इसी प्रकार 
के निष्कर्ष पर पहुचा गया--“जाति प्भी भी एक शक्ति के रूप म विद्यमान है । जाति 
सम्मभवत एक राजनैतिक कारक के रूप में उभर रही है वयोकि सामाजिक सरचना की 
कोई भी प्रन्य सम्बद्ध ऐसी इकाई नही है जो नवीन राजनैतिक भ्रकार्यों को समाहित कर 
सके /2£ जाति-व्यवस्था की निरन्‍्तरता झ्ाज तक इसी कारण वनी हुई है कि इसम 
नवीन प्रकार्यों का भपने में भ्रात्मसात्‌ करने की प्रपूव शक्ति पायी जाती है। डा. शर्मा ने 
लिसा है कि सरचनात्मक परिवतेनो, जँसे भूमि-सुधारो, वयस्क मताधिकार तथा भौद्योगी- 
करण मे जाति को पहले से भधिक प्ननुशुलनशील ध्यवस्था बना दिया हैं ।३९ 

पिछली कुछ दशाब्दियो मे निम्न जातियों को व्यावसायिक-प्रशासकीय पदो को प्राप्त 
करने का प्रथम बार भ्रवसर मिला है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह एक त्रान्तिकारी 
परिवतेन है । यह बात आज भी सही है कि धामिक-कृत्यो को सम्पन्न करने क लिए भब 
भी ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती हैं, परन्तु राजनंतिक-आ्िक मामलो में जाति-व्यवस्था 
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जातिज्यवस्था की गतिशोलता १११ 


के सस्‍्तरण के सिद्धांत को घब कोई महत्व नही दिया जाता। वर्तमान मे समानता एवं 
प्रतिस्पर्दा पर आधारित विचारघाराए प्रबल होती जा रही है। जाति-व्यवस्था में होने 
वाले सरवनात्मक परिवतेनों को इस संस्था में निरन्तर पायी जाने वाली समुस्यान-शक्ति 
एवं लबीनेपन वी दृष्टि से देखा जाना चाहिए ॥ यही कारण है कि यह सस्या बदलती 
हुई परिस्थितियों के साथ प्राज तक सामजस्य स्थापित करती रही, प्रत' निष्पर्ष के रूप 
में यह बहा जा सकता है वि झाने वाले लम्बे समय तक जाति राजनीति, प्र्थ-ब्यवस्था तथा 
स्तृति ने क्षेत्र मे श्राधुनिवीतरण करने वाली सामाजिक सरचनाभो बे! सचालन के लिए 
सस्थात्मक आधार प्रदान करती रहेगी । यह कहना वैज्ञानिक दृष्टि से ध्रताकिक है कि 
चाति-म्यवस्या समाप्त हो रही है १4 न 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि जानि-व्यवस्था एक प्रत्यन्त गतिशील ससया है के 
स्वष्प में समय के साथ-साथ, युग वी शांवश्यक्ता के अनुसार सदैव परिवर्तन होते 
रहे है। वदिक काल में वर्णे-व्यवस्था पाई जाती थी, जो धीरे-धीरे जाति-व्यवस्था के रूप 
में परिवतित होतो गई प्लोर जातीय वन्धन दिन-प्रतिदिग बठोर होते गए। ब्रिडिश-काल 
में भारत में धनेक ऐसी प्रक्रिपाएं प्रारम्भ हुई जिनसे जातिन्व्यवस्था के प्रतिबन्धो मे 
शिविलता प्राने सगी भौर इसका स्वरूप बहुत कुछ बदल गया । वर्तमान में भी इसमे भ्नेक़ 
कान्तिकारी परिवतंन होते जा रहे हैं । 


] 


प्रश्न 

१ जाति-व्यवस्था की गतिशीलवा पर एक विवन्ध लिखिए । 

३ जाति-व्यवस्था मे होने वाले प्राघुनिक परिवतेनों वा उल्लेख बीजिए । 

ह जाति-व्यवस्था पर नगरीफरण के प्रभाव वी विवेचना कौजिए । 

४, आधुनिक सामाजिक विघानो का भारतीय जाति-व्यवस्था पर प्रभाव व्यक्त 
कीजिए । 

१. प्राधुनिक शोघों वा उल्लेस करते हुए भारतीय जाति-्यवस्था के भविष्य पर 
प्रकाश डालिए । ; 

$ ग्राथुनिक भारत में जाति गतिशीलता के पक्ष-विपक्ष की व्याख्या कौजिए । 

७ “ब्राह्मणों के लाख बहने के बावजूद भी जाति केवल एक विश्व खलित सामाजिक 
सस्था है जो अ्रपनी सेवाप्नों के पश्चात्‌ भारत के वातावरण को दुर्गन्‍्ध से भर रही 
है ।” बिवेचना कोजिए | 


ता 


हज -+-+-+- 
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' अनुसूचित जातियां : श्रस्पुश्यता 
(8&ट४ए+४रए टा.$55६5 * एछा0एटा#ओआान।ग १) 


भारत एव ऐसा देश है जदह्दा पिछई वर्ग वे लोगो वी सस्या करोड़ो में है। इन पिछड़े 
झोगो वो पई शताब्दियों से मानवीय पधिवारों से वंचित रसा गया, इन पर अनेवा 
निर्योग्पतायें सांद दी गई” झौर इनका विविध भ्रवार से शोषण होता रहा । पिछड़े वर्गों के 
प्रन्तगंंत वे लोग भाते है जो सक्डो वर्षों से शेष समाज से प्रयर्‌ रहे है, जो अनेग प्रवार 
थी निर्योग्पताओ से पीडित एवं सामाजिक न्याय से वचित रहे हैं॥ स्वतस्त्रता-प्राप्ति वे 
पश्चात्‌ इन लोगो की भोर विशेष रूप से ध्याव दिया गया, इनपे पिछड़ेपन को दूर मरने 
के लिए विशेष सुविधायें प्रदान वो गई तथा इनके शैक्षणिक, भ्ाधिकव एवं सामाजिक हिंतों 
को प्रात्साहित बरन का प्रयास किया गया | इनकी हित रक्षा की दृष्टि से इन जातियों वी 
सविधान बे भग्तगंत सूची तैयार बी गई भोर उन्हे भनुमूचित जाति, पनुगूचित प्रादिम- 
जाति तथा पिछड़ी जाति क्ट्दा गया है। भान्वो बिताई के प्रनुसार पिछई वर्गों के 
झन्तगंत अनुमूचित जातिया, भनुमूचित झादिम जातिया एवं प्रन्य पिछड़े हुए सोग भाते है । 
पिछड़े वर्गों मं वे सब लोग भी भाते हैं जो भस्पृश्य कहलात हैं। भारत मे १६७१ वी जनगणना 
के अनुसार भ्रभुमूचित जातियों एवं भनुमूचित जवजातियों के लोगो की सस्या क्रमशः 
७,६६,६५,८६६ प्रौर २,६०,१५,१६२ है! पिछड़े वर्गों के प्नन्तगंत आने वाले भन्‍य अनपि- 
सूचित एवं घुमवरड भादिम जाति के लोगो की सख्या भी इस देश मे करीब ६०-७० लाख 
हैं। इनके अतिरिक्त बहुत-से लोग ऐस भी हैं जो शेक्षणिक एवं भाषिक दृष्टि से बहुत 
पिछड़े हुए हैं। ऐसे समी पिछड़े वर्गों के उत्थान बा विशेष प्रयास स्वतन्त्न भारत में विद्धले 
बुध वर्षों में किया गया है । 
अस्पृश्यता का भ्र्य (४[८छ७॥॥8 ० ए7०४८४०७॥४५) --साधारखत अस्पृश्य 
जातियो के अन्तगंत वे जातिया आती हैं जो छणित पशो से अपनी जीविका प्रजित करती 
हैं । भस्पृश्यता मुख्य रूप से पवित्रता एवं अपवित्वता बी धारणा पर झाधारित है । रामाज 
में कुछ व्यवसायों श्रथवा कार्यों को पवित्र समझा जाता रहा है तथा बुध को प्रपवित्र । 
शरीर से निवले हुये पदार्थ अपवित्र माने गये हैं, चाहे वे मनुष्य या पशु-पक्षी मे से कसी के 
भी शरीर से ययो म निकले हों, इसलिये इन पदार्थों से सम्बन्धित पेशो में लगे हुये जातीय 
समूह भपवित्र समझे गये, उस्हे भ्रस्पृश्य माना गया स्पष्ड है कि भस्पृष्यता अपवित्र समझे 
जाने वाले पदार्थों के सम्पवं से पैदा होती है । भस्पृश्यता के अन्तर्गत एक जाति के व्यक्ति 
दूसरी जाति के व्यक्ति को परम्परा के झाधार पर स्पर्श नहीं कर सकते । 


अनुसूचित जातिया : अस्पृश्यत्ता ११३ 


भर्पृश्यता का भर्थ है 'जो छूने के योग्य नही है ।' प्रस्पृश्यता के आधार पर एक व्यक्ति 
दुसरे व्यक्ति के छूने, देखने और यहा तक कि छाया पडने मात्र से भ्रपवित्र हो जाता है। 
इस अपवित्रता से बचने के लिये प्रस्पृश्य लोगो के लिये उच्च जातियों से प्रंथक्‌ रहने की 
व्यवस्था की गई, उनके सम्पर्क से बचने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया एवं उनके लिये 
पनेक निर्योग्यतायें निर्धारित की गई । प्रस्पृश्य जातियो के भ्रन्तगगंत वे लोग आते हैं जिनके 
स्पर्श से एक व्यक्ति प्रपवित्र हो जाये तथा उसे पवित्र होने के लिये कुछ विशेष सस्वार 
प्रथवा कृत्य करने पढें । भस्पृश्य यदि ऐसे लोगो को माता जाये जिनके छूने से हिन्दुओओओ को 
शुद्धि करनी पडे तो ऐसी दशा में हट्टन के द्वारा प्रस्तुत एक उदाहरण के झनुसार ब्राह्मण 
को भी प्रस्पृश्य मानना पडेगा क्योकि दक्षिण भारत म होलिया जाति के लोग ब्राह्मण को 
भपने गाव के दीच से नहीं जाने देते हैं. भौर यदि वह चला जाता है तो वे लोग गाव की 
शुद्धि बर्ते हैं ।? 
श्री हृट्नन के भ्रमुसार निम्नलिखित प्राधारो पर कुछ जातियो को प्रस्पृश्य कहा जा 
सकता है वे लोग जो (श्र) उच्च स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा भ्राप्त करने के भ्रयोग्य हो, 
(व) सब हिन्दुओं की सेवा करने वाले नाइयो, कहारो एवं द्जियों फी सेवा पाने के 
प्रयोग्य हो, (स) हिन्दू मन्दिरो भे प्रवेश प्राप्त करने के श्रयोग्य हो, (द) सार्वजनिक 
सुविधाधो (पाठशाला, )सडक एवं कुआँ) को उपयोग में लाने के भयोग्य हो, तथा 
(घ) एंणित पेशे से श्रलग होने के भ्रयोग्य हो ।7 सम्पूर्ण भारत मे अस्पृश्यों के प्रति समान 
व्यवहार के भ्रभाव में तथा विभिन्न भागो मे अस्पृश्य जातियो के सामाजिक स्तर को भिन्नत्ता 
के कारण हट्टन के भ्रस्पृश्यता के ये आधार भी भ्रन्तिम नही हैं । डॉ० डी० एन० मजुमदार 
ने लिखा है कि अस्पृश्य जातिया वे हैं जो विभिन्ष सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताशो 
से पीड़ित हैं, इनमे से बहुत-सी नियोंग्य॑तायें उच्च जातियो द्वारा परम्परागत रूप से विर्धा- 
रित एवं सामाजिक रूप से लागू की गई हैँ । स्पष्ट है कि भस्पृश्यता से सम्बन्धित भ्रनेक 
निर्योग्यतायें हैँ जिनका उल्लेख आगे किया गया है | 
अस्पृश्य जातियों के विभिन्न नाम (४४005 ९5 0 ए॥/00०॥४७॥९ (७४८४) -+ 
भ्रस्पृश्यं जातियो को विभिन्न समय तथा फाल में अनेक प्रकार के नामो से सम्बोधित क्या 
गया है। भ्रस्पृश्यो के नामकरण क बारे मे शुरू से भाज तक काफी विवाद रहा है। 
भ्रस्पृषयो के लिये अछूत, दलित घर्ग, बाहरी जातियाँ, हरिजन श्रोर अ्रनुसूचित जाति आदि 
शब्दों वा प्रयोग किया गया है। काफी समय तक इन लोगो के लिये अछूत शब्द का प्रयोग 
किया जाता रहा । इन लोगो की झ्राधिक दशा के पश्रत्यन्त दयनीय होने के कारण बाद 
में इसके लिये अदूत शब्द का प्रयोग न करके दलित वें (0८97255८0 ८।७६४) शब्द वा 
प्रयोग किया गया । दलित का अर्थ होता है जिसे दवाया जाये श्रथवा जिसे प्रधिकारों से 
वचित रखा जाये । झ्राय समाज का कहना था कि ये घग झछूत नही है क्योकि भपनी दशा 
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के लिये इनका कोई दोप नही है, ये धर्ग भछूत के स्थान पर दल्लित हैं प्र्थात्‌ समाज ने 
इनको दबा रखा है। अस्पृश्य लोगो ने भी दलित शब्द को पसन्द किया है। सन्‌ १६३९१ 
की जनगराना के पहले अस्पृश्य व्यक्तियों के लिये “दलित शब्द का ही प्रयोग किया जाता 
था। सन्‌ १९३१ की जनगणना के समय फिर यह प्रश्त उठा तब उस समय के जनगणता 
अधीक्षक ने दलित शब्द वी भपेक्षा 'बाहरी जातियाँ' (8४0707 0४४१९) शब्द का प्रयौग 
किया । इस शब्द का प्रयोग इस दृष्टिकोण से किया गया कि इन जातिमों का भारतीय 
सामाजिक सरचना में कोई स्थान नहीं था, अर्थात्‌ इतकी सौमाजिक भश्रस्थिति जातीय 
सरचना के बाहर थी । इस शब्द के प्रयोग ने भारतीय समाज मे एक राजनैतिक समस्या 
उत्पन्न कर दी । डा० भ्रस्वेदकर ने यह कहना प्रारम्म कर दिया कि इन जातियो का 
हिन्दुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योकि ये हिन्दुओं की सामाजिक सरचना के प्रन्तगेंत नहीं 
पाती, पर्थात्‌ ये हिन्दू नही हैं ॥ इस बात को लेकर भम्बेदकर ने सन्‌ १६९३१ में गोलमेज 
कॉन्फ्रेन्स मे यह साँग की कि इन जातियो को हिन्दू न होने के कारण पृथक्‌ निर्वाचन वा 
भ्रधिकार होना चाहिए तथा इनके लिए दलित वर्ग के स्थान पर किसी प्रन्य शब्द का 
प्रयोग किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में महात्मर गाधी का कथन यह था कि दलित वर्ग 
हिल्दुम्ों से पृथक्‌ नहीं वरन्‌ उनका ही एक भ्रग है, इसलिये यदि इन्हें प्रथक्‌ निर्वाचन का 
प्रधिकार दिया जायेगा तो हिन्दू समाज विघटित हो जायेगा । सन्‌ १६३१ की गोलमेज 
कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रस्पृश्य जातियों को हिन्दुमो से प्रथक्‌ घोषित कर 
दिया भौर उन्हें पृथक्‌ निर्वाचन का भ्रषिकार देने का निर्णय लिया ! इसके विरोध में 
महात्मा गाँधी ने भ्रामरण अनशन किया । इसके फलस्वरूप दलित बर्ग के लिए एक सम- 
भौता हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस समभौते के भ्रनुसार दलित वर्ग को 
विश्वेप अधिकार दिये गये भौर उन्हे हिन्दुओं का ही एक भग मान लिया गया । उस समय 
महास्मा गाँधी ने इत अस्पृश्यों के लिये 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया । सन्‌ १६३५ के 
विधान मे दलित वर्ग के लोगो को कुछ विशेष सुविधायें प्रदात करने हेतु एक भनुसूची 
तैयार की गई जिसके झाघार पर वँधानिक दृष्टिकोश से इन जातियों के लिए 'भनुसूचित 
जाति! (5०९००७८ (४४०) शब्द का प्रयोग किया गया ॥ वर्तमान मे समस्त सरकारी 
प्रयोगों में इन्ह॑ भ्रनुसूचित जाति के नाम से सम्बोधित किया जाता हैं। इन्हें प्रनुमुचित 
जातिया इस कारण कहा गया, क्योंकि इनकी एक सूची तैयार की गई थी, उस सूची मे जो 
जातिया रखी गई उन्हे भनुसूचित कह दिया गया । 


अस्पृश्यता वी उत्पत्ति के काएइक 
(8०० 65907॥0 6 ईण पढ़ णाए्टाव ० प्यॉग्प्रकेण्या।ज) 


श्री हट्न ने भस्पृश्यता की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालते हुये लिखा है, ' बाह्य 
अथवा वहिष्कृत जातियों के स्तर की उत्पत्ति अ्शत प्रजातीय, प्रशत धाभिक झौर भशत 
सामाजिक प्रथा का परिणाम है ।7* हट्टव का यह कयन पूर्णतः उचित है। भ्रस्पृश्यता की 
उत्पत्ति किसी एक कारण से नही हुई है । प्रजातीय एवं सास्कृतिक भ्रसमानताओं, धर्में- 
सम्बन्धी पवित्रता के विचारों तथा बहुत-से सामाजिक निषेधा ने अस्पृश्यता की उत्पत्ति मे 
योग दिया है। हट्टन के अनुसार भ्रस्पृश्यता की उत्पत्ति के तीन प्रमुख कारण ये हैं --- 
(१) प्रजातीय कारक, (२) धामिक कारक और (३) सामाजिक कारक । 


झनुसूचित जातिया : भ्रस्पृश्यता ११५ 


१ प्रजातोय कारक (फ्श्थश एं४००) : 


रिजले, धुरिये तथा मजुमदार ने भस्पृश्यता बी उत्पत्ति का एक मूल फारण प्रधातीय 
विभिन्नता भाना है। प्रत्येक प्रजाति भपने भ्ापको दूसरी भ्रजातियों से श्रेष्ठ समझती है । 
विशेषत* जब एक प्रजाति दूसरी प्रजाति यो जीत लेती है तब घह झपने भाषवी उच्च तथा 
दिजित प्रजाति यो निम्न सममने लगती है । इण्डो भायंत लोग विजेता के छप भे इस देश 
में भागे । उन्होंने यहा वे विजित मूल निवाध्तियों को प्पने से हीन समझा, उन्हें एसा की 
हृष्टि से देखा, उन्हे दास, दस्पु भादि नामों से सम्बोधित किया। उन्हें समाज मे सबसे 
निम्न सामाहिक स्थिति प्रदात बी, उनके साथ विसी भी प्रकार वा सम्पर्व नही रखा तथा 
झपनी घामिक पूजा, सस्वार भादि से उन्ह प्रूर्णण धलग रखा। डा० मजुंमदार ने उचित 
ही लिखा है कि “तधाकयित “दलित” जातियों की निर्योग्यतायें सस्वार सम्बन्धी नहीं हैं 
बंल्वि पका भाधार सम्मवत प्रजातीय प्लौर सास्ट्ृतिक भिन्नतायें हैं ।* एन भिक्नताप्रों के 
कारण पृथकता यी धारणा धीरे-धीरे इतनी सीद् हो गई कि इन्डो-मारयन लोगो ने यहां के भूल 
निवासियों को स्पर्श करना भी प्रनुचित समभा तथा उन्हें भछूत (७॥स्‍00०॥४0।०5) कहा 
जाने लगा। इन लोगों के पेशे ध्रणित समझे जाने सगे तथा इन्हे उच्च समझे जाने वाले 
पेशे भ्रपनाने की भाज्ञा प्रदान नहीं बी गई । भस्पृश्य सोगो गो उच्च जातियों द्वारा पहनें 
जाने वाले भाभूषणो यो भी धारण नही करने दिया गया । उदाहरण के रूप मे, भसम मे 
शागा जाति बी एक शाभ्रा 'प्रामो' (8०) लोगो यो दोनो हाथो मे हाथी-दात के प्राभूषण 
नहीं पहनने दिए जाते । हट्दन ने इसका कारण यह बताया है कि 'प्राभो' प्रजादीय हृष्टि 
से भन्‍्य नागा लोगो से भिन्न हैं, इसलिए विजेता साग्राप्तो ने “प्राप्मो' क्षोगो मो निम्न समझा 
तथा उन्हे अपन समान भाभूषण पहनने को भ्राज्ञा प्रदान नही की । 
२. धारक फारक (०॥ह००४ ए४८६४०) : 


भस्पृश्यता की उत्पत्ति भे धर्म भी एक प्रमुख कारक है । घर्म मे निषेध (78000) का 
भत्यधिक महत्व रह्दा है | घर्मे व्यक्तियों को कुछ कार्य करने की भाज्ञा देता है तथा कुछ का 
पिप्रेष करता है, उनके करने की भ्राज्ञा भह्ठी देता । जिन पेशो एवं कार्यों को घृरित समझा 
गया एवं जिनके साथ भय मा तत्व जोढ दिया गया, उनको फरने धासे स्वाभाविक रूप से 
झछूत था भस्पृश्य माने जान लगे । उदाहरण के रूप मे, वर्मा में बद् खोदने का पेशा करने 
वाली जाति से लोग छणा करते, उनके सम्पर्क से दूर रहते तथा उन्हे भछूत समभसे हैं । 
मृत ध्यक्तियों को कब्र मे गाडा जाता है और कब्र खोदने दाल व्यक्तियों को मृत्यु से सबधित 
समभकर उनका सम्पर्क मृत्यु लाने घाला प्मझा जाता है। इसी कारण सभी शन्य जातियां 
इन लोगो से दूर रहने का प्रयत्न करती हैं । समाज इन कब्न खोदने वाले लोगो को प्रस्पृश्य 
मानने लगा है। हंटुन ने निषेघ को भस्पृश्यता को उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण मानते हुए 
लिखा है, “इसमे बहुत कम समन्देह है कि भस्पृश्यता के विचार को उत्पत्ति नियेध स हुई 
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है ।/४९ इसके प्रतिरिक्त धर्म मे पवित्रता भौर शुद्धि को भी वहुत महत्व दिया जाता है। 
प्राय सभी समाजो में ऐसा विश्वास किया जाता हूँ हि घर्म से सम्बन्धित सभी यस्तुयें शुद्ध 
होनी चाहिए, पूजा की सभी सामग्री पूर्णत पवित्र होनी चाहिए पन्मषा पूजा भयवा यज्ञ 
झसफल हो सकता है। शुद्धता बी इस भावना के बारण छरित पेशे करने वाले व्यक्तियों 
को भ्रस्पृश्य समझा गया । यही कारण है कि भारतोय समाज मे मल मूत्र आदि उठाने के 
कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को भस्वृए्य समझा गया तथा उन्हें मगी, महतर आदि नाम से 
सम्बोधित किया गधा । 

प्रत्ये् हिन्दू बे लिए प्रनेव सस्कारों का विधान विया गया है। सस्कारो के द्वारा ही 
व्यक्ति परिष्कृत अथवा शुद्ध होते हैं। जिन सोगो मे लिए ससस्‍्वारो या विधान नहीं किया 
गया, उन्हे प्रस्पृश्य कहा गया । इन्हे यज्ञ, पूजा एवं वेदाध्ययन बरने की आज्ञा प्रदान नहीं 
वी गई। प्रो० घुरिये ने बहा है--/परवित्रता का विचार, चाहे वहू व्यवसाय सम्बत्धी हो 
प्रयवा सस्‍्कार सम्बन्धी जो जाति की उत्पत्ति म एक वारक माना गया है, भस्पृश्यता के 
विचार शौर व्यवहार की भात्मा हैं ।? स्पष्ट हैं कि अस्पृश्यता की उत्पत्ति में धार्मिक 
कारको वा विशेष योग रहा है । 
३. सामाजिक कारक (5०००) ४४८००) 


अ्रस्पृश्यता की उत्पत्ति वा एक बारण सामाजित्र भी है। सामाजिक नियनन्‍्भ्ग के 
श्रान्तरिक साधनों अर्थात्‌, प्रयाप्रो, रीति रिवाजो, रूढ़ियो एवं सस्थाप्रो का रामाज में बहुत 
महत्व होता है। व्यक्ति अपनी प्रयाधों एवं रूढियों बे! भनुसार ही व्यवहार करता है। 
जब एक सामाजिक रूढि चल पड़ती है तो वह काफी लम्बे समय तक चलती ही रहती है ! 
समाज मे कुछ पेशों को घृष्ठित एवं श्रपवित्र समभा जाने लगा तो धीरे धीरे अत्पृश्यता की 
प्रया बद्धमूल होकर सामाजिक रूढि बन गई । इसवे सामाजिक रूढ़ि के रूप भे चल पड़ने 
के कारण उच्च जातियो के लोग स्देव भ्रछृतो के सम्पर्क से बचने का प्रयत्न बरने लगे, 
स्वय भ्रस्पृश्य भी उनके सम्पर्क में आने से धबराते हैं। इसका उदाहरण तिन्नेवेल्ली जिले 
में बसी हुई (२४ दिसम्बर, १६३२ के मद्रास के 'हिन्दू' मे वर्णित) प्रछुतों के कपड़े धोने 
घालों की पुराद वन्नन नामव जाति है। ये लोग म केवल भअस्पृश्य समझे जाते हैं, वल्कि प्रदर्शन 
नीय भी माने जाते हैं । वे दिन के समय पपनी बस्ती से बाहर नहीं आ सकते फ्योकि उनके 
दर्शन से प्रन्य जातियो के दूषित होने की झ्ाशका है ! ये कपडे घोने का वार्य रात मे ही 
करते हैं। जब ठक्कर बापा उनसे मिलने गये तो वे भस्पृश्यता की सामाजिक रूढि से इतने 
दबे हुए थे कि बहुत प्रेरणा के बाद ही वे लोग उनसे मिलने झ्ाएं सौर झाते समय उतवर 
सारा शरीर काँप रहा था। वे सामाजिक रूढ़ि तोडने के भय से कौप रहे थे तथा उनकी 
दशा शोचनीय थी । 

अस्पृश्यता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्टेनले राइम (808॥69 #ध०८) ने वहा है कि 
अस्पृश्य लोग विजितो के वशज हैं, इन्हें दास, भवायें, द्रविड प्रथवा मूल निवासी भी वद्दा 
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भया । मे लोग प्रजातीय सधर्ष मे परास्त हो गए थे, प्रत' इन्हे दास, दस्यु भौर बाद में 
पस्पूषय कहकर निम्न श्रेणियों मे रखा गया। राइस वी यह मान्यता है कि गनन्‍्दे पेशों में 
लगे हुए लोगो को अस्पृश्य माना गया । नेसफील्ड ने व्यवसाय बी उच्चता एवं निम्नता को 
प्रस्पृश्यता के लिए उत्तरदायी माना है। समाज मे उन लोगो को प्रस्पृश्य समझा गया है जो 
निम्न समझे जाने बाले कार्यों मे लगे हुए थे । 
हु अ्रस्पृश्य जातियों फो निर्योग्यतायें 
(छा5्क्गाप्रठ ग एाण्ण्दात्)० (288९५) 
भारत में अस्पृश्य जातियो की भनेक नियोग्यतायें रही हैं जिनगी वजह से उन्हे जीवन 
में उन्नति करने के अवप्तर प्राप्त नहीं हो सके | उन्हें अपने ब्यक्तित्वं के विकास के लिए 
मौका नही दिया गया । उन्हें सव प्रकार की सुख-सुविधामो से वचित रखा गया श्ौर दासो 
के समान जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया । यहाँ हमे इस बात को भ्रवश्य 
ध्याव में रखता होगा कि अस्पृश्यों की ये निर्योग्वतायें मुख्य रूप से उन्नोसवीं शताब्दी के 
पन्‍्त तक ही पाई जाती रही । बीसवी शताब्दी मे प्रमेक सुधार-भानदोलनों तथा सरकारी 
प्रथत्नो के फलस्वरूप इनकी नियोग्मताम्रों में काड़ी कमी भाई है । विविध धर्म-प्रन्थों में 
वर्णित भस्पृष्यों की निर्योग्यतायें इस प्रकार हैं :-- 
३. घामिक निर्योग्यतायें (एथाह्श००5 ए5छ७छ॥065) : 
अस्पृश्यों को श्रपवित्र मानकर उन पर प्नेक धामिक निर्योग्यतायें लाद दी गई | उन्हें 
मन्दिर-प्रवेश, पवित्र स्थानों पर जाते तथा भ्पने ही धरो पर देवी-देवताओ की पूजा करने 
को प्राज्ञा नही दी गई । उनके लिए धर्म-प्रन्यों का पाठन एवं श्रवण वजित बताया गया | 
हिन्दू घामिक जोवन से प्रछूतो फो श्रलण रखने के लिए सबणों को झ्रनेक भ्रादेश दिए गये । 
मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्र की कोई परामर्श न दिया जाएं, न ही उसमे भोज्य का 
पच्छिष्ट ही दिया जाएं, न ही उसे देवभोग का प्रसाद ही मिले, न उनके सम्रक्ष पवित्र 
विधान की व्याख्या ही की जाए, व तपस्या या प्रायश्वित करने का ही भार डाला जाए 
२७७ 'बह, जो। किसी (भुद्र के लिए) पवित्र विधान यो व्याख्या करता है बथवा उसे 
तपस्या करने या प्रायश्चित करने की बाध्य करता है, उसके (शूद) साथ स्वय भी अप्वृत्त 
नामक नरक में डूब जाएगा ।£ घर्म-प्रन्यो मे शुद्धिक रण के लिए जिन सौलह प्रमुख सम्कारों 
का वर्ण किया गया है, उनके से श्िकतर को पूर्ण करने का ग्रणिकार फ्रस्पृष्षो यो सही 
दिया गया है । प्रस्पृष्यो को भ्रपवित्र माना जाने के कारण सस्कारो के द्वारा उनके शुद्धि 
करण की व्यवस्था नही की गई । ' 
२. सामाजिक निर्योग्यतायें (8०लंज छिश्णा।त्०) : 
अस्पृश्यो के लिए भ्रनेक सामाजिक निर्योग्यतायें रही हैं ॥ उनकी छाया तक को प्रपवितर 
मानकर उन्ह सार्वजनिक स्थानों के उपयोग तक से वचित रखा गया। दक्षिण भारत में 
कई स्थानों पर उन्हें सडको पर चलने तक का अधिकार नही था । ऐसा समझा जाता था 
कि उनके दर्शन मात्र से सवर्ण हिन्दू प्रपवित्न हो जाते हैं. पौर इसलिए प्रस्पृष्यो को विवश 
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होकर प्रपने सब कार्य रात्रि में करने पड़ते थे। इन लोगो को सावंजनिक कार्यों से पृथक 
रखा गया । कुछ समय पूर्व तक तो इन लोगो को सब्णों द्वारा काम में लिए जाने वाले 
मुओ से पानी नहीं भरने दिया जाता था, स्कूलों में पढ़ते तव। छात्रावासों श्रौर होटली मे 
नही रहने दिया जाता था। अस्पृश्यो को सवर्णों द्वारा उपयोग में साई जाने धाली घस्तुप्रो 
के प्रयोग से भी वचित रखा गया । उन्हें पीतन्न तथा कौसे के बतेनो के उपयोग की प्राज्ञा 
नहीं थी भौर न ही वे श्रच्छे वस्त्र एव सोने के झाश्ूषणा पहन सकत थे । नाई उनके शाल 
तक नहीं बनाते, घोवी कपड़े नही घोते, कह्दार पानी नहीं भरते भौर दूकानदार उन्हे खाना 
नही देते थे । भ्रस्पृश्यो के सामाजिक सम्पर्क से बचने के लिए यह भी व्यवस्था की गई कि 
थे नगर प्रथवा ग्राम की सीमा के बाहर एकान्त स्थान पर रहेगे । घमं-ग्रथों मे कहा गया 
है कि चाण्डालो झोर श्वपाकों का तिवास-स्थान गाव के बाहर होगा, दे भ्रपपात्र होगे और 
बुत्त व खच्चर ही उनका धन होगा ।१ 

ने केवल भ्रस्पृश्यों को वल्कि शुद्रो को भी एक ओर शिक्षा-सम्बन्धी भ्रधिकारों से वचित 
रखा गया भौर दूसरी शोर सावंजनिक स्थानों, ज॑से--चौपालौ, मेलो एवं हाटो मे सम्मि- 
लित होकर भपना मनोरजन करने की भाज्ञा तक उन्हे प्रदान मही की गई । इस प्रकार, 
अस्पृश्यो बे सामाजिक सम्पर्क से बचने का हिन्दू समाज मे पूरंत. प्रयत्व रहा । भाश्चयं तो 
यह है कि स्वय अस्थृश्यों मे भी सस्तरख की प्रणाली पाई जाती है, वे स्वय भी तीन सौ से 
प्रधिक उच्च एवं निम्न जातीय-्समूहों मे विभक्त हैं जिनमे से प्रत्येक का सामाजिक स्तर एक- 
दूसरे से भिन्न है। डा० के० एम० पतन्निकर ने अस्पृश्यो क्री सामाजिक निर्योग्यताप्री का सहो 
चित्रण करते हुए लिखा है- 'जाति-व्यवस्था जबे भपनी योवनावस्था में क्रियाशील थी, उस 
समय इन भश्रस्पृश्यों (पचम वर्णी) की स्थिति कई प्रकार से दासता से भी खराब थी । दास 
कम से कम एक स्वामी के ही भधीन होता था और इसलिए उसके श्पने स्वामी के साथ 
व्यक्तिगत सम्बन्ध होते ये, लेकिन भस्पृश्यो के परिवार पर तो ग्राव-भर की दासता का 
भार होता था । व्यक्तियों के दांस रखने फी बजाय, भ्रत्येक ग्राम के साथ बुछ अस्पृश्य 
परिवार एक किस्म की सामूहिक दासता के रूप मे जुड़ें हुए थे। उच्च जातियो का कोई 
व्यक्ति किसी भी प्रस्पृश्य के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं रख सकता था ।/१५ 
३. झ्राथिक निययोग्पिताएं (2०००८ 0529॥0९5) : 

प्रस्पृश्यों की झ्राथिक निर्योग्यताओ ने उनकी आ्राथिक स्थिति को इतना दयनीस 
बना दिया कि उन्हे बाध्य होकर सवरणों के जूठे भोजन, फटे-पुराने वस्त्रो और त्याज्य 
वस्तुओं पर निर्मर रहना पडा । उन्हे भपने परम्परागत पैशे को छांडकर किसी पशन्‍्य पेशे 
को भपनाने की आज्ञा नही दी गई । एक मेहतर मल्ल-मृत्र प्रादि उठाने के प्रतिरिक्त कोई 
भन्य पेशा नही कर सकता था । शिक्षा प्राप्त कर भपनी योग्यता बढाकर किसी भन्य 
व्यवसाय को करने का उन्हे प्रधिकार नहीं था। ग्रामो में भधिकतर भस्पृश्य भूमि-हीन श्रमिको 
के रूप में रहे हैं । इन्हें भूमि-अधिकार एंव धन-सग्रह से वचित रखा गया। मनुस्मृत्ति में 
बहा गया है: “भस्पृश्य ध्यक्ति को घन-सच्य कदापि नहीं करना चाहिए, चाहे यह ऐसा 
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करने में समर्थ ही क्यो न हो, क्योकि घन सचित करके रखने वाला शुद्र ब्राह्मणों को 
पीड़ा पहुँचाता है ॥/? २ 
प्रश्यूश्यों को प्राथिक दृष्टि से शोषण का शिकार होना पडा है। एक झोर हिल्दू 
समाज ने निकृष्टतम कार्य उन्हे सौँंपे, छशित से छरित पेशे अपनाने के लिए उन्हें बाध्य 
किया, मन मृत्र श्रादि उठवाने का उनसे काम लिया भोर दूसरी ओर उनकी महत्त्वपुर्ण 
सेदाओ के धदले मे उन्हे पारिश्रमिक रूप में बया दिया २--शेप जुठा भोजन, पढ़े-पुराने 
वस्त, भन्‍्य स्याज्य वस्तुए भोर धर्म के नाम पर अपने इस सारे व्यवहार फो उचित 
हहरापा । भ्र्पृश्यों को घामिक भाषार पर इस ध्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य 
किया, उन्हे कहा गया कि इस जन्म में भपने करत्तोब्यो का उचित रीति से पालन नहीं 
करने पर प्रगले जन्म भे ओर भी निम्न योनि में जीवन घारण करना पड़ेगा । 
४. राजनीतिक निर्योग्यताएँ (?णाक्षव्ओ। $शंाहर०७) 
अस्पृश्यों वी प्रनेक राजनैतिक निर्योग्पताएं भी रही हैं । उन्हें शासन-सचालन में 
किसी प्रवार के हस्तक्षेप का कोई भ्रधिकार नहीं रहा है | वे न सार्वजनिक सेवाओं के 
लिए नौकरी प्राप्त कर मंकते ये, न ही कोई सुझाव दे सकते ये भौर न किसी प्रकार की 
पुरक्षा प्राप्त कर सकते थे । धर्म-शास्त्रों मे शुद्रो भौर भ्रस्पृश्यों के लिए कठोर दण्ड को 
व्यवस्था वी गई । मनु ने कहा है कि निम्न बणशों का मनुष्य (शुद्र श्रथवा भस्पृषश्य) श्रपने 
जिस प्रग से उच्च वर्शों के व्यक्तियों को चोट पहुँचाएं, उसका वह श्रंग ही काद डाला 
जाएगा (//***“*““*वह जो हाथ या डडा उठायेगा, उसवा हाथ काद लिया जाएगा, 
बह, जो कोष में भपने पाव॑ से ठोकरें मारेगा, उसका पाव काट लिया जाएगा ।/?2 स्पष्ठ 
है कि प्रस्पृश्यो को भनेक राजनैतिक निर्मोग्यताएँ रही हैं। 
अ्रस्पृश्यों की निर्योग्यताशों के प्रभाव 
(एएफडट्पुएशा९०$ ० ])59)665 व एकऋा०४्रणा#०४) 
प्रस्पृश्य जातियों पर लगाएं गए प्रतिबन्धों श्रथवा उन पर थोपी गई निर्योग्यताओों के 
भनेक दुष्परिणाम भ्रस्यृश्यी को तो भुगतने पड़े ही, साथ ही हिन्दू रामाज को भी प्रनेक 
समस्याम्रो का सामना करना पडा । भ्रस्पृश्यो की समस्या प्रमुख्रतः सामाजिक एवं श्राधिक है, 
मे कि धामिक और राजनैतिक । स्थिति महा तक पहुँच गई कि स्वय अस्पृश्य लोग भ्रपने को 
अपवित्र मानकर सवर्ण जातियो के लोगो के भ्रम्पर्क से बचने का प्रयत्न शौर झ्ाधिक 
ब्रमादों के बीच अपना जीवन-थापत करते लगे तथा अपने को धंसहाय समझ बैठे | इन 
निर्योग्यताधो का परिणाम यह हुमा कि श्रस्पृश्य जातियों ने अपने को हिन्दुओं से अलग 
पम्रक कर पृषक्‌ मताधिकार की मांग की। यदि महात्मा गांधी इस बात का विरोध ने 
परते तो अस्पृश्य जातियाँ सदा के लिए हिन्दुप्नों से पृथक हो जातीं। महात्मा गाँषी मे .. 
कहा कि जो लोग भ्छुतो के राजनैतिक भ्धिकारों की बात करते हैं, वे भारत को नहीं 
“हईघानते भौर हिन्दू समाज प्राज दिस प्रकार बना हुआ है इसे मही जानते | इसलिए में 
मपती पूरी शक्ति से यह कहूगा कि इस बात का विरोध करने वाला यदि से भकेला भी 
33-4० नमन नम नन-न--+--+९००+० !॒ 
॥. 
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रहूँ, तो भी मेँ श्रपने प्रायों की बाजी लगाकर इसका विरोध करू गा (9 

अस्पृश्यों की निर्योग्यताओ का एक अन्य प्रभाव यह भी पडा कि भअस्पृश्यता के क्‍्रभि- 
शाप से बचते के लिए लाखो लोगो ने इस्लाम और ईसाई घममं ग्रहण कर लिया । 
इनके धर्म-परिवतेन का एक प्रमुख कारण इनके प्रति उच्च जातियो का दुष्यंवहार रहा 
हैं। इन निर्योग्यताओ के कारण देश की बहुत बडी जनसल्या अज्ञानता एवं झन्धकार के 
गतें मे सैकडो वर्षों तक डूबी रही । वह झाथिक कष्टो का सामना श्रौर दरिद्रतामय जीवन 
व्यत्तीत करती रही । हिन्दू समाज सैकडो उच्च और निम्न स्थिति वाले समूहों में बढ 
ग़या, समाज के इतने बडे जनसमूह के चेतना शुन्य एवं विवेकहीन होने से देश की प्रगति 
में बाघा पहुँची भ्रौर उत्थान के मार्ग मे कठिनाइयाँ झ्राई हैं। इन पिछड़े वर्ग के लाखो- 
करोडो लोगो की स्थिति को सुधारने के लिए जब-जब सुधार झ्रान्दोलन हुए, तब तब धर्म 
के नाम पर उन्हे दवाने का प्रयास किया गया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पिछड़े वर्गों, 
जिनमे अस्पृश्य लोग भी पाते हैं, की स्थिति सुधारने एव उनके कल्याण के लिए झनेक 
प्रयास हुए है । यहा हम इन प्रयासों का उल्लेख करेगे । 

अस्पृश्यता-निवारण एवं पिछड़ वर्गों का उत्थान 
(छा्रबारत्ा0७ एण एत/0एटाक।ए इ०७0 एफ॥था। 
ण॑ छन्नल:क्ब्ात॑ (]355८५5) 

भारत के सर्वांगीरणा विकास के लिये यह आवश्यक है कि समाज के सभी समूह- 
विकसित एवं भ्रविकसित, समान स्तर पर झाएं। सम्पूर्ण समाज की उन्नति के हेतु यह 
झ्रावश्यक है कि निर्योग्य समूहो को, अर्थात्‌ सभी पिछड़ें वर्गों को श्लागे बढने का श्रवसर 
प्रदाव किया जाए । वर्तमान में ग्रनेक कारको के प्रभाव से प्रस्पृश्यता की भावना मे कमी 
झाई है । शिक्षित लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि ग्रस्पृश्यता समाज के लिए सबसे 
बडा कलक है। भस्पृश्यता-निवारण एवं पिछडे वर्गों के उत्थान की दृष्टि से भारतीय 
समाज मे जो प्रयास हुए, उन्हू दो भागो मे बाटा जा सकता है-प्रथम, गैर-सरकारी एवं 
द्वितीय, सरकारी प्रयास । 
१. गर-सरकारी प्रयास (]३०४-७०फशएरश&ारत्र 805) 

अस्पृश्यतार्ननवारण एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न समितियों ने समय- 
समय पर भ्रनेक प्रयास किए हैं। सन्‌ १६२० में डा० अ्रम्बेदकर के प्रयासों से “अखिल 
भारतीय दलित वर्ग सघ” तथा “अखिल मारतीय दलित वर्ग फेडरेशन' की स्थापना हुई। 
इत संगठनों के भाध्यम से श्रस्पृश्यो ने सामाजिक एवं घामिक अधिकारों की मांग की । 
महात्मा गाधी के सहयोग से सन्‌ १६३२ में स्थापित “हरिजन सेवक सध' ने अस्पृश्यता- 
निवारण एव पिछड़े वर्गों को उन्‍तति के भवसर प्रदान करने की दृष्टि से भ्नेक महत्त्वपूर्ण 
कार्य किए । इस सघ की शाखाएं देश के विभिन्न भागों मे फैली हुई हैं । सघ ने प्रचार 
द्वारा समानता की भावना को प्रसारित कर भ्रस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया । 
संघ के द्वारा भअस्पृश्यों को व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध क्या गया जिससे 
उनकी स्थिति सुधर सके । सघ के प्रयत्नो से हरिजनो को दक्षिण भारत के बहुत से मन्दिरो 
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में प्रवेश की श्राज्ञा प्राप्त हुई । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकार की भोर से “हरिजन 
सेवक संघ' को झाथिक सहायता मिलने लगी। सघ ने अपने विविध कार्यक्रमों द्वारा 
भस्पृश्यता-निवारण एव पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने में महत्त्वपूर्णा भूमिका निभाई है । 
इस दिशा में ईश्वरशरण आश्रम, इलाहावाद के प्रयत्त भी सराहनीय हैं। यह प्राश्नम 
मुख्यतः भस्पृश्यता-विरोधी प्रचार द्वारा स्वस्थ जनमत का निर्माण एवं पिछड़े वर्ग के लोगो 
को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करता रहा है । इस सम्बन्ध मे ब्रह्म समाज, प्रार्ये 
समाज एवं रामकृष्ण मिशन द्वारा किए गए प्रयत्न भी महत्त्वपूर्ण हैं। इन्होने भेद-भाव 
मिटाने और अस्पृश्यों की निर्योग्यताशो को दूर करने का भरसक प्रयास किया जिसमे इन्ह 
काफी मात्रा में सफलता भी प्राप्त हुई । 
स्वृतन्त्र भारत मे झाज़ अनेक सगठन पिछद्ठ वर्गों के कल्याण-कार्यों मे लगे हुए 
हैं। सरकार पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु व्यय की जाने वाली राशि का 
काफी भाग इन्हीं सगठनों के माध्यम से खर्च करती है। अधिकतर ये सगठन 
सवरणों द्वारा चलाए जाते हैं । भ्राज इन सगठनो के भ्रधिकतर कार्यकर्ताओ्रो की प्रेरणा का 
भ्राधार उनकी प्रछृतोदार-भावना न होकर राजनीतिक महत्त्वाकाँक्षा है, भ्रछृतोद्धार उनके 
जीवन का लक्ष्य न होकर, साधन-मात्र है। साधारणत. झाज यह देखा जाता है कि 
विविध गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जानें वाली योजनाओों मे भी कार्यक्रमों की 
समानता का अभाव पाया जाता है। प्रछृतोद्ार के प्रयत्व मे लगे हुए विविध सगठनों के 
कार्यो भौर लक्ष्यों मे समानता का होना प्रत्यन्त भ्रावश्यक है भोर इस मोर सरकार को 
घ्यान देना चाहिए । 
२. सरकारी प्रयास (006075 ७५ ॥6 60:श९07०5४) : 
महात्मा गाधी के शब्दों मे, वे स्वतन्त्र भारत को इस रूप में देखना चाहते थे, “मैं 
ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हू जिसमे गरीब भो यह समझे कि यह मेरा देश है 
ओर इसके बनाने मे मेरी भी राय कम नहीं होगी, ऐसा भारत जिसमे न कीई उच्च होगा, 
ने कोई निम्न, ऐसा भारत जिसमे सभी सम्प्रदाय पूरी तरह घुलमिल कर रद्देगे ।” इसी 
झरादर्श को ; हष्टि मे रखकर स्वतन्त्र भारत का सविधघान बनाया गया जिसमे पनुसूचित 
जातियों एवं स्‍प्न्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सरक्षण की व्यवस्था की गई । 
संवेधानिक प्रावधान: 
संविधान में भनेक प्रावधानों के द्वारा जहाँ भ्रस्पृश्यता निवारण का प्रयास क्थि। गया 
है वहा साथ ही पिछड़े वर्गों के कल्याण को शोर भी ध्यान दिया गया है। सविधान 
के भनुच्छेद १५ (१) से कहा गया है कि राज्य किसो नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, 
मूलबग, जाति, लिंग, जन्मस्थान भथवा इनमे से किसी के भाषार पर बोई विश्वेद नहीं 
करेगा । कोई कसी को भी दूकानो, सार्वजनिक भोजनालयो, होटलों तथा सार्वजनिक 
मनोरजत के स्थानों मे प्रवेश करने से तथा साथारण जनता के उपयोग के लिए समवित 
मुभो, तालावो, स्तान-घाटो, सड़कों झ्ादि के प्रयोग से बहीं रोझ सकेगा। भ्रनुच्छेद १७ 
के प्रनुसार अस्पृश्यता का अन्त कर उसका क्सी रूप मे भ्ाचरण निषिद्ध फर,दिया गया 
है। अनुच्छेद १६ के द्वारा भस्वृश्यो गो बिसी भी ध्यवसाय के भपनाने की क्षाज्ञा प्रदान 
की गई है। झमुच्छेद २५ में कहा गया है कि हिन्दुओ के सार्यजनिन-धाभिक स्थानों 
के द्वार सभी जातियो वे लिए छोल दिए जाए। अनुच्छेद २६ के भनुसार राज्य द्वारा 
पूर्ण प्यया प्राशिर सहायता प्राप्त विसी भी शिक्षण सस्या मे, दिसी नागरिक को केवल 
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घमें, वश, जाति, भाषा, तथा इनमे से किसी एक के आधार पर प्रवेश लेने से वचित नहीं 
किया जा सकता | प्रनुच्छेद ४६ के भनुसार सरकार दुर्वलतर लोगो, जिनमें प्रनुसूचित 
जातियाँ तथा झ्नादिम जातियाँ भाती हैं, के शैक्षणिक एव आधिक हितों की रक्षा करेगी 
तथा सभी प्रकार के शोपण तथा सामाजिक भ्न्याय से उन्हे सुरक्षा प्रदान करेगी । पनुच्छेद 
१६४ में कहा गया है कि उडीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश म श्रादिम जातियों के कल्याण 
के लिए भार-साधक एक मत्रो होगा जो इनके कल्याण के लिए कार्यक्रम बनायेगा । 
अनुच्छेद ३३०, ३३२ श्ौर ३३४ के झनुसार अनुमूचित जातियों एवं प्रादिम जातियो के 
के लिए सविधान लागू होने के २० वर्ष तक लोक-सभा, विधान-सभाझ्ों, ग्राम-पचायतो 
एवं स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित रहंगे। भव लोक-सभा के द्वारा यह अवधि १० 
वर्ष के लिए श्रर्थात्‌ २५ जनवरी, १६८० तक के लिए श्ौर बढा दी गई है । अनुच्छेद ३३५ 
के प्नुसार सध या राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवाओ भप्रौर पदों के लिए नियुक्तिया 
करने में भनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियो के हितो का ध्यान रखा जाएगा । भनुच्चेद 
३३८ में कहा है कि भ्रनुसूचित जातियों तथा झनुभूचित प्रादिम जातियों के लिए एक 
विशेष पदाधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा । इन विविध सर्वधानिक व्यवस्थाओं 
के द्वारा भ्रस्पृश्यता निवारण एवं पिछडे वर्गों के उत्थान के प्रयास सरकार की ओर से किए 
गए हैं । 
हा श्रस्पृश्यता (अपराघ) प्रधिनियम, १६५५ 
(प॥6 एआ००कश्राधज (0ला००७) #०,955) 
भस्पृश्यता को दूर करने, झ्रस्पृश्यों पर विभिन्न निर्योग्यताों को लागू करने वाले 
व्यक्तियों को सजा देने तथा पिछड़े वर्गों को सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण 
भारत में १ जुन, १६५५ से “स्पृश्यता (अपराध) श्रधिनियम, १६५५! लागू किया 
गया है । इस भ्रधिनियम की १७ घारा्रो के द्वारा अस्पृश्यो की सभी प्रकार की निर्योग्य- 
ताझों को दूर कर दिया गया है। 
यद्यपि प्रस्पृश्यता को दूर करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर प्ननेक 
झधिनियम पारित किए गए, परन्तु इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम केम्द्रीय सरकार ने 
उपयुक्त प्रधिनियम पारित करके उठाया है । इस अधिनियम के प्ननुसार भ्रस्पृश्यों को सावे- 
जनिक पूजा के स्थानों मे प्रवेश करने, पवित्र घामिक' नदी, तालाब, भरना श्ादि मे स्नान 
करने या पानी लेने, किसी भी दूकान, जलपान-गृहं, होटल या सार्वजनिक मनोरजन के 
स्थान में प्रवेश करते या धर्मंशालामो एवं सुसाफिरखानों के उपयोग मे लाने से 
रोकने पर दण्ड की व्यवस्था की गई है ॥ यदि कोई व्यक्ति किसी को नदी, कुएं, तालाब या 
नल, घाट श्मशान, कब्रिस्तान भादि को काम में लेने से, या उसे किसी भी मौहल्ले में 
जमीन खरीदने, मकान बेनवाने और रहने से रोकेगा तो ऐसी दशा मे उसका इस कार्य इस 
अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय भ्रपराध समझा जाएगा | प्रत्येक को किसी सावेजनिक 
बस्ती, सवारी, आभूषण भयथवा झलकार के उपयोग की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी । इस झधि- 
नियम के द्वारा सभी लोगो को समान रूप से सार्वजनिक चिकित्सालयों, औषधालयों, शिक्षा 
सस्थाओं एव छात्रावासों मे प्रवेश करने का प्रधिकार दिया गया है ॥ भव कोई भी दूकातदार 
अस्पृश्यता के भाघार पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु बेचने या सेवा करने से इन्कार 
नहीं कर सकता । व्यवसाय के चुनाव की पूर्ण स्वतस्त्रता प्रत्येक को दी गई है । इस कानून 
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का पालन नही करने वालो या किसी भी प्रकार से भस्पृश्यता को प्रोत्साइन देने बालो 
के लिए दण्ड की ब्यवस्था की गई है जो छ माह की कंद या पाच सौ रुपये जुर्माना झयवा 
दोनो हो सकत हैं ।इस भ्रधितियम के द्वारा यद्यपि कानूनी रूप से अस्पृश्यता को समाप्त कर 
दिया गया है तथापि व्यावहारिक रूप से वह्‌ ध्राज भी पाई जाती है। अनेक स्थानों पर भाज 
भी अस्पृश्यता से सम्बन्धित कई प्रकार के प्राचरण दिखलाई पड़ते हैं 
झस्पृश्यता-निवारण हेतु प्रचार : 


अस्पृश्यता-निवारण के लिए प्रन्य महत्वपूर्ण सरकारी भ्रयत्नों में भस्पृश्यता विरोधी 
प्रचार मुख्य है । सभी राज्यों में अस्पृश्यता को शीघ्रातिशीक्ष समाप्त करमे के लिए भरसक 
प्रचार-काय किया जा रहा है। राज्य-सरकारों ने जिलाधिकारियों एवं जन-सम्पर्क भधि- 
कारियों को इस बात के विशेष भादेश दे रखे हैं कि वे अस्पृश्यता [निवारण हेतु पूण 
प्रयास करें । इस काय म॑ जनता वा सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष 'हरिजन दिवस 
तथा 'हरिजन सप्ताह” मनाया जाता है। सरकार प्रचार द्वारा भ्रस्पृश्यता सम्बन्धित सभी 
झ्राचरणो को जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहती हे। कई राज्यो मे भ्रस्पृश्यता 
(प्रपणघो अधिनियम, १६५५ क। भी ठीक प्रकार से पालन करवाने हेतु छाटी-छोटी समि- 
तियो का गठन भी क्यि। गया है । सरकार भस्पृश्यता निवारण के लिए प्रचार-साहित्य एव 
हृश्य श्रव्य साघनो का खूब उपयोग कर रही है। समय-समय पर सरकार पोस्टरों, 
पैम्पलेटो, भ्रस्पृश्यता विरोधी पुस्तकों तथा हैन्डबिलों भ्रादि को छपवाकर जनता में वितरित 
करवाती है भोर रेडियो तथा फिल्‍मों द्वारा परस्पृश्यता विरोधी प्रचार किया जाता है । इस 
प्रकार, सरकार अस्पृश्यत्ा के विदद्ध जनमत तैयार करने का काफी प्रयास कर रही है 
शिक्षा-प्तम्बन्धी सुविधायें 

पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था वी गई है ताकि वे प्रगति कर सके और 
देश के धन्य लोगों के समान स्तर पर भा सके । देश के सभी सरकारी स्कूलों मे अनुसूचित 
जातियो भ्ौर आदिम जातियो के विद्यार्थियो के लिए नि शुल्क शिक्षा का धवन्ध किया गया 
है। सन्‌ १६४४-४५ से पिछड़े वर्गों के छात्रो को छत्रावृत्तिया देने की योजना भी लागू की 
गई है । मैट्रिक प्रथवा हायर सेवनन्‍्डरो से भागे शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछडे वर्यों के योग्य 
विद्याथियों वे लिए छाश्वृत्तियो की विशेष व्यवस्था की गई है । उनमे शिक्षा का प्रधिक से 
अधिक प्रसार हो, इस हतु न केवल उन्हे नि शुल्क शिक्षा एव छात्रवृत्तिया ही बल्कि पुस्तकों 
तथा शिक्षानसम्बन्धी आवश्यक वस्तुयें भी मुपत्त मे दी जाती हैं । कई स्थानों पर तो आज- 
कल वस्त्र एवं मध्यान्ह का भोजन भी सस्‍्वूल से हो दिया जाता है। अनेक राज्य-सरकारों ने 
भनुमूचित जातियों एवं झ्रादिम जातियो के विद्याथियो के लिए छात्रावास प्रारम्भ किए हैं । 
शिक्षा-सम्बन्धी इन सब सुविधाश्रों के मिलने से पिछले २५ वर्षों मे पिछड़े वर्गों मे साक्षरता 
काफी बढ़ी है | इन जातियो के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेशों मे शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए भी छात्रवृत्तिया प्रदान फी जाती हैं। छात्रावासों मे भ्रस्य जातियों के विद्याधियों के 
साथ मिलकर रहने को प्रोत्साहित करने के लिए पिछड्टे दर्ग के लोगो के लिए स्थान भी 
सुरक्षित रखे गए हैं। इन वर्गों के छात्रों के लिए ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध क्या 


भया है। उन्हें मेडिकल, इन्जीनियरिग तथा भ्न्‍्य भोद्योगिक शिक्षण सस्याप्रों मे प्रदेश पाने 
कै लिए काफी सुविधायें प्रदान की गई हैं । 


रे भारतीय सामाजिक सस्थाए 


सघीय लोक-सेवा झ्ायोग द्वारा ली जाने वाली अ्रखिल भारतीय तथा प्रन्य केन्द्रीय 
वाओ की परीक्षा हेतु तैयारी करवाने के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों के विद्याथियों के लिए 
'लाहाबाद मे एक वेन्द्र चालू किया गया है । अ्रन्य नौकरियों हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं 
लिए भी इन वर्गों के छात्रो को तैयारी करवाने के लिए कई स्थानों पर केन्द्र खोलने को 
यवस्था की गई है। सरकार पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर प्रारम्भ से ही उदारतापूर्वक 
"फी घन्-राशि खर्च करती रही है । 
वेघान-मण्डलो एवं पंचायतो मे प्रतिनिधित्व : 
सविधान के प्रन्तर्गत पिछड़ी जातियो के लिए उनकी जनसख्या के झ्नुपात मे राज्यों 
गे विधान-सभाओ एवं पचायतों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं॥ लोक-सभा मे अनु- 
[चित जातियों के लिए ७७ स्थान और ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियो के लिए ४४ स्थान 
पर राज्य विधान मण्डलों मे इनके लिए क्रश ५२१ एवं ३२६ स्थान सुरक्षित रखे गए 
# १4 इसी प्रकार पचायती राज्य सस्थाओ में भी इनके लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था 
ऐी गई है। 
त्रकारी नौकरियों मे प्रतिनिधित्व : 
खुली प्रतियोगिता के माध्यम से देशव्यापी झ्राधार पर की जाने वाली नियुक्तियों मे 
१४ प्रतिशत भौर अन्य प्रकार से होने वाली नियुक्तियों मे १६३ प्रतिशत स्थान पनुसूचित 
वातियों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं ॥ अनुमुचित आदिम जातियो के लिए इन दोनो ही 
प्रकार की नियुक्तियों मे 73-73 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किए गए हैं। पदोनति के लिए 
भी अनुसूचित जातियो के लिए १४ प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियो के ७३ प्रतिशत 
ए्यान सुरक्षित रखे गए हैं !!९ अपने परम्परागत व्यवसाय छोडकर पिछड़े वर्गों के लोग 
परकारी नौकरिया प्राप्त कर सकं, इस हेतु उनकी आयु-सीमा श्रौर योग्यता के मानदण्ड में 
भी विशेष छूट की व्यवस्था की गई है । राज्य सरकारों द्वारा भी नौकरियों में पिछड़े वर्ग 
के सोगो के लिए स्थान सुरक्षित रखने के उद्देश्य से समय समय पर भनेक नियम बनाए 
गए हैं। 
कल्याण योजनायें : 
पिडडे वर्गों के क्षेत्रों का प्रशासन ठीक प्रकार से चले, इस उद्देश्य से कई स्थानों पर 
परिपदों का निर्माण किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र वाले ग्रतेक राज्यों, जेसे--वगाल, 
बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, प्रान्प्रप्रदेश, उडीसा, गुजरात, तमिलनाडु में 
आदिम जाति सलाहकार परिषदों की स्थापना की गई है । ये पटियदें पिछडे वर्गों के कल्याण 
के सम्बन्ध मे राज्यपालों को समय-समय पर सलाह देती हैं। पिछडे वर्गों के कल्याण हेतु 
देश के विभिन्न भागो में समाज-कल्यारा विभाग कार्यरत हैं। केन्द्रीय सरकार समय-समय 
पर अनुसूचित जातियों एव आदिम जातियो के कल्याण के लिए योजनायें तैयार कर, राज्य 
सरकारो को उनको क्रियान्वित करने का आदेश देती रहती है । 
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अनुसूचित जातियाँ - अस्पृश्यता श्र 


पिछड़े वर्ग के लोगो को इन योजनाम्रों के अन्तर्गत मकान बनाने हेतु लाममारत्र की 
कीमत पर अथवा नि शुल्क भूमि शोर ऋण देकर सहायता दी जाती है। विविध कल्याण- 
योजनाओं पर आयोजन काल की भ्रवधि मे, भ्र्थात्‌ पिछले करीब २५ वर्षों मे अनुशृचित 
जातियो एवं अनुसूचित प्रादिम जातियो के कल्याण पर चौथी योजना के अन्त तक, 
प्र्षातु सन्‌ १६४७४ तक ४ भरव ५१ करोड ५ लाख रुपये सर्च किए जा चुके हैं । इसके 
लावा राज्य सरवारें भी अपने गैर-योजना बजटो से इन वर्गों के कल्याण पर काफी राशि 
च्यय करती रही है ।? ९ 
विविध सुविधायें : 


पिछड़े वर्गों के स्वास्थ्य-्सुधार एव आवास पर भी सरकार ने काफी घ्यान दिया है। 
इन लोगो को चिक्त्मा सम्बन्धी सुविधा प्रदाव करने श्रौर इनक्रे स्वास्थ्य-सुघार हेतु सरकार 
ने भ्रनेक कार्य किए है, जैसे--भ्रस्पताल खोलना, पीने के स्वच्छ पानी का प्रवन्ध करना, 
बच्चो एव प्रसूताओ्ों के लिए वल्याण-केन्द्र और अस्पताली मोटर-गाडियो की व्यवस्था 
करना झ्रादि | प्राजकल पिछड़े वर्ग के लोग इन सेवाओ का काफी मात्रा मे लाम उठा रहें 
हैं। पिछड़े वर्गों के पिछडेपन को दूर करने के लिए उनको प्राथिक उन्ति के अवसर प्रदान 
करना प्रावश्यक है। इस दृष्टि से सरकार बेकार पडी भुमि को इृपि-योग्य बनाकर उसे 
पनुसूचित जातियों एवं भ्रादिम जातियो में बाटती रही है । पिछने करीब दो वर्षों में बीस- 
सूत्री झ्राथिक कार्येक्रम वे अन्तगंत इत लोगों मे भूमि बाटने का कार्य बहुत तेजी के साथ किया 
गया है। पिछड़े वर्ग के लोगों मे कुटीर उद्योग घन्धो को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण, 
बनुदाग एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें सरकारी समितियों से लाम 
उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है जिससे वे श्राथिक शोपण से बच भर्के | प्नेक 
राज्यों मे भ्रादिम जाति भ्रनुसधान सस्थायें भी स्थापित की गई हैं ॥ कई सगठनों एवं विश्व- 
विद्यातयीं द्वारा अनुमूचित जातियों एवं श्रादिम जातियों पर शोब-्कार्य भी किए जा 
रहे हैं। 


निष्कर्ष ((०ए९प्रश०७) 


अ्रस्पृश्यदा निवारण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयार्सों की सफलता के सम्बंध में 
डा० आर० एन० सकक्‍मेना ने लिखा है, “राजनीतिक झ्रारक्षण ने झछनोद्वार मे कहा तक 
सहयोग प्रदात क्षिया है इस पर कई मत हो सकते है। भ्रस्पृश्यता एक मानसिक प्रभेय है 
और उसके ध्राधार हैं वे दृष्टिकोश जो समाजीकरण की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं । 
राजनीतिव' प्रारक्षण से ऐसे दृष्टिकोण का निगकरण सम्मव नहीं है । इस पशारक्षण ने 
प्रछुतों में एक प्रकार वी परिजीविका की भावनापों को जन्म दियः है जिसके कारण उनता 
स्वय वा उत्साह समाप्त-सा हो गया हैं। सरकार के ऊपर निर्मर करने वी भावना उनमे 
घर कर रही है। झछूतों का नेठृत्व राजनीतिक दलो के हाथ में है भौर इस वारण पद्धती- 
द्वार भाज राजनीतिक अखाडा वन गया है ।”१7 सरकार पर निर्मेर रहने को भावना ग्राज 
न बेवल़ अनुमूचित जातियो बल्कि जनजातियो एवं धन्य सभी पिछड़े वर्गों मे पाई जाती 
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१२६ भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


है । पिछड़े वर्गों की समस्याप्नो को सुलरकाने के लिए झनेक सर्वधानिक व्यवस्थायें की गईं 
है । इसी उद्देश्य से अ्रस्पृश्यता (भ्रपराध) भ्रधिनियम, १६५५ पारित किया गया है, लेकिन 
बया कानूत बना देने मात्र से अस्पृश्यता दूर हो जाएगी ? इस सम्बन्ध मे महात्मा गाधी 
का कथन उल्लेखनीय है, “भ्रस्पृश्यता कानून के बल से भी दूर नहीं होगी । वह तभी दूर 
होगी जब हिन्दुओं का बहुमत इस बात को भनुभव कर ले कि भरस्पुश्यता ईश्वर भौर मनुष्य 
के विरुद्ध एक भ्रपराध है और इसके लिए लज्जित दो । दूसरे शब्दों मे, वह हिन्दुप्रो के 
हृदय-परिवर्तन अर्थात्‌ हृदय-शुद्धि की एक त्रिया है ।”!* यहाँ साथ ही श्री पश्चिकर के 
विचारो का उल्लेख करना भी उचित है। झापने कहा है, “इस सत्य से इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि अस्पृश्यता से सम्बन्धित निर्योग्यतायें कानूती रूप से समाप्त हो गई हैं, लेकिन 
इस आधार पर यह सोचना मूर्खता होगी कि अस्पूश्यता समाप्ति की घोषणा के साथ ही 
उनकी सामाजिक निर्योग्यताभ्ो का भ्स्तित्व खत्म हो गया है । सामाजिक सस्थायें, जो कम 
से कम पिछले तीन हजार वर्षों से चली प्रा रही हैं भ्रौर जो हिन्दू जीवन का प्रभिन्न भग 
बन गई हैं, एकाएक कार्य करना कँसे बन्द कर सकती हैं ? यद्यपि कानून की दृष्टि से 
निर्योग्यतार्यें समाप्त हो गई हैं, तथापि वे परिवर्तित रूप में मौजूद हैं, और उन्हे केवल कई 
वर्षो के सतत प्रग॒त्नो से बदला जा सकता है ”।?* श्री पन्चिकर के इस कथन को समझकर हम 
वास्तविकता के अधिक निकट पहुच सकते हैं । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि सरकार भौर भनेक भन्य सगठनो के द्वारा अस्पृश्यता निवारण 
एव पिछंडे वर्गों के उत्थान के निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रयत्तो की सफलता इस 
बात पर तिर्मर करती है कि इस कार्य मे लगे लोग कर्त्तव्य-परायणता का कहा तक 
परिचय देते हैं। साथ ही हमे यह भी नही भूलमा चाहिए कि जब तक अधिकाश सवरसों 
हिन्दुओं के हृदय परिवर्तित नहीं होते, तब तक भस्पृश्यता को पूरांत. समाप्त भोर पिछडे 
वर्गों के पिछडेपन को दूर नही किया जा सकता तथा उनको अन्य हिन्दुप्ओ के समान सामा- 
जिक स्तर पर नही लाया जा सकता । नगरों मे भ्रस्पृश्यता-निवारण हेतु काफी कार्य किए 
गये है श्रौर उनमे कुछ सीमा तक सफलता भी मिली है, लेकिन हमे यह भी ध्यात रखना 
चाहिये कि ग्रधिकाश प्रस्पृश्य भौर पिछडी जातियो के लोग तथा प्मादिवासी ग्रामीण क्षेत्रों 
मे पाये जाते हैं, वहा प्रचार एवं सामाजिक शिक्षा की भ्रत्यन्त स्‍्रावश्यकता है । सामाजिक 
शिक्षा उन सवर्ण हिन्दुओं को दी जानी चाहिये जो ऊँच-नीच में, सामाजिक भेद-भाव में 
भझौर असमानताओं में विश्वास करते हैं तथा जो अस्पृश्यता की भावना से प्रेरित होकर 
श्राचरण करते हैं। समस्या का वास्तविक हल लोगो के हृदय-परिव्तत से ही निकल 
सकेगा । 

विभिन्न सवैधानिक व्यवस्थाझ्ों भ्रोर राजनीतिक भारक्षणों ने पिछड़े वर्गों को भ्रपनी 

शक्ति के प्रति जागरुक भ्रावश्य बनाया है। वे प्राज अपने झ्धिकारों के प्रति सजग हैं, अपने 
अ्रधिकारों के उपयोग मे लगे हैं। वास्तव में पिछडे वर्गों के उत्थान कै प्रयत्न स्वतन्त्र मारत 
में काफी हुए हैं और झाज भी हो रहे हैँ। इसमे पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने हेतु किए 
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गए कार्यों के मूल्याकत के लिए भी, समय-समय पर समितियों का गठन होता है, सुकाव 
भाते हैं प्रौर योजनाओं को परिवर्तित रूप मे कार्यान्वित करने का प्रयत्त किया जाता है। 
सेकिन मूल प्रश्न यह है कि लक्ष्यों की प्राप्ति मे कहा तक सफलता मिली है, कहा तक 
पिछड़े वर्गों की समस्‍यायें हल हो चुकी हैं भौर उनका कितना उत्पाव हुआ है ? इस सम्बन्ध 
में यह विश्वास के साथ कहा जा स्रकता है कि शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाग्रों का लाभ पिछड़े 
चर्गों ने श्रवश्य उठाया है, लेकिन इत वर्गों के लोग शिक्षा प्राप्य कर जपने हो समाज से दूर हो 
गये हैं, वे नगरो मे विविध प्रकार की नौकरियों मे भ्रशिष्ट ह्वो गये हैं ॥ इसका यह तात्पय॑ 
नही कि इन्हें शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें नहीं मिलनी चाहिए । ये सुविधायें इन्हे प्रवश्य 
मिलनी चाहिए । सरकारी नौकरियों म॑ पिछड़े वर्ग के लोगो के लिये सुरक्षित स्थान होने, 
उनकी प्रायु-सीमा और योग्यता के मानदण्ड में छूट तथा पदोन्नति में इनका प्रतिशत निर्षा- 
रित होने से इन लोगो को विविध सेव|प्नो में आने, नौवरिया प्राप्त करने तथा पदोन्नति के 
झवसर मिले है । आज देश मे भ्रावश्यकता इस बात की है कि पिछड़े वर्गों के परम्परागत 
पेशो को स्थायी झाघार श्र सुरक्षण प्रदान किया जाय ताकि इन लोगो का श्राथिक हष्टि 
से विकास हो सके । इनके लिए परम्परागत पेशो में निपुणता-श्राप्ति हेतु प्रशिक्षण केन्द्र 
खोले जाने चाहिय । इच्छुक व्यक्तियो को भ्न्य शिल्पों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए । 
प्रधिकाधिक सुविधायें प्रदान कर इन्हें लघु उद्योग-घन्धों मे लगाया जाना चाहिये । परपरा- 
गत पेशों के नवीनीकरण रा प्रयत्न तथा श्रम के महत्व को प्रतिस्थापित किया जाना 
चाहिए | यदि पूरी लगन के साथ यह सव किया गया तो निश्चित रूप से पिछड़े वर्गों की 
आधिक प्रगति होगी, देश मे उत्पादव बढ़ेगा, राष्ट्र श्राधिक दृष्टि से सुहृंढ बनेगा और ये 
लोग नौकरियों की तलाश मे नगरों की ओर नहीं भागेंगे । यहा हमे इस बात की सावधानी 
भी रखती है कि सुविधांपो के नाम पर पृथक्‌ वर्यों के रूप में भ्रस्तित्व को अधिक्र समय तक 
बनाएं रखना किसी भी हृष्टि से लाभग्रद नहीं है । यदि अनुसूचित जातियो, ग्रादिम जातियों 
भ्रयवा पिछडे वर्गों का लेबल इनके साथ श्रधिक समय तक लगाए रखा गया तो सबवर्ण 
हिन्दुप्रों से ये श्रौर अधिक दूर हो जायेंगे, घापस मे ईर्ष्या भौर विरोध की भावना पनपेंगी 
ओर लगाव बढ़ेगा । वर्तमान में पिछडे वर्गों की समस्या भरमुखत आधिक है ॥ यदि उपयुक्त 
सुझाव के प्रनुसार इनको आ्थिक विकास के सुझवसर प्रदान किये गये तो ये अपने पावो पर 
खडे हो सकेंगे, प्रौर इनकी झाय मे ध्रदश्य दृद्धि होगी ६ इससे झलक रहन सहन बह स्तर 
ऊँचा होगा, विविध प्रवसरों पर अन्य जाति के लोगों के साथ इनका सम्पर्क बढ़ेगा, धीरे-धीरे. 
सामाजिक दूरी कम होगी गौर एक दिन ये राष्ट्रीय जीवन की मुख्य घारा मे समाहित हो 
सकेंगे । यही हमारा इच्छित लक्ष्य होना चाहिए | चेतन भ्रथवा अचेतन प्रयत्न द्वारा किसी 
भी रूप मे हम अ्लगाव को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्ध में पिछड़े वर्गों को 
समस्याओ्रों को सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय गवेषणाह्नों का प्रधिकाघिक लाभ उठाया 


जाना चाहिए । 
प्रश्न 


१ भारत में अस्पृश्यों को स्थिति मे सुधार के लिगरेजो सामाजिक एवं शासकीय 
प्रयत्न हुये हैं, उनका वर्णन कीजिये ६ 


२ भारत मे अस्पृश्यता की उत्पत्ति के लिये उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिये। 


श्र८ 


भारतीय सामाजिक सस्थाए 


अस्पृश्यता के लिये सामाजिक कानून सहायव होते हैं, परन्तु वे पभर्पृश्यता गी 
समस्या को पूणात नहीं सुलझा सकते हैं वयो ? विवेचना वीजिये । 

* तथाकथित भ्रस्पृश्यो वी. समस्या मुख्य रूप से सामाजिव एवं प्लाथिक है न कि 
घामिक भौर राजनीतिक ” विवेचना कीजिये । 

भारत मे भस्पृश्यों वी निर्योग्यताओ का उल्लेख वीजिये। स्वतन्त्रता प्राप्लि के 
पश्चात्‌ प्रस्पुश्यता निवारण के लिये राज्य के द्वारा क्या किया गया ? 

अ्रस्पृश्यता से क्‍या भ्रभिप्राय है ? इसे मिटाने के तिये बौन-स वैधानिक कदम 
छठाये गये हैं ? 

भारत म पिछडे वर्गों के उत्थान के लिये किये गये प्रयत्वो का मूयावन कीजिये । 
एक समाजशास्त्री के माते प्रस्पृश्यता निवारण येः लिये भाप कौन-ौन से सुझाव 
दे सकते हैं ? 

भारत म पिछडी जातियो (वर्गों) बी दशाप्रो मे सुधार लाने हेतु उपाय बताइय । 


००09 


भध्याप 9 





हिन्दू विवाह 
(घारएएए ५७एारा४68) 


विवाह एक ऐसी सामाजिक सस्था है जो विश्व के प्रत्येक भाग मे पायी जाती है । 
प्रत्येक समाज मे-चाहे वह आदिम हो अथवा आधुनिक, ग्रामिण हो झथवा नगरीय, 
विवाह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। वाघ्तव मे विवाह परिवार की झ्ाघार-शिला 
है | विवाह के माध्यम से ही हिन्दू गरहस्थाश्रम मे प्रवेश करते हैं, घर बसाते हैं, प्रपनी 
योन-इच्छाओ की पूर्ति, सन्‍्तानोत्पत्ति एव बालकों का पालन पोषण करते हैं शौर उन्हें 
समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में योग देते हैं । हिन्दू विवाह का भारतीय सामाजिक 
सस्थाप्रो मे प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश का ढार है भौर 
गृहृस्याथम सभी आश्रणों मे श्रेष्ठ माता गया है । मसु ले कहा है कि जँसे सब प्राणी 
बायु के सहारे जीवित रहते हैं उसी प्रकार सभी भाश्रम ग्रहस्थाश्रम से ही जीवन प्राप्त 
करते हैं । विवाह के द्वारा व्यक्ति गृहस्पाश्रम मे प्रवेश कर चार पुरुषार्यो-ध्म, प्रथं, काम 
प्रौर मौक्ष की प्राप्ति का प्रयत्त करता है| यहाँ यह लिखना भी अप्रासगिक नही होगा कि 
कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने हिन्दू विवाह के सम्बन्ध मे कुछ भ्रामक घधारणाएं' ब्यक्त की हैं । 
वे हिन्दूओ, उनकी जीवन-पढ़ति श्रोर जीवन-दर्शन को समभने मे ग्रसमर्थ रहे हैं । रॉबर्ट 
ब्रिफाल्ट ने भ्रपने लेख 'सेकक्‍्स इन रिलिजन' मे विशेष भवसरो पर हिन्दुओ में यौत-सम्बन्धी 
स्वतन्त्रता के बारे मे जो कुछ विचार व्यक्त किये हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने 
हिन्दू विवाह में यौन-सम्बन्धो की सतुष्टि को प्राथमिकता दी है । उन्होने यह भी लिखा 
है कि भारत में वर्षा की मात्रा उस प्रवधि में सम्पन्न हुए विदाहों वी सक्ष्या के भ्नुप्रात 
पर निर्मर करती है । ये विचार आधारहीन हैं । हिन्दू विवाहू, यौन-सम्वन्धों को प्राथ- 
मिकता नही देकर घामिक कार्यों को विशेष महत्व प्रदान करता है। यह व्यक्ति को एक 
कर्म प्रधान प्राणी बनाने मे योग देता है। हिन्दू विव्राह एक घाभिक सस्कार के रूप में 
हिन्दू जीवन को स्थायित्व प्रदान करता है । शतपथ ब्राह्मण भें कहा गया है कि पत्नी 
निश्चित रूप से पति का भाद्धौश है, अत जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त मही करता एवं सन्तान 
उत्पन्न नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। विवाह के द्वारा सन्‍्तान के माध्यम 
से व्यक्ति प्पने वो भ्रम्र बनाता है। ब्रह्मपुराण में बतलाया गया है-देवता प्रमुत द्वारा 
अमर हुए भोर ह्त्राणादि मनुष्य पुत्र द्वारा ।7 पुत्र के रूप में पिता वा हो पुनर्ज॑न्म होता 
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१३० भारतीय सामाजिक सस्याएं 


है वयोकि पिता के ग्ग-अ ग और हृदय से प्राप्त अशों से पुत्र की उलत्ति होती है।5 
इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव समाज की सत्ता एव सरक्षण विवाह ग्लौर परिवार पर ग्राघा- 
रित है | यही कारण है कि विवाह का हिन्दू समाज मे केन्द्रीय सस्या ये रूप मे महत्त्व पाया 
जाता है । हिन्दू विवाह ने जहा एक ग्ोर ध्यक्ति को मानमिव' स्थिरता, त्यागमथ जीवन 
की प्रेरणा झौर थ्यत्तिवादी भ्रवृत्ति के समाजीकरणा में योग दिया है, वहा दूसरी 
प्रोर सामाजिक जीवन वो व्यवस्थित बनाने वी हृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाई है। 
हिन्दू विवाह फा श्रर्थ 
(फारबतएए ० पाए शेध्वा9726) 

हिन्दू विवाह का भर्थ स्पष्ट करने के पूर्व यहा विवाह का भर्थ समझ लेता झ्रावश्यक 
है । वेस्टरमार्क ने लिखा है, “विवाह एक या श्रधिक पुरुषों का एक था अ्रधिक छित्रयों के 
साथ होने बाला वह सम्बन्ध है जिसे प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है तथा 
जिसमे इस संगठन मे पाने वाले दोनो पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के प्रधिवार प्रौर 
कर्चव्यो का समावेश होता है ।”“ हिन्दू विवाह वी कैवल दो विशेषताप्नों का सफेत इस 
परिभाषा में मिलता है, प्रथम, प्रथाप्रो का महत्व एवं द्वितीय, पति-पत्नी के भधिकार एवं 
कत्त व्य । लावी ते विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है “विवाह उन स्पष्ट रूप 
से स्वीकृत सयोगो को व्यक्त करता है जो इन्द्रिय-सम्बन्धी सतोप के पश्चात्‌ भी स्थिर रहते 
हैं तथा पारिवारिक जीवन की आधारशिला बनते हैं ।/४ इन परिभाधाभो से स्पष्ट है कि 
विवाह विपम-लिगियो का वह सम्बन्ध है जिसे प्रया या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त 
होती हैं तथा इस बन्धन में बन्धने वाले स्त्री-पुरुषो के एक-द्डुसरे के प्रति कुछ पारस्परिक 
अधिकार एव कर्तंब्य भी होते हैं । 

इन परिभाषाश्रो के भाघार पर हिन्दू विवाह को ठीक से नहीं समझा जा सकता | 
हिन्दू विवाह का डा० के० एम० काउडिया ने एक सस्कार वहां है। विविध सस्कारो को 
समय-समय पर सम्पन्न करता हुप्ना व्यक्ति श्रागे बढ़ता है, भ्रपने व्यक्तित्व का विकास 
करता है, अपने प्रापको पूर्णता प्रदान करता है। एक हिन्दू के जीवन मे सस्कार गर्भाधान से 
प्रारम्भ होते हैं भौर मृतश्योपरान्त दाह-सस्कार के रूप मे समाप्त होते हैं। हिन्दू जीवन के 
विभिन्न सस्‍्कारों मे विवाह एक अत्यस्त भ्रावश्यक सस्कार माना गया है। गृहस्थ जीवन में 
प्रवेश करने की दृष्टि से हिन्दूप्नों मे विवाह को श्रनिवायं सस्कार माना गया है। स्त्रियों के 
लिए विशेष रूप से विवाह-प्स्कार का विधान किया गया है। हिन्दू विवाह एक अम्य 
हृष्टिकोण से भी पवित्र घाभिक सस्कार हैं। हिन्दू विवाह कुछ ध/मक इत्यो, ज॑पते--होम, 
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- हिन्दु-विवाह १३१ 


पाणिग्रहणा तथा सप्तपदी भ्रादि को सम्पन्न करने पर ही पुर्णो माना जाता है । पवित्र झग्नि 
को साक्षी मे ब्राह्मण बेद-मत्रो के उच्चोरंण के साथ इन हृत्यो को पूर्ण करवाता है। साथ 
ही यहूं एक ऐसा धामिक बन्धन है जो जीवन-मर रहता है भोर जिसे तोडना हिन्दू सामा- 
जिक मूल्यों की दृष्टि स भ्रनुचित माना जाता है। यह कोई सामाजिक समभौता नहों है 
जिसे दोनो पक्ष अपनी इच्छानुसार कभी भी समाप्त कर दें । 

हिन्दुओं में विवाह प्रत्येक व्यक्ति के, लिए एक झावश्यक सस्कार के रूप में स्वीकार 
विया गया है। "मोक्ष प्राप्ति! हिन्दू बे जीवन का झन्तिम लक्ष्य माना गया है भौर इसकी 
प्राप्ति के लिए पुत्र सन्तान का होना ज्ावश्यक है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए मनुस्मृति 
भें कहा है, “माताएँ बनने के लिए स्त्रियो की उत्पत्ति हुई भौर पिता बनन के लिए पुरुषों बी, 
इसलिए, बेद झादेश देत हैं कि पुरुष को अपनी पत्नी के साथ ही घामिक कार्य सम्पन्न करने 
चाहिए ।”९ बास्तव में विषम-लिगियो में उचितें सम्वन्ध-निर्वाह के लिए हिन्दू विवाह एक 
सामाजिक सस्या है । 

शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विवाह का तात्ययं वधू को वर के घर ले जाने से है, 
परन्तु वास्तव मे विवाह के प्रन्तर्गंत वे सभी समारोह एवं कर्मकाण्ड आ जाते हैं जिनके 
भाष्यम से लडके-लडकी समाज द्वारा मान्य पति पत्नी के सम्वन्धों मं बधते हैं और एक- 
दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्यों एवं प्रधिकारों को निभाते हैं ॥ मघातिथि के अनुसार विवाह 
बन्‍्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से वी जाने वाली प्रनेक विधियों से 
सम्पन्न होने वाला पाशिग्रहए-सस्कार है, जिसकी अल्तिम विधि सप्तपधि-दर्शन है।”? 
रधुनन्दन के भनुसार जिस (विधि) स नारी पत्नी बनती है, वह विवाह है,” अत समाज 
द्वारा स्वीकृत विधि क द्वारा पर्ति-पत्नी के सम्बधों मे बघने को ही विवाह बहा जाता है। 
हिन्दू विवाह घर्म, प्रजा भोर रति की साधना का माध्यम है। हिन्दू विवाह मे रति भ्रयवा 
काम-सन्तुष्टि को सबसे कम महृत्त्व दिया गेया है भौर इसे घामिक कार्यों के ध्म्पादन के 
लिए पुत्र प्राप्ति का साधन-मात्र माना गया है ) हिन्दू विवाह स्त्री-पुरष का पति पत्ी के 
हप में एक भलोकिक, प्रविच्छेद भोर शाश्वत्‌ मिलन है जिसे तोडना भप्रघामिक माना जाता 
है। इस सम्बन्ध में हमें यह बात भी ध्यान मे रखनी होगी कि हिन्दुघो में एक विवाह 
हो झ्रादर्श मामा गया है। यहाँ घामिक नियम तथा परम्पराभो के भनुसार एक स्त्री का 
साधारणत पनेक पुरुषों से विवाह न होकर, एक पुरुष के साथ ही विवाह होता है॥ 

हिन्दू विवाह के उद्दृष्य 
(#षाणड ग॑ पा0० छशर्थेड2०) 

भुछ सामाजिव' एवं घामिदर उद्ं श्यों की पूर्ति द्देदु ' प्रत्येक ट्विन्दू बे लिए विवाह प्रनि- 
बार्य माना गया है। विवाह बे द्वारा शहस्याश्रम में प्रवेश बरके ही व्यक्ति अपनी प्रात्मो- 
भ्रति, देव, ऋषि, पितू प्रतिथि भौर भूत ऋएो से उऋण, और परिवार भौर समाज के 
प्रद्धि प्रपत दायित्वा को निभा सबता है । इसी माध्यम से व्यक्ति चार पुरुषायों बी पूर्ति 
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का प्रयास, धर्म का सचय और श्र्थ का उपार्जन करता है। वह यौन इच्दाग्रो को पूर्ण 
करता हुआ सन्तानोत्यत्ति करता है भोर्‌ भ्रन्त में मोक्ष-प्राप्ति की शोर बढ़ता है। एक 
कममेयोगी के रूप मे जीवन ;मे साथना करता हुमा प्रत्येक हिस्दू अपने कतंव्यों को निभाता, 
उत्तरदायित्वों को पूर्ण करता और स्वय का झात्म-कल्याण करता है। इन्ही सब कार्यों 
की पूर्ति के लिए घर्मशास्त्रो मे हिन्द्र विवाह के तीन प्रमुख उद्द श्य माने गये है--धर्मं 
प्रजा (पुत्र-प्राप्ति) भौर रति। डा. कापडिया ने लिखा है, “धमं, प्रजा (सन्त्ति) 
और रति (प्रानन्द) हिन्दू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं ।”? यहां इन पद्दे श्यो का बएँव 
किया गया है 
१. धर्म-कार्यों की पूर्ति (00क्षापब-?९ए/गिणशा०० ० एेलाह्ा0०5 00065) 

घामिक करत्त॑ज्यो को पूर्णो करने के लिए जीवन-साथी प्राप्त करने हेतु विवाह किया 
जाता था। विवाह के भभाव में एक हिन्दू भ्पने धार्भिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर 
सकता । वैदिक युग में यज्ञ करता श्ननिवाय था, परन्तु पत्नी के बिना यह पूर्सो नहीं होता 
था। यही कारण है कि श्री रामचर्द्र जी को भश्वमेघ यज्ञ के समय सौताजी की सोने की 
प्रतिमा स्थापित करनी पडी थी । याज्ञवल्क्य ने कहा है कि घर्म-कार्य चलाने के लिए एक 
पत्नी के मरने पर शीघ्र ही दूसरा विवाह करना चाहिए । कालीदास ने 'कुमार-सम्भव! मे 
लिखा है कि कामदेव को जीतने वाले शिवजी मे जब संप्तपि और झरु धती को पपने 
सम्मुख देखा तो उनकी श्रद घति से विवाह करने की इच्छा हुई क्योकि धर्म-सम्बस्धी 
क्रिपाग्रों के सम्पादन के लिए पतिद्रता स्त्री मूल प्रावश्यकता है। घामिक कार्यों की इसी 
महत्ता के कारण पत्नी को पुरुष की घम्म-पत्नी कहा गया है । 

हिन्दू धर्मं मे विभिन्न कत्तव्यों की पूर्ति पर विशेष जोर दिया गया है। हिन्दू जीवन 
के ये विविध कत्तव्य “यज्ञ! कहे गए हैं। “इन यज्ञों को सम्पन्न करने के लिए पत्नी का 
होता प्रावश्यक है । हिन्दू समाज में प्रत्येक शहस्थ के लिए पाँच महायज्ष--अद्ायज्ञ, देवयज्ञ, 
भूतयज्ञ, पितृयज्ञ तथा नृयज्ञ करना झ्रावश्यक बताया ग्रयां है। पत्नी के झभाव में श्रवि- 
वाहित व्यक्ति इन यज्ञों की पूत्ति नहीं कर सकता । डा० सम्पूर्सानन्‍्द ने हिन्दू विवाह के 
इस उद्देश्य के सम्बन्ध में कहा है कि वैत्तियीय ब्राह्मण के श्रनुसार पत्निहीन मनुष्य यज्ञ 
का भधिकारी नहीं होता | यज्ञ केवल उस कृत्य को नहीं कहते जिसमे मन्त्र पढ़कर प्रग्नि 
में प्राहुति डाली जाती है, जो कोई भी काम शुद्ध बुद्धि से किया जाए, वह यज्ञ हो सकता 
है, परन्तु उत्कृष्ट यज्ञ वह है जो पराये किया जाए ।7“““““““बेदों मे कहा गया है कि 
+'सृष्टि के प्रारम्भ में जीवों के कल्याण हेतु देवताग्रो ने यज्ञ किया | यह विश्व शिव-शक्ति 
का महायज्ञ है, इसलिए यज्ञ में पतिन्पत्ती का योग आवश्यक है। शरीर दो हैं, परन्तु 
चित्त एक है, सकलप एक है, लक्ष्य एक हैं--तभी यज्ञ सम्पन्न हीता है ।” स्पष्ट है कि 
धार्मिक कर्त्त व्यों की पूर्ति के लिए विवाह द्वारा पत्नी प्राप्त करता पावश्यक है। समाज 
में व्यवस्था बताए रखने, भौर नैतिकता की रक्षा के लिए विवाह के इस उद्देश्य का भत्यस्त 
महत्त्व है 


9. *गुएद शायर ल॑ सजतेद गरवाहाबहर बाल बयाते १० छट एड, एफडाव (शण्डटयर)| बणव 
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२ प्रजा श्रथवा पुत्र-प्राप्ति (४०8००) 

हिन्दू विवाह का दूसरा उद्दे श्य सन्तानोत्यत्ति माना गया है और पुत्र-प्राप्ति को विशेष 
महत्त्व दिया गया है । इसका कारण यह है कि पुत्र के द्वारा ही मोक्ष की भ्राष्ति होती है। 
पुत्र जब तक प्रपने पितरी को त्पेण और पिण्डदान प्रदान नहीं करता, तब तक उन्हे मोक्ष 
प्राप्त नही होता । ऋग्वेद मे अनेक स्थानों पर पुत्रो की कामना कौ गई है। पाशिग्रहण 
के भ्रवसर पर मन्त्रो के माध्यम से वर वधू को कहता है-“मै उत्तम सन्तान प्राप्त करने 
हेतु तुमसे वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर रहा हू ।” यशस्वी और दोर्घायु पुत्रों की उत्पत्ति 
पर हिन्दू विवाह में जोर दिया गया है क्योंकि ऐठी सन्‍्तान ही इहलोक शोर परलोक मे 
सुख्र प्रदान करने वाली होती है । महाभारत मे कहा गया दै कि जो पुरुष सन्तान (पुत्र) 
को जन्म नहीं देता वह भ्धामिक होता है। सन्तान को तीनों वेद और सदेव बना रहने 
बाला देवता माना गया है । इस भवसागर भ्रथवा ससार को पार करने के लिए पुत्रख्पी 
नौका श्रावश्यक है। मनुसहिता और महाभारत मे पुत्र शब्द की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते 
हुए कहा गया है कि पुत्र वह है जो अपने पिता को नरक श्र्थात्‌ पुत्‌ मे जाने से बचाये । 
इस प्रकार पितृयज्ञ को सम्पन्न करने भौर पितृ-ऋण से उऋणा होवे के लिए पुत्र की उत्पत्ति 
भावश्यक मानी गई है। परिवार भौर समाज की निरन्तरता को ध्यान मे रखकर ही 
प्म्मवतः हिन्दू शास्त्रकारों ने विवाह के इस लक्ष्य को इतनी मह्दत्ता प्रदान की है । 
३ रति (5७ ए८४४७८) * 


रति का तात्पयेँ समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से भपनी गौन-इच्छाग्रो की पूर्ति करता 
है। साधारणत” 'काम! भ्रयवा योन-इच्छाप्रो की पूर्ति सभी समाजो मे विवाह के एक 
उहं शय के रूप मे मान्य है। यौन-सुख की प्राप्ति को उपनिषदों मे सबसे बडे झ्ानन्द के 
कप में महत्ता प्रदान की गई है। रति का तात्पर्य व्यभिचार था वासना से न होकर 
धर्मानुकूल 'काम' से है। हिन्दू धमंशास्त्रो मे जहाँ योन-इच्छा्रो की तृप्ति को भनुष्य 
के लिए भावश्यक बताया गया है, वहाँ साथ ही यह प्रतिबन्ध भी लगाया गया है कि उसे 
केवल झपनी पत्नी के साथ ही सहवास करना धाहिए भौर वह भी उत्तम सनन्‍्तान की 
उत्पत्ति हैतु । हिन्दू विवाह के तीन उद्दे श्यों मे महत्त्व की दृष्टि से इसे निम्न भर्थात्‌ तृतीय 
स्थान दिया गया है । इस सम्बन्ध में डा० कापडिया का यह कथन उल्लेखनीय है, “यद्यपि 
काप्र अथवा यौन-सम्बन्ध विवाह का एक कायें (उद्देश्य) झवश्य है किन्तु इसे तीसरा स्थान 
दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि यह विवाह का अत्यन्त ही कम वाचनीय उद्दश्य है । 
विवाह मे यौन-सम्बन्ध की निम्नतर भूमिका पर बल देने के लिए ही कहा जाता है कि 
शूद्ध का विवाह केवल योन-सम्बन्ध के लिए ही होता है।”* “शूद्र पत्नी को यौन 


सम्बन्ध के साथ इस प्रकार जोड़ना विवाह में रतिं का उचित स्थान देने का एक 
तरीबा है ।"१९ 





इन तीनो उद्दं श्यों के भतिरिक्त हिन्दू विवाह सस्या कुछ अन्य उद्ं एयों की दृष्टि से भी 
महत्त्वपूर्ण है। गृहस्थाश्मम में प्रवेश करने एवं चार पुद्षार्थों को ध्राप्ति को हृष्टिसे हिन्दू 
विवाह एक झावश्यक शस्वार है। सीन प्रकार के ऋणों से कण होने के लिए डियाहू 
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झावश्यक है । पितृ-ऋण से मुक्त होने हेतु पुत्र सन्‍्तान को जन्म देता प्रनिवार्य है. जिससे 
वह पितरो को तर्पण भ्रौर पिण्डदान दे सके । वैवाहिक बन्धन भे बध कर ही व्यक्ति इस 
ऋण से उचऋण हो सकता है । इस प्रकार विवाह वे द्वारा व्यक्ति मृत व्यक्तियों के प्रति 
अपने कर्तव्य का पालन बरने मे सफ्ल होते है। इसी प्रकार भनन्‍य ऋणो से छुटकारा 
पाने के लिए भी विवाह प्रावश्यक है। स्त्रीं-पुरुष के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए 
विवाह पनिवायं है । शतपथ ब्राह्मण मे वहा है कि पत्नी निश्चय से पति का आधघाश है, 
अत. जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नही करता, सन्तान उत्पन्न नहीं करता, तब तक बह पूर्ण 
नही होता, किन्तु जब वह पत्नी प्राप्त करता है, सन्‍्तति को जन्म देता है तो बह पूर्ण 
बन जाता है| स्त्री के प्रभाव मे पुरुष का भौर पृरुष के प्रभाव मे स्त्री का जीवन अपूर्ण 
रहता है--दोनो एक-दूसरे के पूरक हैं। विवाह स्त्री-पुछप के मानसिक जीवन को सन्तुलित 
बनाता है भोर उतकी पशु-अवृत्तियो को नियन्वित करने में योग देता है । विवाह सम्बन्धी 
विविध विधि-विधानों से पति-पत्नी को उनके अधियार एव कर्तव्य प्लौर जीवन की 
बास्तविकताभो से परिचित कराते का प्रयास किया जाता है। इन सबका स्वाभाविक 
परिणाम यह होता है कि पारिवारिक संगठन वना रहता है भौर व्यक्ति परिस्थितियों के 
साथ पनुकूलन कर पाता है। विवाह-सस्था व्यक्ति को झपने परिवार और समाज फे प्रति 
दापित्वों का निर्वाह फरने की प्रेरणा प्रदान करतो है श्रौर उसमे त्याग की भावना को 
जाग्रत करती है । परिवार के प्रति भी व्यक्ति का कुछ कत्तेव्य होता है । बूढ़े माता-पिता 
की सेवा वा उत्तरदायित्व, समाज सन्‍्तान को ही सोपता है भौर इसको निभाने के लिए 
विवाह आवश्यक है। इसके भलावा परिवार की परम्पराओो, भ्रयाप्रों तथा घाभिक 
मान्यताओं वी निरन्तरता हेतु भी विवाह प्रावश्यक है । व्यक्ति का भपने समाज के प्रति 
भी बुछ दायित्व है और विवाह करके ही वह इस द/यित्व को भली-भाँति निभा 
सकता है। विवाह करके सन्‍्तान को जन्म देने से ही समाज की निर तरता बनी रह 
सकती है । 
मुरडॉंक (१/७70०८८) नामक दिद्वान ने विश्व के २५० समाजों में विवाह के 
उद्दें श्यो का तुलनात्मक भ्रध्ययन करके बताया है कि ग्रौवन-सम्बन्धी प्रामन्द, भाधिक 
सहयोग एवं बालकों का पालन-पोषण , विवाह के मुख्य उद्द श्य है। हिन्दू शास्त्रकारों ने 
सन्तानोत्पत्ति एवं यौन सम्बन्धी प्लातन्‍्द को तो विवाह के उद्द श्यों मे सम्मिलित किया 
है, परन्तु पति-पतलली के भ्राथिक सहयोग को कोई स्थान नहीं दिया, हालाकि 'प्रथे' को 
एक पुरुषार्थ के रूप मे प्रवश्य स्वीकार किया गया है । 
वर्तमान में विवाह के घामिक उददंश्य की महत्त्व प्रायः समाप्त होती जा रही है। 
यौन-इच्छाग्रो की पूर्ति भर सन्तानोत्पत्ति ही प्राज विवाह के मुख्य उद्दृश्य रह गए हैं । 
वश की निरत्तरता, परिवार की सम्पत्ति-रक्षा तथा वृद्धाबस्था में सहायता की झाशा 
विवाह के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में भाज भी महत्त्वपूण हैं। सामाजिक एवं पभ्ाधिक 
सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्त्रियों के लिए विवाह आवश्यक है। नीची जातियो मे विवाह 
के उद्देश्यों के रूप मे यौन-इच्छाओ की पूर्ति और आथिक सहयोग का महत्त्व पाया 
जाता है। वर्तमान में विवाह के उद्देश्य आदर्शों से बहुत कुछ भिन्न होते जा रहे है 
हिन्दू विवाह के स्वरूप 
(ए०फ5 ० प्लांप्वण िश्या4286) 


: हिन्दू-विवाह १३५ 


यहाँ हिन्दू विवाह के 'स्वहूप शब्द का प्रयोग वैवाहिक सम्बन्ध में वंधने की पदेति 
फो व्यक्त करने को दृष्टि से किया गया है। मनु शौर अनेक अन्य स्मृतिकारों ने हिन्दू 
विवाह के आठ झौर वशिष्ठ ने छः प्रकार बताये हैं। इस प्रकार के विवाहों में से प्रथम 
चार--च्वह्य, देव, भा झौर प्राजापत्य को श्रेष्ठ एवं धर्मानुसार भौर शेष चार--असुर, 
गान्यर्व, राक्षस भौर पैशाच को निक्ृष्ठ एवं! भ्रधर्मानुसार माना गया है। हिन्दू- 
शास्त्रकार स्त्री के सम्मात श्रौर शील-रक्षा को विशेष महत्त्व देते रहे हैं, वे उसके जीवन 
को नष्ट होने से बचाने की दिशा में विशेष प्रय॑त्नेशील रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने 
“ैशाच' जैसे विवाह को ' भ्रत्यन्त अघम मानते हुएं भी, विशेष परिस्थितियों मे मान्यता 
प्रदान की है। मनु के पनुसार, प्रथम श्रेणी के विवाहों से उत्पन्न सन्‍्तान यशस्वी, शील- 
बात, सम्पत्तिवानु_ तथा अध्ययनशील होती है और द्वितीय श्रेणी के विवाहों से उत्पन्न 
सन्तान दुराचारी, धर्म-विरोधी एवं मिथ्यावादी होती है। पंहाँ हिन्दू विवाह के इन्हीं भ्राठ 
स्वरूपों का व्शुत किया जा रहा है : 
३. ब्राह्म (89) : 


विवाह के प्राउ प्रकारों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लडकी का पिता योग्य, वेद, 
पारंगत और सुचरित्र व्यक्ति को प्पने यहां प्रामन्त्रित कर वस्त्र भौर भाभूषणो से 
सुसज्जित भ्रपनी लड़की दान के रूप में उसे देता है। ऐसे विवाह में योग्य एवं सुससकृत 
व्यक्ति का पता लगाना माता-पिता का पनिवार्य उत्तरदायित्व मानां गया है, कन्यादाव 
के लिए सुयोग्य पार का होता झ्रावश्यक समझा गया है। 
२, देव (0आ९०) : 


ऐसे विवाह में पिता वस्त्रालंकारों से सुसज्जित भ्रपती कन्या को दान के रूप भे उस 
ध्यक्ति को देता है जो यज्ञ-कार्य को पुरोहित के रूप मे सफलतापूर्वक सम्पन्न करता था। 
सदकर्म में लगे पुरोहित को दान के रूप में लड़की देना ही देव विवाह है | कुछ स्मृतिकारों 
ने दैव-विवाह की इस प्राधार पर भ्रालोचना कौ हे कि ऐसे विवाहों मे वर-वधू की श्रायु 
में काफी भिन्नता पाई जाने की सम्भावना रहती है । वर्तमान समय में देव विवाहो का 
प्रचलन कही नहीं पाया जाता । ए. एस. अल्तेकर ने उचित ही लिखा है, “देव विचाह 
दैदिक यज्ञों के साथ-साथ लुप्त हो गए”? २ हे 
३. आ्रार्प (४४8४०) : 


8 
ऐसे बिवाह मे घाभिक इृत्य पूर्ण करने हेतु एक गाय और एक बैल अथवा इनके दो 
जोड़े बर से प्राप्त करने के पश्चात्‌ पिता, अपनी लडकी उसे, दान के रूप में देता है । 
गाय और बैल की यह भेंट उस व्यक्ति के प्रति आदर-भाव एवं कृतज्ञता व्यक्त करने का 
प्रतीक-मातर है जिसने शहस्थ-घर्म से सम्बन्धित दायित्वों को प्रुर्णे करने के लिए अपनी 
कन्या दी है। वास्तव के श्रार्षे का सस्वन्ध ऋषि शब्द से हैं । जब कोई ऋषि किठ्ती 
लडकी के पिता को गाय और बैल भेंट के रूप मे देता था तो यह समझ लिया जाता था 
कि भव उसने विवाह करने का निणय ले लिया है । ऋषियों से सम्बन्धित होने के , शरण 
28 जल अल 


॥, *फ्रुशरब फगरड' 


पं 'इस चंडब्फुएट्वल्त. भक्त इल्वा: इ्वटापरविट्टड, 
एण्ग्रभं०० ०१ छ० 


् + 3.5. #ाकफ, पट 
'ए०वव गय संसछऐच ठाज्धाश्बछ०0,। 9. 45. के 


१३६ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


ही ऐसे विवाहो को “प्रार् कहा यया है । भल्तेकर का विचार हैं कि लडकी फे पिता को 
गाय औौर देल मेंटनस्वरूप देने की प्रया वन्‍्या मूल्य-प्रथा वा ही भवशेप हूँ । घाजकल इस 
प्रकार के विवाह सम्पन्न नहीं होते । 
४. प्राजापत्य (2०४)9०५०) : 

इस प्रकार के विवाह मे, श्राह्न विवाह के समान ही लड़की का पिता कन्‍्यानदान के 
रूप मे अपनी लडकी देता हैं । इतना भन्‍्तर अवश्य है कि लडकी का पिता वर-वघपू को 
सम्बोधित कर प्रादेश देता है--“तुम दोनों मिलकर भाजीवन धर्म वा भाचरण करो ।” 
घारतव मे प्राजापत्य भोर थ्राह्म विवाह मे कोई प्रन्तर नहीं हूँ । + प्राजापत्य में धर्मानुमार 
भाचरण करने की बात लडकी का पिता स्पष्टतः व्यक्त ग्रवश्य कर देता हूँ । डा० अल्तेवर 
में बताया हूँ कि विवाह के प्राठ प्रकारों फी सख्या को पूर्ण करने हेतु हो इस पद्धति थो 
पृथक रूप दे दिया गया है । वशिष्ठ भौर भापस्तम्वू ने प्राजापत्य विवाह का कही भी 
उल्लेख नही किया | 

उपयुक्त चार प्रकार के विवाहों की मुख्य विशेषता यह हैं कि इनमे पिता शपनी 
सडवी, योग्य बर को दान के रूप मे देता है, जबकि भागे बताये हुए विवाह के चार 
अन्य प्रकारों मे वर, कन्या का मूल्य चुका १र उसका भ्रपहरण, उसके साथ वुद्वत्य भथवा 
उससे प्रेम वरके वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित वरता हैं । 
५. असुर (85४ए०) : 

भनुस्मृति में लिखा है कि जब कन्या प्रथवा उसके पिता को बुद्ध धन-राशि देकर 
कन्या के साथ विवाह किया जाए तब ऐसा विवाह भ्रसुर विवाह वहा जाता है। ऐसे 
विवाह मे कन्या का मुल्य चुकाया जाता हैँ । वधू-मूल्य देकर सम्पन्न किये जाने वाले सभी 
विवाह प्सुर विवाह की श्रेणी मे ही आते हैं। सम्भवव इस प्रकार के विवाहो के प्रचलन 
का मुख्य कारण यह था कि विवाह मे बिना कुछ लिए लडकी देना परिवार के लिए 
अपमातजनक सममा जाता था, क्योकि विवाह के पश्चात्‌ लडकी की उपयोगिता से माता- 
पिता को वचित होना पडता, इसलिए क्षत्ियू्ति के रूप मे कुछ राशि मिलना प्रावश्यक 
माना जाता था । विशेष रूप से निम्न जातियो में ऐसे विवाहो का प्रचलन रहा है भौर 
भाज भी है। उच्च जातियो में ऐसे विवाहों को घृणा भ्रथवा हीनता की दृष्टि से देखा 
जाता हूं । 
६ गान्धव (0800॥87४9) « 

गान्धवें विवाह का तात्पर्य वर अथवा वधू का स्वय प्पने लिए चुनाव करना है । 
स्वयवर द्वारा विवाह कौ प्रथा का प्रचलन इस देश में प्राचीन-काल से ही रहा है । इसके 
झन्तगंत स्वय किसी राजकुमारी द्वारा अपने पति का चुनाव किया जाता था। ऐसे बिवाह 
सर्देव भ्रपनी पसन्द के हो, यह श्रावश्यक नहीं था क्योंक कई बार किसी कोशलपूर्ण 
कार्य मे सफलता प्राप्त करना विवाह सम्पन्न होने के लिए झ्रावश्यक था ॥ मनुस्मृति मे कहा 
है कि जब काम के वश में होकर कन्या एवं वर, विवाह से पूर्व ही योन-सम्बन्ध स्थापित 
कर लें, तो ऐसे विवाह को यान्धर्व विवाह कह्दा जाता है ।7£ शरीर-सयोग होने मात्र से 





१२. मनृस्पुठि, हे। ३९ 


हिन्दू-विवाह' र्रे७ 


विवाह पूर्ण नही मान लिया जाता, उचित विधियों का पालन करने के पश्चातु हो 
ऐसा विवाह सम्पन्न माना जाता है| सत्याये प्रकाश” मे भनियम एवं असमय किसी 
कारणवश वर-कन्या मे इच्छापूर्वक परस्पर सयोग द्वोना “गान्धव विवाह माना गया है। 
ऐसे घिवाहो के लिए माता-पिता वी इच्द्धा भ्रथवा स्वीज्ृति का कोई प्रश्व नही उठता। 
दुप्यन्त ओर शबुन्तला का विवाह गान्वव विवाह बी की मे ही पभाठा है। साधारणतः 
ब्राह्मण लेखक ऐसे विवाह को भ्रच्छा नही मानते थे । बोधायन एवं वात्स्यायव ने निकृष्ट 
कोटि के बिवाहा मे ऐस विवाह का सबसे उत्तम माना है। भाधुनिक समय में ऐसे विवाहों 
को प्रेम-विवाह कहते है । 
७ राक्षस (89050950) ४ 

शक्ति द्वारा कन्या बा प्पहरण करके उसके साथ पिधाह करना शक्षस विचाह है।॥ 
मनुस्मृति के अनुसार “युद्ध हरएेव राक्षस * भर्थात युद्ध मं कन्या का हरण करके उम्रके 
साथ वँवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना ही राक्षस विवाह है। इस प्रकार के विवाही का 
प्रचलन उस समय प्रधिव' था जब युद्धों का काफी मदृत्त्व था भ्ौर स्त्रियों को युद्ध का 
पुरस्कार समभा जाता था। महाभारत-काल मे ऐसे विवाह सम्भवत्त. भ्रधिक हात थ। 
श्रीकृष्णु-यविमर्ण! एवं झर्जु न सुभद्रा के विवाह इसी विवाह पद्धति के भ्रन्तगत झात है। 
ऐसे विवाह में वर-पक्ष के लोग कन्यान्पक्ष वालों का मार-पीट कर, उनका घर तोड़कर, 
छीव-कपट कर भयवा वंपट से रोती-विलखती हुई कन्या वो उसके घर से ले जात भौर 
फिर उसके साथ विवाह कर लिया जाता । ऐसे विवाह क्षत्रियो म विशष रूप से प्रचलित 
रहें है, इस कारण इन्हे क्षात्र विवाह भी कद्दा जाता है। वर्तमाव मं ऐस विवाह का 
प्रचलन समाप्तप्राय द्वो चुका है । 
८. पेशाच (92580) - 


जब सोई हुई, नशे मे उन्प्रत्त भ्रघदा मानसिक छूप से भसन्तुलितत लड़बी को चुपचाप 
अप्ट कर, उसका शोल मंग कर, भोर फिर उसके साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित कर लिया 
जाए ता ऐस विवाह का पेशाच_ विवाह कहते हैं। वलपूर्वंक कुकृत्य कर लेने के बाद भी 
विवाह से सम्बन्धित विधियों को पूरा कर लने पर ऐसे विवाहो को मान्यता दे दी जाती 
थी । इसका मुख्य कारण लड़कियों के कौमार्य मग के बाद समाज के बहिष्कार से उनको 
बचाना था, उनक सम्मान को बनाएं रखना था। ऐसे विवाहों को अत्यन्त निदृष्ट या 
प्रधम माना गया है । वशिष्ठ तथा ध्रापस्तम्वू ने तो ऐसे विवाहो को मान्यता प्रदान नहीं 


बी है। लडकी का दोष नदी होने के कारण कई घर्म-शास्त्रकारो मे भत्यन्त अघम सफमते 
हुए भी ऐस विवाद का मान्यता दी है । 


५ “सत्वाय प्रकाश' से उपयुंक्त भाठ प्रकार के विवाहों मे से ब्राह्मय विवाह को सर्वेश्व प्ठ, ॥” 
देव और श्राजापत्य को मध्यम, आर्प, झसुर भौर ग्ान्धर्वे को निम्त कोटि का, राक्षस को 
प्रपम तथा पैद्याच को महाश्रप्ट माना हैं। वर्तमान से हिन्दुप्रो से म्धिक्तर ब्राह्म गौर 
असुर विवाह होते हैं, कही-क्ही गरान्धव झौर पैशाच विवाह पाये जाते हैं, परन्तु देद, 
पाष, प्राजापत्प झौर राक्षस विवाह समाप्त हो चुके हैं । डा० मजुमदार के भनुसार, “हिन्दू 
समाज भव केवल दो स्वरूपो को मान्यता देता है--दाह्म तथा असुर, उच्च जातियो में ४“ 
पहले प्रकार का झौर निम्न जातियों मे दूसरे प्रकार का प्रचलन है, यद्यपि उच्च जातियो 


श्३८ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


मे भ्रसुर विवाह प्रथा पूर्त नष्ट नहीं हुई है ।"?» वतंमान समय में शिक्षित लोगो में 
कुछ मात्रा मे गान्धर्व विवाह, जिन्हे श्राजक्ल 'प्रेम विवाह! (0५७ १६॥7986) कहते हैं, 
होने लगे हैं । 
हिन्दू बिवाह : एक घामिक संस्कार 
(प्राएरक १शा386. 8 उलाह्वीण5५ डिडलाऊाा 8) 

हिन्दू विवाह के उह्दँ श्यो एवं विविध स्वरूपो से स्पष्ट है कि यह एवं घाधिक सस्कार 
है, एक समभौता-मात्र नहीं। सस्‍्कार शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए तथा विवाह 
सस्कार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डा झार एन. सबसेना ने लिखा है, “हिन्दू घर्मे- 
शास्त्रों के भ्रनुसार सस्कार शब्द का तात्पयं ऐसे धामिक प्रनुप्ठान से है जिसके द्वारा 
मानव जीवन की क्षमताप्रो का उद्घाठन होता है, जो मानव को सामाजिक जीवन के 
योग्य बनाने वाले भ्रान्तरिक परिवत्तनों का प्रतीक होता है झौर जिसके द्वारा सस्कार- 
दीक्षित व्यक्ति को स्तर-विशेष प्राप्त होता है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु भौर उसके 
उपरान्त तक प्ननेक प्रकार के सस्कार माने गए हैं, पर कुल सल्कारों की सख्या 
प्रौर स्वरूप के विषय मे स्मृतिकार एक्मत नहीं हैं। हो, यह भ्रवश्य है वि. विवाह को 
सभी ने एक प्रावश्यक सस्कार माना है जिसके बिना मनुष्य का धामिक, सामाजिक और 
प्राध्यात्मिक उत्कर्प प्रसम्भव है ।2& हिन्दू विवाह में प्रारम्भ से लेकर भ्रन्त तक प्रनेक 
प्रकार के घाभिक विधि-विधानो, श्रनुष्ठानों एवं श्रादर्शों की प्रधानता पाई जाती है। हिन्दू 
विवाह के उद्देश्यों से जीवन मे घाभिकता वा महत्त्व प्रकट होता है । हिन्दुओं मे विवाह 
को एक पवित्र और प्रटुट बन्धन माना जाता है जिसे इच्छानुसार कभी भी तोडना प्रनुचित 
और पाप समभा जाता है। हिन्दू विवाह व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत करता, उसे प्राध्या- 
त्मिकता की और बढ़ने के लिए श्रवसर प्रदान करता एवं धामिक मान्यताओं के प्रनुसार 
कतंव्य-पथ पर बढने के लिए प्रोत्साहित करता है। हिन्दू विवाह की निम्नलिखित विशेष- 
ताओों के प्राधार पर यह स्पष्टत कहां जा सकता हैं कि यह एक घाभिक सस्कार है 
१ विवाह का प्रमुख आधार-धर्म (एलाह्ाणा 35 शा 8955 0 ](8॥788०) 

हिन्दू विवाह के उद्देश्यों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि यहाँ विवाह का मुख्य 
भ्राधार धर्म है। प्रत्येक हिन्दू के लिए अ्पती पत्नी सहित पच महायज्ञ करना ब्रावश्यक 
कर्त्तव्य बताया गया है। हिन्दू धर्मशास्त्रों के प्रनुसार बिना पत्नी के काई भी धामिक 
कार्य नहीं किया जा सकता | यहाँ विवाह मुख्य रूप में कतंव्यों की पूर्ति के लिए किया 
जाता है| डा० कापडिया ने उचित ही लिखा है, “यह स्पष्ट है कि जब हिन्दू विचारको 
ने घर्म को विवाह का प्रथम तथा सर्वोच्च उद्देश्य तथा सन्तानोत्यादन को इसका दूसरा श्रेष्ठ 
उद्देश्य माना, तो स्वाभाविक रूप से विवाह पर घ॒र्मे का श्राधिपत्य हो गया । विवाह की 
इच्छा रति या सन्तानोत्पत्ति के लिए इतनी अधिक नहीं की जाती थी जितनी अपने घामिक 
कत्तं व्यों के पालनार्थ एक साथी प्राप्त करने के लिए ॥/१* विवाह का दूसरा उद्देश्य 
सन्तानोत्पत्ति माना यया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए परिवार मे पुत्र का होता झ्रावश्यक 
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हिन्दविवाह. श्र 


समझा जाता था । मनुसहिता एवं महाभारत मे पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते 
हुए कहा है कि जो भपने पिता को पुत्‌ यानी नरक मे जाने से बचाये, वही पुन है। पुत्र 
की इसी महत्ता के कारण परिवार भे पुत्र का स्थान इतना ऊँचा हो गया कि सन्तानोलत्ति, 
परिवार तथा समुदाय के हित में प्रतिवार्य समभी जाने लगी । विवाह के तृतीय उ्द श्य-- 
रत्ति को झ्धिक महृत्त्व नही दिया गया है । इस विवरण से स्पष्ट है कि विविध घामिक 
क्रियाओं के सम्पादन की दृष्टि से विवाह एक झावश्यक सस्कार है। 
२. विवाह की अविच्चेद्य प्रकृति (7०४००8४६ फक्षए्ा० ण ४०४7०8०) : 

हिन्दू विवाह एक ईश्वर-इच्छित पवित्र मन्धन के रूप मे माना जाता है जो कभी भी 
तोड़ा नहीं जा सकता । हिन्दू विवाह मे 'दघने दाले वठि-पत्नी मृत्यु-पर्यस्त एक-दूसरे 
से वधे रहते हैं। विवाह हिन्दुपो मे जन्म-जन्मान्तरं का सम्बन्ध माना गया है भौर ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि जन्म-जन्मान्तर के साथी फिर से मिल जाते हैं। विवाह की 
इस शविच्छेय प्रकृति के कारण ही पति-पत्नी एक-दूसरे से भनुकूलन का प्रयत्व करते हैं न 
कि प्रलग होने का । यहाँ व्यक्ति को सामजस्य? द्वारा विवाह सफल बनाने के लिए प्रंरित 
किया गया है। दम्पत्ति जीवन में त्याग को महत्त्व देते हुए एक-दूसरे के अनुसार शपने 
पझापको बनाने का प्रयल करते हैं ॥ इसी कारण सम्भवत. प्राचीन भारतीय परिवार मे 
दाम्पत्य जीवन में सघर्प की सम्भावना नहीं पाई जाती । विवाह को भ्रविच्छेद्य प्रझृत्ति का 
स्पष्द ज्ञान 'पतिव्रत्ता' एव 'सती' की घारणाप्ो से होता है । इससे ज्ञात होता है कि विवाह 
एक पवित्र धाभिक गठवन्धन है जिसे समाप्त करना पति-पत्नी बाग इच्छा-मात्र पर निर्मेर 
नही करता । रु 


हे. ऋणो से उऋण होने हेतु विवाह "आवश्यक (298० र8$क0# कि 
66८0 ३ ० 095) : ० <. पं 

घ॒र्मेशास्त्रो मे विवाह को स्वर्ग का द्वार साना गया है । गशहस्थाश्रम मे प्रवेश करने के 
लिए विवाह झावश्यक है शोर विना ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश किये ऋणो से उऋण हाना 
सम्भव नही है। व्यक्ति पर जन्म से प्नेक ऋण रहते हैं मौर विवाह क्रके ही वह पच 
महायज्ञो द्वारा विविध ऋणो से छुटकारा पा सकता है । विवाह द्वारा पत्नी प्राप्त किए 
बिना व्यक्ति, वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास प्ाश्रम के दायित्व भी पूर्ण नहीं कर सकता ) घार्मिक 
साहित्य मे भ्रनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि विवाह किये बिना 
तपस्वियो एवं ऋषियों तक को स्वगें प्राप्त नही हो सकता । _ 
डे. विवाह के लिए आवश्यक धामिक अनुप्ठान एवं संस्कार (८८७४३ 
छि॥४०)५ 970 0दव्या00765 07 का986) : 

पी. वी. काणे ने हिन्दू विवाह सम्पन्न होने के लिए ३६ प्रमुख भ्रनुष्ठानो एवं सस्कारों 
का उल्लेख किया हैं ।१५ इन घामिक कृत्यो को पूर्ण किये बिना हिन्दू विवाह सम्पन्न 
नहीं माना जाता । ये सब कृत्य धामिक विश्वासों से परिपूर्ण हैं मौर इनसे स्पष्ट पता 


चलता है कि वैवाहिक जीवन में धर्म को प्रधानता दी गई है। यहाँ विवाह से सम्बन्धित 
मुछ प्रमुख सस्कारो का वर्णन किया जा रहा है ताकि विवाह की धामिक प्रकृति को ठीक 
से समझा जा सके | * 


46. 2, ५. ६००९, "मकर ० फऐडेमरप्बापब्बधर , ७०५ प्र, एछ9-53-36. 


श्डण भारतीय सामाजिक सस्थाए 


खाग्दान --इस भनुष्ठान मे वर-पक्ष की झोर से रखा गया विवाह प्रस्ताव कन्या- 
पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है। वैदिक भन्त्रो एव गृह-सूत्रों मे वर पक्ष के द्वारा विवाह 
का प्रस्ताव रखने एवं कन्या-पक्ष द्वारा उसे स्वीकार करने की व्यवस्था पाई जाती है, परन्तु 
आजकल यह स्वीकृति वर-पक्ष द्वारा प्रदान की जाती है । 

कन्यादान --पिता अपनी पुत्री को घाभिक भाव से पति को समर्पित करता है और 
पति इसी भाव से उत्ते स्वीकार करता है । पति अपनी पत्नी से कहता है कि “तू वृद्धावस्था 
मेरे साथ प्राप्त कर, भेरे द्वारा दिए हुए वस्त्र घारणा कर, कामी पुरुषों से भपनी रक्षा 
कर तथा तू सो वर्ष की भागु वाली हो एवं घन और सन्तान वाली हो )” तत्पश्चाद्‌ दोनो 
कहते हैं कि हम प्रतततापूर्वक गृहस्थाश्रम मे एकत्र रहने के लिए एक-दूसरे को ग्रहण करते 
है भौर हम दोनो के दृदय जल के समान शान्त और मिले हुए रहेगे | यहाँ पिता भ्रपनी 
कन्या को दान के रूप मे देता हुआ वर से यह भाश्वासन मागता है कि बह धर्म, प्र, 
झ्रौर काम की पूर्ति मे कभी भी झ्पनी पत्नी का त्याग नहीं करेगा। यहाँ इस प्रनुप्ठान 
के द्वारा यह शआादर्श प्रस्तुत किया गया है कि पत्नी आजीवन अपने पति की सगिनी बनी 
रहेगी । 

विवाह होम --पवित्र अग्नि की साक्षी में विवाह बन्धन सम्पन्त होता है। वर भ्रोर 
धधू भ्रग्ति मे झनेक आहुतियाँ देते हैं । इस समय यह प्रार्थना की जाती है कि भ्ररित कन्या 
की रक्षा करे, उसकी सन्‍्तान को परमात्मा काफी भायु दे, वह जीवित रहने वाली 
सन्तान की माता हो भोर पुत्र-सम्वन्धी ध्रानन्द प्राप्त करे । भ्रग्ति को देवता मानकर उसमे 
भ्राहुतियाँ देकर एक समृद्ध श्रौर आदर्श गृहस्थ जीवन की कामना की जाती है । 

पाशिप्रहए। --पाणिप्रहण का तात्पयं है--दूसरे के। हाथ को ग्रहण वरना । इसमे 
घर वधू के हाथ को पकड कर छ मन्‍्त्रों का उच्चारण करता है ! ये मन्त्र प्रतिज्ञा बे रूप 
में हैं । वह वधू से कहता है कि “मैं तेरा हाथ पकड कर सुख की इच्छा करता हू, वृद्धा- 
चस्या तक तू मेरे साथ रहना, तेरा पोषण करना मेरा धर्म है भर मेरे द्वारा सनन्‍्तान को 
जन्म देते हुए तू सौ वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करमा ।” इन मन्‍्त्रों मे यह भी बताया गया हैं 
कि हम दोतो एक दूसरे के हाथ विक चुके हैं और हम कभी एक दूसरे को अ्रप्रिय नही 
करेंगे । इन पवित्र वेद-मन्त्रों से जहा ग्ृहस्थाश्रम के दायित्वों का बोध होता है, बहा यह्‌ 
भी स्पष्ट होता है कि विवाह एक घाभिक ससस्‍्कार है ! 

अग्नि-परिणयन --इसमे वर भौर वधू भगिनि की परिक्रमा करते हैं भोर भग्ति को 
साक्षी करके वर कहता है कि “में सामवेद के समान प्रशसित हू भौर तू ऋग्वेद के समान 
प्रशतित हैं, तू पृथ्वी के समान है भौर मै सूर्य के समान हु, हम दोनो असजतापुवेक विवाह 
करें, साथ मिलकर उत्तम प्रजा उत्पन्न करें, हमारे बहुत से पुत्र हो, हम भौर हमारे पुत्र 
सौ वर्ष तक देखते-सुनते रहे झोर सौ दर्प तक जीवित रहे ॥” * 

अश्मारोहए --इसके भ्रन्तर्गत कन्या का भाई कन्या का पैर उठाकर पत्थर की शिला 
पद रखवाता है । इस भ्रवसर पर वर वघू से कहता है कि हे देवी--सू इस पत्थर पर चढ 
झौर इस पत्थर के सनान ही धर्मं-कार्यों मे हढ बती रह । यहाँ वधू से सब स्थितियों का 
हृढतापूर्वक मुकाबला करने के लिए कहा गया है । 

लाजाहोम --इसमे वर और वधू पूर्व की ओर मुह करके खडे हो जाते हैं, फिर वधू 
भ्रपने भाई से खीलें (भुने हुए चावल) लेकर भ्रग्नि कुण्ड मे डालते हुए तोन मन्त्रो का 
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उच्चारण करती हैं। कम्यां ईश्वर की श्राज्ञागपालन के लिए पिता-बुल छोडकर पतिनकुल 
मे जाने के लिए तेयार है। वह देवता से प्रार्थना करती है कि उसका पति दीघेजीवी 
है और उसके 'पिठु-कुल एड परत्िन्कुल के लोण घद बाज़्य से पूरएं हे। ५ वह देवता से 
प्राथंना करती हुई इच्छा व्यक्त करती है कि पति के साथ उसका प्रेम बढता रहे । 

सप्तपदी --प्रन्थि-बन्धन किये हुए वर-वघु का उत्तर दिशा वी ओर सात पैर चलना 
ही सप्तपदी है। प्रत्येक पैर साथ-साथ बढ़ाते हुये मस्त्रोच्चारण किया जाता है । इन सात 
मन्त्रों में बर, वधु की विभिन्न झ्रावश्यकताओं की पृ्ति का दायित्व स्वय ग्रहण करता है ब्रौर 
अ्रत प्राप्ति, शारीरिक एव मानसिक बल, घन, सुख सन्तान, प्राकृतिक सहायता श्लौर 
सखाभाव को कामना करता है। यहाँ यह कामना भी की जाती है कि उन दोनी के मन 
एक-दूसरे के प्रनुकुल बने रहे । 

इस सब धामिक विधियी को सम्पन्न करने के पश्चात्‌ हो हिन्दू विवाह पूर्णो माता जाता 
है | इन विधियों पर आधारित हिन्दू विवाह निश्चित रूप से एक पवित्र धामिक सस्‍्कार 
है जिसका उद्देश्य लोगों को करते व्य-पालन के श्रवसर प्रदान करना है। 
५ पतित्रता का आ्राद्श (0७७ एण॑ शश्ाशज०) 

हिन्दू विवाह के द्वारा पत्नी प्रादर्श पतिब्रता के रूप में कार्य करती है | पति की सेवा झौर 
उसकी प्रत्येक आ्राज्ञा का पुलन करना वह प्पने जीवन का प्रथम कर्त्तव्य समझती है । वह 
अपने पलि को परमेश्वर के रूप मे मानती हुई उसकी सुख-सुविधाशो का ध्यान रखती है और 
उसके लिए हर प्रकार का त्याग करना भपना परम धर्म सममती है । पतिकब्रता का यह. 
झ्रादर्श विवाह की घामिक प्रकृति को व्यक्त करता है । 
६ पत्नी के सम्बोधक शब्द 


पत्नी के सम्योधक शब्द से भी यही ज्ञात होता है कि विवाह रति प्र्थाव्‌ काम-इच्छाग्री 
की पूर्ति के लिए नही बल्कि घामिक इृत्यो को पूर्ण करने के लिए किया गया है। पत्नी के 
लिए, 'घमम पत्नी/ एवं 'सहघर्भचारिणी' शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस शब्दी का 
तात्पर्य घाधिक कार्यों में सहयोग देने वाली पत्नी से है । घ्मंशास्त्रों मे बताया गया है कि 
भामिक इृत्यो के पूर्ण सम्पादन के लिए शझह-पत्नो ग्रह-स्वामी की पूरक है । 

इन त्यों से हिन्दू विवाह की घामिक प्रकृति स्वत ही स्पष्ट है, श्रत यह कहा जा सकता 
है कि यह एक घामिक सस्कार है । इसे एक सामाजिक समझौता नहीं माना जा सकता । 
इतना भ्रवश्य है कि भ्राघुतिक कानून के रचयिताओं ने कुछ झणशो मे इसे एक समझौता माता 
है, परन्तु न्यायालयों ने इसे एक सस्कार के रूप में भी स्वीकृति दी है। हिन्दू कानून से 
सम्बन्धित प्रन्यो मे बताया है कि सभो हिन्दुओं के लिये, चादे वे किसी भी जाति के क्यो 
मे हों, विवाह एक प्रावश्वक सस्कार या धामिक हृत्य है॥7 हिन्दू विवाह अधिनियम, 
१६४५५ द्वारा यद्यपि स्त्री-पुद्पों को विवाह-विच्छेद का भ्रधिकार प्राप्त हो चुका है तथापि 
विवाह को मात्र समझौता नहीं मानकर एक सस्कार के रूप में माना जाता है । इस अधि 
नियम द्वारा हिन्दू विदाह को प्रफ्रत्यशः रूए से एक सस्कार के रूप मे स्वीकार क्या गया 
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गई । परिणाम यह हुआ कि लोग अपनी ही जाति, उपजाति झ्रथवा उपजाति के भी किसी 
छोटे-से खण्ड भे विवाह करने लगे। धीरे-घीरे कर्म के स्थान पर जन्म पर अधिक बल 
दिया जाने लगा । पहले कर्म के झाधार पर व्यक्ति वी श्रेष्ठा झाकी जाती थी । परन्तु 
बाद मे कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया और जन्म झर्थाव्‌ रक्त को शुद्धता बनाए रखने के 
लिए अ्रन्तविवाह पर प्रधिक जोर दिया गया । जन और बौद्ध धर्म क॑ विकास ने भी लोगो 
को प तविवाह की नीति प्रपनाने के लिए प्रेरित किया । इन धर्मों के प्रस्तार ने ब्राह्मणों 
बी शक्ति को ठेस पहुचाई, उनकी शक्ति पहलचे से काफी कम हो गई, परन्तु ज्यों ही ये 
धर्म क्षीण होने लगे ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन प्राप्त करने का प्रयत्त 
किया | इस प्रयत्न में उन्होंने जाति से सम्बंधित नियम और झधिक कठोर बना दिए भौर 
अ तविवाह की नीति का हृढ़ता से पालन किया। मुसलमानों का धाक्रमण हिन्दू समाज 
श्रौर धर्म के लिए धातक सिद्ध हुआ । मुसलमानों ने हिन्दुओं का केवल धर्म-परिवतंन करने 
और उनकी संस्कृति को चोट पहुचान का प्रयास ही नहीं किया बल्कि हिन्दू लडकियों के 
साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न भी क्या । परिणाम यह हुमा कि इस 
परिस्थिति से बचने के लिए जातीय प्रतिबन्ध भोर विशेषत वंवाहिक प्रतिबन्ध प्नधिक 
कठोर होते गए । धीरे-धीरे घाल विधाहों का प्रचलन भी बढता जा रहा या। बहुत से 
स्मृतिकारों ने बाल-विवाहो के पक्ष म प्पने विचार व्यक्त किए॥ कम प्ाय्रु मे लडके- 
लडकियों का विवाह कर देना माता-पिता का धार्मिक क्तंथ्य बताया गया। बाल-विवाह 
में जीवन-साथी के चुनाव भ लडके-लडकियों की इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता । ऐसे 
विवाह माता-पिता के द्वारा निश्चित किए जाने लगे भोर वे जाति नियमों के विरुद्ध किसी 
अन्य जाति भें भ्रपनी सन्‍्तानों का विवाह करने के बारे में सोच भी नही सकते थे । 
उपजातियों के क्षेत्रीय केन्द्रीकरएणा ने भी भन्तविवाह की नीति को बढावा दिया। लोग 
पृथक्‌-पृधक्‌ भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते थे। आवागमन और सचार के साथनों के 
अभाव मे पारस्परिक सम्पर्क सम्भव नहीं था, ऐसी दशा में उनमे वैवाहिक सम्बन्धों का 
होना भ्रसम्भव था । कालात्तर में इस प्रथा ने घामिक रूप धारण कर लिया भौर लाग 
अपने-अपने क्षेत्र भौर समूह मे ही विवाह करने लग। झपते व्यावसायिक ज्ञान की सुरक्षा के 
उद्देश्य से भी लोगो ने अपने ही जातीय भयवा उपजातीय समूह मे विवाह करना उचित 
समझा । अपने व्यावसायिक ज्ञान भ्रथवा रहस्यो को गुप्त रखने की इच्छा ने जाति- 
अन्तविवाह को प्रोत्साहित किया । इन कारणो के अतिरिक्त भपने जातीय समूह के प्रति 
प्रेम तथा जातीय एकता एवं हढ़ता को बनाए रखने की बखवती इच्छा ने भी जाति- 
अन्तविवाह की ओर बढने के लिए लोगो को प्रेरित किया है । 

जाति-अन्तविवाह के सिद्धान्त का हिन्दू समाज मे कठोरता से पालन हो रहा है | भपनी 
छाति के बाहर विवाह करने वालो को भ्रभी तक जाति से बहिष्दृत किया जाता रहा है। 
जाति अन्तविवाह ने सामाजिक प्रगति में बाधा पहुचाई है धोर सामाजिक सम्पर्क के 
दायरे को झति सवीर्ण बनाए रखा है। वर्तमान मे शिक्षा एवं पाश्चात्य सभ्यता के प्रसार, 
आद्योगीकरण एवं नगरीकरण की तीज्र प्रक्रिया, भावागमन थौर सचार साधनो के विकास 
पथा एकाकी परिवारी की स्थापना के परिणामस्वरूप भ्रन्तविवाह के प्रतिबन्ध कमजोर 
पढते जा रहे हैं और लोगो का श्रन्तर्जातीय विवाह की भोर भुकाब बढता जा रहा है । 
पिछले कुछ वर्षों मे अन्तर्जातीय विवादों की वैधानिक भडचनों को अनेक झधिनियमो द्वारा 
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दूर किया जा चुका है, परल्तु व्यवहार रूप मे ये म्रधिनियम जाति-अन्तविवाह की प्रथा 
को बहुत कम प्रभावित कर पाए हैं | वतमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि निकट भविष्य मे जाति-पन्तविवाह प्रथा के समाप्त होने की सम्भावना वहुतत 
कम है । 

२. बहिविवाह्‌ (8४०४४॥९) : 


बहिविवाह एक ऐसा नियम है जिसके प्ननुसार व्यक्ति को अपने समृह के बाहर: 
वैवाहिक स्वंध स्थापित करना पड़ता है, उसे भ्रपने समूह विशेष मे विवाह करने की आज्ञा 
नहीं दी जाती । ये समूह अलग-अलग्र व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकते हैं । हिन्दुप्ों 
मे बहिविवाह के नियम के अनुसार व्यक्ति को अपनी ही जाति के कुछ विशेष समू हो जिनमे 
गोत्र, प्रवर और पिण्ड झाते है, के लोगो के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित करने की झ्राज्ञा 
नही दी जाती । भारतवर्ष की जन-जातियो से टोटम बहिविवाहू का नियम पाया जाता 
है श्र्थात्‌ जिन लोगो का टोटम एक है, वे भापस में विवाह नहीं कर सकते । इससे स्पष्द 
है कि अपने समूह से बाहर विवाह करने का नियम ही बहिविवाह के नाम से पुकारा जाता 
है । इस नियम के अन्तर्गत कही-कही अपने क्षेत्र विशेष मे विवाह करने पर भी प्रतिबन्ध 
पाए जाते हैं । भारत मे बह्विवाह के निम्नलिखित प्रकार प्रचलित है : गोत्र बहिविवाइ, 
सप्रवर बहिविवाह, ग्राम या खेडा वहिविवाह, प्लौर टोटप वहिविवाह | 

कोई भी हिन्दू भ्रपनें गोत्र, पिण्ड भ्ौर प्रवर मे विवाह नहीं कर सकता, परन्तु इन 
नियमो की उत्पत्ति तथा वास्तविक घारखाप्रो के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं 
बहा जा सक्‍ता। प्रभु ने लिखा है, “झपने उत्पत्ति के समय से लेकर प्रत्येक युग मे 
बहिंविवाह के तियमों से सम्बन्धित इन द्वीन शब्दी, 'गोश्न', 'प्रवर', प्लौर 'पिण्ड' के 
धास्तविक प्रर्थों भ्रौर प्रवधारणाओों मे इतना श्रधिक परिवर्तेन, सकलन औौर रूपान्तरण 
हुआ है कि इनके मौलिक भ्रथों के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुछ भी कहना असम्भव-सा 
हो गया है ।”28 फिर भी बहिविवाह के विभिन्न स्वरूपो के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर 
लेना यहा प्रावश्यक है । 

(१) गोत्र बहिविवाह (0०78 8₹०809) : 

गोत्र बहिविवाह का तात्पये है, अपने गोत्र के बाहर वत्राह करता। हिन्दू समाज में सगोत्र 
विवाह चित हैं घर्चात्‌ ध्यक्ति को अपने ही गोत के लोगो के साथ वैवाहिक सम्बन्ध करने 
की भाज्ञा नही है। डा० भ्रस्तेकर के झनुसार, “ईसा के ६०० वर्ष पूर्व सगोत्र विवाह पर 
निषेध नही था ।”/24 पुराणों भे भी इस प्रकार के विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नही पाया 
जाता । सग्रोज् विवाह निषेध को समझने के लिए यह आवश्यक है कि “गोत्र” शब्द का 
प्र्थ भली-भाँति समक लिया जाए। साधारखतः गोत्र का भय उन व्यक्तियों के समूह से 
लगाया जाता है, जिनकी उत्पत्ति एक ही ऋषि-पुर्वज से हुई हो । “सत्यापाढ़ हिरण्यकेशी 
श्रोतसूत्र” के भनुसार विश्वामित्र, जमदर्नि, भारद्वाज, गौतम, झत्रि, वशिष्ठ, बश्यप भौर 
भगस्त्य नामक भाठ ऋषियों की सम्तानों को गात्र नाम से पुकारा यया। धीरे-धीरे जग- 
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१४६ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


सलख्या के बढ़ने से गोत्रों दी सख्या बढती गई। परल्तु गोत्र का यह श्र्थ पूर्णत 
स्पष्ट नही है। श्री करन्दीकर ([(थश्य/ा47) ने लिखा है, “ऋणग्वेद-काल मे गोत्र शब्द 
यद्यपि परिवार के भ्रर्थ मे प्रयुक्त नही हुआ, तथापि इसमे समृह की धारणा धीरे-धीरे 
जुडती रही । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे तो यह निश्चय ही परिवार के श्रर्थ में आया है ।/2* 

“गोत्र” शब्द के मौलिक श्रय॑ के सम्बन्ध मे निश्चयपूर्वक कुछ कहना बहुत कठिन है । 
ऋग्वेद मे प्रयुक्त गोत्र शब्द के तीन-चार सम्मावित श्र्थ लगाए गए हैं, जैसे--गौशाला, 
गाय वा समूह, किला, पर्वत आदि । इन श्र्थों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 
एक घेरे या स्थान पर रहने वाले लोगो को एक गोत्र का सदस्य माना जाता होगा । गोत्र 
(गो-+-त्र) का शाब्दिक प्र्थ गायो के पालने वाले समूह से या गायो के वाधने के स्थान 
(गोशाला था बाडा) से है । इन भ्र्थ की दृष्टि से जित लोगो की गायें एक ही स्थान पर 
बधती थी, उनमे नैतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता था तथा उनमें श्रापस में विवाह नहीं 
होता था । इसके भ्रतिरिक्त यह भी सम्भव है कि वे भ्रापस मे रक्त-सवधी हो, भ्रपने को एक 
ही सामान्य प्रूवंज की सन्‍्तान मानते हो भ्ौर इस कारण उन सबकी गायें एक ही स्थान 
पर बधती हो । इस प्रकार भ्रनेक गोत्रो का निर्माण हुआ पौर एक गोत्र के लोग नैतिक 
भ्रथवा रक्त-सम्बन्ध के कारण एक-दूसरे को भपना भाई-बहन या निकट के रिश्तेदार 
मानने लगे । परिणाम यह हुआ्ला कि ऐसे लोगो के बीच वैवाहिक सबंध वर्जित हो गए। 
विज्ञानेश्वर ने थोत्र का भर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि वश परम्परा मे जो नाम प्रसिद्ध 
होता है, उसी को गोत्र कहते हैं ॥ ये लोग झापस में विवाह-सम्बन्ध स्थापित नहीं कर 
सकते, इसी को गोत्र बहिविवाह का नियम कहा जाता है ६ 

गोत्र बहिविवाह श्रर्थात्‌ भ्पने ग्रोत्र मे विवाह नहीं करने की प्रथा कब भौर केसे 
प्रचलित हुई, इसके विधय भे निश्चित रूप से कुछ भी मही कहा जा सकता | श्री कापडिया 
में 'हिन्दू किनशिप' नामक पुस्तक मे प्रनेक प्रमाणो के भ्राधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है कि वैदिक-काल में सगोत्र विवाह निषिद्ध नही थे । यह इस बात से प्रमाणित होता 
है कि इस काल में स्वयवर के प्रतिरिक्त गाम्धर्य विवाह भी होते थे तथा ऐसे विवाहो में 
गोत्र सम्बन्धी निषेघो का होना सम्भव नहीं था। धर्मंशास्त्रों मे यह भी कहा गया कि 
द्विजो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) को कलियुग में सगोत्र विवाह से बचना चाहिए , इससे 
यह स्पष्ट हैं कि उस समय सगरोत्र विवाह पर प्रतिबन्ध नही पाए जाते थे । इसके भ्रतिरिक्त 
भ्रा्यें लोग ईरान से भारत मे श्राए शौर ईरान में गोत्र बहिविवाह का नियम नहीं पाया 
जाता । इससे प्रमाणित होता है कि प्रारम्भ मे जब भाय॑ भारत में आकर बसे, उनमे 
सगोत्र विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं पाए जाते थे ॥ तथ्यों से ज्ञात होता है कि वैदिक 
काल से ईसा के ६०० वर्ष पूर्व तक भारत में सगोत्र विवाह सम्बन्धी निपेघ नहीं पाए जाते 
थे । कापडिया ने लिखा है, “मनु ने सयोत्र विवाह को ग्रम्भीर प्रथवा लधु पाप नहीं 
मात्रा ।”१० सम्भवत- मनु के समकालीन स्थृतिकारो द्वारा सम्रोत्र विवाहों को अनुचित 
बताया गया । सबसे पहले शब्यसूत्र साहित्य मे बताया गया कि कोई भी मनुष्य अपने गोत्र 
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हिन्दू विवाह श्ड७ 


« बालो कन्या से विवाह नही करेगा | बौधायन पर्मे-सुत्र मे तो यहा तक कहा गया है कि 
यदि कोई अ्ज्ञानवश भी सग्रोत्र लडकी से विवाह कर ले, तो ऐसी दशा मे उसका पालब 
माता के समान किया जाता चाहिए । सामान्यत ऐसे प्रतिवन्‍्धो के लगाए जाने का मुख्य 
कारण रक्त सम्बन्धियों के वीच यौत-सम्बन्धो की आशंका को दूर करना ही था। पु 

विज्ञानेश्दर ने कहा है कि वास्तविक गोत्र केवल ब्राह्मणों के ही होते हैं । क्षत्रिय 
तथा बैश्यो के गोत्र उनके पुरोहितो के गोत्रो पर ही श्राघारित होते हैं भौर शुद्रों के कोई 
गोत्र नही होते, परन्तु आज वास्तविकता यह है कि सभी जातियो के अपने-अपने गोत्र 
पाए जाते हैं झऔर एक गोत्र के लोग झ्रापस में वैवाहिक राम्बन्ध स्थापित नही करते | श्राज 
सगोत्र विवाह के प्रतिबन्ध कानूत द्वारा समाप्त किए जा चुके हैं । हिन्दू विवाह अधिनियम, 
१६४७४ के द्वारा भ्रन्तविवाह में जाति के प्रतिवन्‍्ध को और बहिंविवाह में गोत्र के प्रतिवनन्‍्ध 
को हटा दिया गया है परन्‍्तु कानूनी कठिनाइयों के दूर होने पर भी वर्तमान में सगोत्र 
विवाहो के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, प्रव भी प्रधिकतर हिन्दू प्रपने गोत्र के बाहर ही 
विवाह करना उचित समभते हैं । 
२ सप्रवर बहिविवाह ($शए7४४श रिड०8०ण5) « 
गोत्र से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित एक भन्य भ्रवधारणा-(प्रवर' पाई जाती है । “वैदिक 
इन्डेब्स! से प्रदर का प्र्थ झाहुएत करना! है ।?7 श्री कापडिया के अनुसार, 'भ्रवर 
सस्कार प्रथवा ज्ञान वे उस सम्प्रदाय की भोर सकेत करता है जिससे एक व्यक्ति सम्बन्धित 
होता है ।”?१ 'प्रवर' कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो भपने झ्ापको एक-दूसरे से 
आध्यात्मिक हृष्टि से सम्बन्धित मानता है न क्रि रक्त-सम्बन्ध की दृष्टि से । प्राचीन काल 
में यज्ञ के लिए प्ग्नि प्रज्यलित करते समय पुरोहित अपने श्रेष्ठ ऋषि-पूर्वजो का नामो- 
ज्चारएण करता था। यजमान (यज्ञ करवाने वाला) भी अपने पुरोहित के इन्ही ऋषि- 
पूर्वजों से अपने को सम्बन्धित मानता था भौर जिन जिन लोगो के इस प्रकार के सामान्य 
ऋषि-पूदेज थे, वे भ्पने झापको एक-दूसरे से भाध्यात्मिक रूप से सम्बन्धित मानने लगे | 
ऐसे व्यक्तियों का समूह 'प्रवर/ कहलाने लगा और एक ही प्रवर के लोगो को श्रापस में 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की भाज्ञा नहीं दी गई। इस प्रकार सगोत्र विवाह के 
निषेधो के साथ साथ सप्रवर विवाह के निषेध भी पाए जाने लगे। श्री प्रमु ने कहा है कि 
इण्डो प्रा्येंग लागो में प्रग्ति पूजा प्रथवा हवन का प्रचलन था। हवन के लिए श्रग्नि 
प्रज्यलित बरते समय पुरोहित झपने ए्सिद्ध ऋषि-पूर्दजों दर सामोच्चारण करता था $ इस 
प्रकार, प्रवर के प्रन्तगंत व्यक्तियों के उन पूंजो! (ऋषियों) का समावेश होता है जिन्‍्होने 
पूर्वकाल में प्रगति का भाद्दाव किया था। घीरे-धीरे प्रवर की घारणा का साम्राजिक 
महत्त्व स्पष्ट हुआ और इसवो घरेलू भोर सामाजिक सस्कारों से सम्बद्ध कर दिया गया । 
इन सम्कारों म विवाह सबसे महत्त्वपूर्ण है भोर कुछ विद्वानो ने यह नियम बना दिया कि 
कोई भी व्यक्ति उस स्त्री से विवाह नहीं करेगा जो उसी के प्रवर के विन्‍्ही पूर्वजों से 
सम्बद्ध हो ।7* स्पष्ट है कि प्रवर के प्रन्त्यंत वे व्यक्ति भाते हैं जो सामान्य ऋषि-दूर्वजो 
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से श्रपना संस्कारात्मक भ्रथवा झाध्यात्मिक सम्बन्ध मानते हैं भोर इस सम्बन्ध के कारण . 
आपस मे वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नही करते । 

गोत्र के समान ही प्रवर की घारणा सर्वेप्रपम ब्राह्मणों मे ही पाई जाती थी | ब्राह्मण 
ही पुरोहित के रूप मे यज्ञ करते समय भपने प्रमुव ऋषियों के नामों वा उच्चारण करते 
थे और यज्ञ करने वाले यजमानो ने भी भ्पने पुरोहितो के ऋषि-पूर्वजों अर्थात्‌ उनके प्रवरों 
को श्रपता लिया । ऐसे सब लोग जिनके प्रवर एक ही थे, प्रापस मे विवाह नहीं करते थे । 
पी० वी० काणे ने लिखा है, “सग्रोत्र कसी व्यक्ति के प्नन्तिम पूर्वज से भ्रथवा श्रन्तिम 
पूर्वजों मे से कोई एक है जिसके नाम से उसवा परिवार कई पीढियो से प्रसिद्ध रहा है, 
जबकि प्रवर के चलाने वाले वे प्रसिद्ध ऋषि भ्रथवा ऋषिगण हैं जो प्राचीन-काल में हुए 
हैं ।/5० इस प्रकार क्षत्रियो भौर वैश्यो ने ब्राह्मणों के प्रवरो को भझपना लिया । शूद्रों के 
कोई प्रवर नही होते । 

विद्वानों की मान्यता है कि सप्रवर विवाहों पर धर्म-सूत्र काल या मनु के समय में कोई 
कठोर प्रतिबन्ध नहीं थे | काणे का कथन है कि सप्रवर विवाह पर निषेध तीसरी शताब्दी 
से प्रारम्भ हुए प्रौर नवी शताब्दी के वाद तो ऐसे विवाह की भक्षम्य प्रपराध समझा जाने 
लगा । वर्तमान मे यज्ञो के प्रचलन भोर महत्त्व के बहुत कम हो जाने से प्रवर घारणा का 
अत्तित्व भी समाप्त-सा हो गया है। भ्ाज हिन्दू समाज मे गोत्र-यहिविवाह के नियम का 
प्रचलन तो पाया जाता है परल्तु प्रवर बह्विवाह सम्बन्धी निषेधों मे साधारणत कोई 
विश्वास नही करता । सन्‌ १६४६ के 'हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारण प्रधिनियम' भोर 
१६५४५ के 'हिन्दू विवाह अधिनियम' के द्वारा सगोत्र भौर सप्रवर विवाहो पर सगे प्रतिवस्धो 
को समाप्त किया जा चुका है । 
(३) सपिण्ड वहिविवाह (50904 79०87) ) ६ 

जहां सग्रोत्र एव सप्रवर बहिविवाह के प्रतिबन्ध पितृपक्ष के सम्बन्धियों को प्रापस मैं 
विवाह करने की भाज्ञा नही देते, वहा सपिण्ड बहिथिवाह के निषेध, मनु के अनुसार, मातृ 
पक्ष की लडकिणों के साथ भी वैवाहिक सम्बन्धों की भाज्ञा नहीं देते। स्पिण्ड का भर्थ है 
समान पिण्ड या देह वाला । वे सब व्यक्ति जिनमे एक ही सामान्य स्त्री-पुरुष का रक्त हो, 
सपिण्ड कहलाते हैं। हिन्दू-धर्मंशास्त्रो के अनुसार सपिण्ड विवाह वर्जित है। याज्वल्क्य 
स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर में कहा है कि सपिण्ड का भ्र्थ है--एक ही पिण्ड या देह 
रखने वालों मे एक ही शरीर के झवयव होने के कारण सपिण्डता का सम्बन्ध होता है । 
पिता और पुत्र सपिण्ड हैं क्योकि पिता के शरीर के अवयव पुत्र मे झाते हैं । इसी प्रकार 
दादा के शरीर के प्रदयव पिता द्वारा पोते भे आने से वे सपिण्ड हैं, माता के शरीर का भ्रश 
पुत्र मे श्राने से पुत्र वी माता के साथ सपिण्डता होती है। इस तरह जहा-जहा सपिण्ड 
शब्द का प्रयोग हो, वहा एक शरीर के झवयवों का सम्बन्ध मानकर चलना चाहिए। इस 
अर्थ के भ्राघार पर स्पष्ट है कि सपिण्ड का सम्बन्ध मातृपक्ष की लडकियों के साथ-प्ताथ 
पिठृपक्ष की लडकियों से भी हैं। सविष्ड बहिविवाह निषेध के अनुसार, उन लोगों में 
वैवाहिक सम्बन्ध नही हो सकता जो एक-दूसरे के सपिण्ड हो, लेकिन किन-किन लोगो को 
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एक दूसरे का सपिण्ड माना जाए, कितनी पीौढियो तक के लोगों को सपिण्डता के आधार 
पर एक-दूसरे से विवाह करने वा निषेघ किया जाएं, इस सम्बन्ध मे कापी धपपष्टदा घी । 
इसको दूर करने की दृष्टि से “मिताक्षराँ झौर 'दायमाग' के टीकाकारों ने 'सपिण्ड की 
भपने-प्रपने ढग से व्याख्या की है । ५ हि 
मिताक्षरा व्यवस्था फे प्रवत्त क विज्ञानेश्वर के धनुसार पिण्ड का श्र्थे रक्त को नक्टता 
पे था समान रक्त-करो से है भर्थात्‌ वे व्यक्ति एब-दूसरे बे सपिण्ड हैं जिनमे एक ही पूवंज 
वा रक्त पाया जाता है। एक ही बशानुसप्तमएणा, एक ही शरीर या तिकट रक्त-सम्बन्ध के 
आपार पर समान शरीर भवयव रखने वाले व्यक्ति सपिण्ड होते हैं भ्लौर वे आपस में विवाह 
नहीं कर सकते । याज्ञवत्वय के भनुसार सपिण्डता का यह सम्बन्ध पिता की स्‍ह्लोर सात 
पीढ़ियो तक तथा माता की भोर पाच पीढियो तक माना जाता है भोर इसके अन्तगेत आने 
वाले व्यक्तियों मे भ्रापस में वैवाहिक सवध स्थापित नहीं हो सकता ।॥2 दायभाग हिन्दू 
उत्तराधिकार कौ व्यवस्था के भ्रनुसार, मृतव का पिण्ड तर्पण करने वाले व्यक्ति को उसकी 
सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने बा भ्रधिकार होता है। मृतव “की सम्पत्ति के 
उत्तराधिकारी ही उसे [(पिप्डदान बरते है क्योकि वे एक-दूसरे के सपिण्ड होते हैं । दायभाग 
के प्रव्तोबा जीमूतवाहन के अठुस्ार पिण्ड का भर्य चावल या जौ के भाटे के उन गोलों से है 
जो श्राद्ध के समय पिठृत्वों को भ्रपित किए जाते हैं । इस विधारधारा के अनुसार, वे समस्त 
व्यक्ति, जो एक ही पूवेज को चावल या जो के गोले अपित करने के अधिकारी हैं, एक- 
दूसरे के सपिण्ड हैं भौर इसलिए उनकी सन्‍्तानों में प्रापस में विवाह नहीं हो सकता । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि सपिण्ड के प्रन्तर्गंत वे लोग प्राते हैं जिनमे निकट रबत-सम्बन्ध 
पाया जाता है । किस पीढी तक के रक्‍त-सवधी सपिण्ड कहलायेंगे, यह स्थान एवं काल 
की प्रचलित प्रथाओ्रों तथा कानूनों पर भ्राधारित होगा । सूत्रकार वशिष्ठ के अनुसार, पिता 
की झोर सातवी तथा भाता की ओर पाचवी पीढी श्रौर गोतम के शझनुसार, पिता की श्रोर 
ब्राठवी एवं माता की झोर से छठी पीढी तक के सदस्यों के बीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
नही किया जा सकता । 
सरपिण्ड बहिविवाह के नियम का पालन हिन्दू समाज मे सावेभौम रूप से नहीं हुआ है । 
महाभारत काल में इस विषय में कोई कठोर नियम नहीं ये । कुमारित्त भट्ट ने बताया है 
कि श्रीकृष्ण से श्रपने मामा की लड़की रुवमणी तथा अजु'न ने भ्रपने मामा की लडकी 
सुभद्रा से विवाह किया था। श्रीकृष्ण ने सत्यभामा से भी विवात्र किया था जो उनके 
पिता की झोर से पांचवी पीढी में थी । के० एस० कापडिया से लिखा है, “पाचवों छठी 
और सम्मवतत चौथी पीढी मे भी विवाह की यह परम्परा यादव कुल मे थी तथा भारतीय 
श्रा्यों के इतिहास में इसे झादर वी दृष्टि से देखा जाता था, यह बात महत्त्वपूर्ण है । 
वशिष्ठ तथा गौतम के भ्रादेश होने पर भी, यह काफी सम्भव है कि पाचवी पीढी में विवाह 
अनुचित्त नही माना जाता था ४”३ ० देवण भट्ट तथा माघवाचार्य ने मामा की लडवी से 
विवाह का समर्थन किया था। कर्नाटक तथा मैसूर के ब्राह्मणों मे बहन की लडकी तथा 
दक्षिण भारत मे माभा की लडकी से विवाह करने की प्रथा भाज भी प्रचलित है । ऐसे 





3]. फैडिपदप ए्‌४८३४ ३८ ०० सातत॑च [3७ 2०वें एं3ब४०७ (950), छुए 46--477₹ 
52 ॥६ 04 ६893493, ०, ०६, 9 १26 हे २ 


१५० भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


विवाहो को ममेरे, फुफेरे भाई बहनों के विवाह कहते हैं, लेकिन महाभारत काल के बाद 
सपिण्ड विवाह केवल भपवाद के रूप मे ही रह गए भौर भ्रधिकतर हिन्दू सपिण्ड बहि- 
विवाह के नियम का आज भी पालन करते हैं । यहां तक कि 'हिन्दू विवाह ग्रधिनियम, 
१६५५ ने भी सपिण्ड बहिविवाह के तियम को मान्यता प्रदान की है। इस अधिनियम में 
हिन्दुओं मे वैध विवाह को एक आवश्यक शर्तें के रूप मे कहा गया है कि विवाह करने वाले 
दोनो पक्षो मे से कोई भी एक दूसरे का सपिण्ड नहो (पिता से ऊपर की झोर के पाच 
पीढियो के भौर माता से ऊपर की झोर के तीन पीढियो के सम्बन्धी) ॥ साथ ही यह भी 
कथन है कि यदि उनके समूह की प्रथा सपिण्ड-विवाह की आज्ञा प्रदान करती है, तो ऐसा 
विवाह भी वैध माना जाएगा । 
४ ग्राम या खेडा वहिविवाह 

हिन्दू समाज में बहिविवाह के इन तीन स्वरूपो के भ्रतिरिक्त उत्तरी भारत में कही* 
कही ग्राम या खेडा बहिविवाह का निषेध भी पाया जाता है। इसके श्रनुसार, व्यक्ति का 
विवाह उसी के ग्राम मे न होकर प्रन्य किसी भी ग्राम मे हो सकता है। गाव में जनसख्या 
सीमित होती है, वहा एक जाति के लोग साधारणत एक ही कोटुम्बिक समूह से सम्बन्धित 
होते हैं । यदि वहाँ जातीय समूह इसस कुछ विस्तृत है ती भश्रधिकतर उसमे समान गोत्र के 
लोग ही पाए जाते हैं। परिणाम यह द्वोता है कि निकट के रिश्तेदारों में तथा सपिण्डो में 
वैवाहिक सम्बन्ध की सम्भावना को समाप्त करने के लिए कुछ लोग गाव के बाहर विवाह 
करना ग्रावश्यक समभते हैं । कह्दी-कही जनजातियों मे बहिविवाह के ऐसे नियम को खेडा 
बहिविवाह भी कहते हैं | 
५ टोटम वहिविवाह : 

भारतीय जनजातियो मे टोटम बहिविवाह के नियम का प्रचलन भी पाया जाता हैं । 
एक सामान्य टोटम (जो भ्रक्सर पशु-पक्षी, पड-पौधा ग्रादि होता है) मे विश्वास करने वाले 
झौर उससे अपने झ्र।पको सम्बन्धित मानने वाले लोग आपस में वैवाहिक सम्बन्ध नहीं कर 
सकते । भपने टोटम के अतिरिक्त अन्य टोटम के लोगो के साथ ही वे विवाह कर 
सकते हैं । 
बहिविवाह के उद्दं श्य (७ए5 ० #ण्डथ्या) 

वहिधिवाह सम्बन्धी उपयुक्त निषेघो का प्रमुख उद्देश्य भाई श्लौर बहन, माता भर 
पुत्र एवं पिता झौर पुत्री के बीच यौत सम्बन्ध का रोकना है। ये प्रतिपिद्ध यौन-सम्बन्धी 
निषेध या निषिद्ध निकटाभिगमन (7०८$४ 30००) कहलाते है । इस सम्बन्ध मे श्री कारें 
ने लिखा है, “निषेघ दो कारणो से हैं प्रथम, भ्रगर निकट सम्बन्धी विवाह करते हैं तो 
उनके दोप उनकी सनन्‍्तान को अधिक मात्रा मे प्राप्त हो जायेंगे और द्वितीय, निकट 
संम्बन्धियों मे विवाह होने से उनमे प्रेम व्यवहार पनपने का भय रहेगा, फलत नैतिक पतन 
की सम्भावता रहेगी ।”33 करीव-करीब/समी समाजो मे निकट रिश्तेदारों क्रो परस्पर 
विवाह करने की प्राज्ञा नही दी जाती | इसका मुख्य कारण यह है कि रक्त के प्राधार 
पर सम्बन्धित स्त्री-पुरुषो के विवाह बन्धन में बधने की प्राज्ञा देने से उनकी सन्‍्तान को 
उनके बुरे या भवाछनीय लक्षणों की दुगुनी खुराक मिल जाएगी झौर उनस वई शारोरिकि 
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प्रयवा मानसिक दोष जा जाएंगे | कोई भी समाज निकद रक्तन्सम्बन्धियो को आपस में 
विवाह की प्ाज्ञा देकर इस प्रकार का खतरा नहीं सेना चाहता । 
बहिविवाह के लाभ (लां७ ण॑ ४४०8थण३) - 


बहिविवाह का नियम झनेक दृष्टिकोशों से लाभप्रद रहा है: (१) प्राशिशास्त्रीय 
हृष्टि से इस तियम के पालन से स्वस्थ, बुद्धिमान भौर उत्तम सन्तान के जन्म की सम्भावना 
भधिक रहती है। इसका कारण यह है कि निकट रक्त-सम्बन्धियो मे विवाह नहीं द्ोने से 
सन्तान में दोष नहीं भा पाएंगे और प्रत्येक पीढ़ी को नवीन वाहकाणु भाप्त होते रहेगे जो 
उत्तम सन्‍्तान की हृष्टि से लाभप्रद है। (२) बहिंविवाह्‌ नियम के कारण विभिन्न समुद्दो के 
लोगों की एक<दूसरे के सम्पर्क में भ्राने का प्रबसर मिलता है, उनमे सास्‍्कृतिक दूरी कम 
और एकता मे वृद्धि होती है । (३) तनिकट-सम्बन्धियों को एक-दूसरे के साथ विवाह-सम्बन्ध 
की भ्राज्ञा नहीं देने से समूह मे शुद्ध वातावरण वना रहता है। इसके विपरीत यदि ऐसे 
ब्रिवाहो को झ्राज्ञा प्रदान कर दी जाए, तो पारिवारिक क्षेत्र में ईर्ष्या-दे प, झणशोभनीय प्रेम 
श्रौर श्रनाचार की स्थिति उत्पन्त होने की सम्भावना रहेगी। (४) बहिविवाह के कारण 
एक पीढी को अपने दोपो से मुक्त होने का भ्रवसर प्राप्त हो जाता है । पी० बी० काशे ने 
लिखा है, “बहिविवाह के द्वाए एक पीढ़ी को झपने दोष दूर करने का अवसर मिल जाता 
है, क्योकि इसके द्वारा रक्त के सयोग हमेशा नवीन रूप ग्रहण करते रहते हैं ।/ समतर 
तथा केलर ने भी लिंखा है, “पर्न्ताविवाह रूढिवादी है जबकि बहिविवाह प्रगतिवादी ॥/25 
स्पष्ट है कि वहिविवाहू समाज के लिये उपयोगी है । 
बहिविवाह से हानियाँ (0वशथा६ ० ०809) ६ 

बहिविवाह सम्बन्धी निषेधों के कारण सामाजिक दृष्टि से कुछ हानिया भी होती हैं जो 
ये हैं “-(१) इन निषेधों के कारण जीवन-साथी चुनने मे कठिनाई उपस्थित होती है 
क्योकि चर-वधु के चुनाव का क्षेत्र सकुचित हो जाता है। श्रनेक योग्य लडके-लडकियों को 
छोडना पडता हैं वयोकि हिन्दुओं मे पिता की सात और माता को पाच पीढियो तक में 
विवाह वर्जित है | ब्लन्द (9)970) ने यू० पो० की जनगणना रिपोर्ट मे बताया हैं कि उच्च 
हिन्दू-जातियों में पिता की सात तथा माता की पाच पीढियाँ छोड़ने से करीव २१२१ समभाव्य 
सम्वन्धियों से विवाह वजित होने से तथा गोत्र से बाहर और जाति के भीतर विवाह करने 
के कारण जीवन-साथी के चुनाव में काफी कठिताईयो का सामना करना पडता हैं । (२) 
जीवन-साथी के है कक के सकुचित होने से योग्य लडकों की कमी रहती है और ऐसी 
दशा में लड़के वाले कन्या पक्ष से श्रधिक दहेज की मांग करते हूँ | बहिंविवाह्‌ सम्बस्वी इसने 
प्रधिक निपेधों के पाए जने के कारण ही हिन्दू समाज की उच्च जातिथों में दहेज जैसी 
भयकर समस्या पाई जाती है। (३) वहिविवाह्‌ सम्बन्धी नियमों के कारण जहाँ दढ़ेज प्रथा 
को प्रोत्साहन मिलता है, वहा साथ ही बहुत-पे गरीब माता-विता को झपनी लडकियों का 
विवाह वृद्धों के साथ करना पडता है, फलस्वरूप बेमेल विवाह बढते हैं जिनसे विघवा-समस्‍्या 
इत्पन्न होती है । इस प्रकार ये निषेध अनेक सामाजिक कुरीतियो के लिए उत्तरदायी हैं। 


चर-वधू के चुनाव में कुछ विचारणीय बातें 
अन्त्विवाह तथा बहिविवाह सम्बन्धी उपयुक्त निषेधो के अलावा धर्म-शास्त्रकारों ने 
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श्श्र भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


विवाह के लिए वर और वधू मे कुछ भन्य योग्यतापो को भी आवश्यक बताया है। मनु ने 
कहा है कि निम्नलिखित परिवारों की, चाहे वे कितने ही उच्च भ्यवा पनी बयो म हो, 
विवाह के लिए लडकी नहीं ली जानी चाहिए :-- 

(१) वह परिवार जो धर्म को अवद्देलना करता हो, भ्रर्थात्‌ जो शास्त्रों के भनुसार 

झपने वैयक्तिक भौर सामाजिक दायित्वों को मही निभाता हो, 

(२) वह परिवार जिसमे वेदों का प्रध्ययन मही किया जाता हो, 

(३) वह परिवार जिसमे पुरुष-सन्तान का जन्म न होता हो, 

(४) वह परिवार जिसके सदस्यों के शरीर पर गहरे बाल हो, या जो भनेक शारीरिक 

दोषों या बीमारियो से ग्रसित हों ॥36 

तीसरे झौर घौये प्रकार के परिवार मे वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करने का मुख्य 
कारण प्राशिशास्त्रीय अथवा वशानुसत्रमणीय है। स्मृतिकारो ने यह भी कहा है कि उस 
लडकी के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए जिसके कोई भ्रतिरिक्त भंग हो, लाल बाल 
हो झथवा बाल बिलकुल न हो या शरीर पर बहुत ज्यादा वाल हो प्रथवा जिसके नेत्र लाल 
हो । स्मृतिकारो ने मुख्य जोर इस बात पर दिया है कि शारीरिक दृष्टि से दोपरहित प्ौर 
अच्छे परिधार फी श्डकी के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए । 

विवाह के लिए वर का चुनाव करते समय भी कई वातों का ध्यान रखता प्रावश्यक 
बताया गया है ६ वर में भी वधू के समान उपयुक्त योग्यताएं तो होनी ही चाहिए, साथ ही 
पुरुपत्व या पोरुष भी अनिवाये रूप से होना चाहिए । नारद ने कहा है कि वर ऐसा होना 
चाहिए जो शारीरिक हृष्टि से वलवान हो, जिसके सव प्रग पुष्ट हो प्रौर जिसके पोरुष की 
परीक्षा की जा चुकी हो | वात्स्यायन का क्यत है कि वर का चुनाव करते समय इस बात 
को ध्यान भें रखना चाहिए कि उसका शरीर दोष-रहित हो और उसने प्पना प्रध्ययत-कार्य 
पूरे कर लिया द्वो । उनकी यह भी मान्यता है कि समान सामाजिक प्रस्थिति वाले लोगो 
के बीच ही वैवाहिक सम्बन्ध होना चाहिए जिससे वर-वघू सुखी धौर प्लातत्ददायक वैवाहिक 
जीवन व्यतीत कार सकें । वास्तव मे सामाजिक हृष्टि से समान लोगो में ही उचित प्रेम परप 
सकता है जो सुखी वैवाहिक जीवन का एक मुख्य झाधार है। ऐसे विवाह से दोनो के परि- 
बारो को प्रानन्द प्राप्त हो सकता है। वात्स्यायन ने वर-व्चू के भनेक ग्रुणों के भतिरिक्त 
इस बात पर विशेष रूप से वल दिया है कि दोनों का मुख्यत एक दूसरे की भ्लोर भुकाव 
होना चाहिए, उनमे पारस्परिक झाक॑पंण होना चाहिए। स्पष्ट है कि हिन्दू-घरंशास्त्रकार 
जीवन-साथी के चयन मे ध्रनेक सावधानिया बरतने पर जोर देते है जिससे पति-पत्नी का 
वैवाहिक जीवन सुखमय बन सके, विवाह सूत्र के आधार पर सम्बन्धों मे बंधने वाले दोनों 
परिवारों में पारस्परिक प्रेम और सहयोग पतप सके ओर समाज को उत्तम सन्‍्तान के रूप 
में नवीन सदस्य प्राप्त हो सके | 

अ्नुलोम भौर प्रतिलोम विवाह 
(60०98 <& छब्याणा4 )/थ3865) 


यद्यपि हिन्दू समाज मे भन्तविवाह को मान्यता दी जाती रही है तथापि भनुलोम स्‍झौर 
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प्रतिलोम के नियम द्वारा अपने वर्णो, जाति अथवा उपजाति के बाहर स्थापित किये जाने 
वाले वैवाहिक सम्वस्धो को भी स्वीकृति प्रदान की जाती रही है । विवाह के इन दा 
प्रकारों के विषय में नीचे लिखा जा रहा है । 

२ प्रनुलोम विवाह (80००9 थाा98९-ए7एशए479) 


जब निम्न बरण, जाति, उपजाति अथवा कुल की लडकी का विवाह उसी के समान 
अथवा उससे उच्च वर्ण, जाति, उपजाति या छुल मे किया जाएं, तो ऐसे विवाह को 
प्रतुलोम विवाह कहत हैं | ऐसे दिवाह में एक पुरुष अपने स्वय के बर् अ्रथवा जाति या 
अपने से नीचे वाले वें अथवा जाति की लडकों के साथ विवाह कर सकता है, परन्तु 
स्वय भपनी लडकी का विवाह अपने से नीची जाति या वर्ण वाले व्यक्ति के साथ नही कर 
सकता । इस प्रकार के बिंवाह मे साधारणत. स्त्री की तुलना में पुरुष का वर्ण अभ्रथवा 
जाति उच्च होती है ६ जब एक ब्राह्मण लडके का विवाह्‌ क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लडकी से 
होता है, तो इसे भ्रनुलोम विवाह कहते हैं । मनु ने श्रनुलोम विवाही को मान्यता प्रवश्य 
प्रदान की है, परन्तु भपने वर्ण की लडकी से विवाह करना ही उत्तम बतामा है। याज्ञ- 
बल्वय ने कहा है कि ब्राह्मण चार विवाह कर सकता है--एक विवाह श्रपने वर्ण की 
लडकी से भ्रौर एक-एक शेष तोत वर्णों की लडकियों से ॥ क्षत्रिय तीन विवाह कर 
सकता है--एक प्रपने वर्ण की लडकी से और एक-एक वैश्य और श्रृद्र वर्ण की लडकिया 
से, बैश्य दो विवाह कर सकता है--एक पपने वर्णो की स भौर एक शूद्र वर्ण की लडकी 
से तथा शूद्र केवल एक विवाह अपने ही वर्ण की लडकी से कर सकता है 37 

कुछ विद्वानों की यह मान्यता रही है कि द्विजो को शूद्रो के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित नही करना चाहिए । महाभारत मे लिखा है कि ब्राह्मण त्तीन वर्ण की कन्या से, 
क्षत्रिय दो वर्णो की कन्या तथा बैश्य झपने ही वर्णा की कन्या से विवाह करें, उनस जो 
सनन्‍्तति हांती है वह हिंतकारी होती है ।2% मनु ने कहा है कि सर्वेप्रधम एक द्विज को 
प्रपने ही वर्ण की लडकी से विवाह करना चाहिए, लेकित जो और प्रधिक विवाह करने 
के इच्छुक हो, वे नोचे के वर्णों को लडकियों से विवाह कर सकते हैं। जो द्विज शुद्र 
लडकी से विवाह करता है, उसके परिवार का स्तर गिर जाता है और उसकी सम्तान को 
शूद्र की स्थिति प्राप्त होती है। मनुस्मृत्ति मे कहा गया है कि क्लाह्मण अपने वर्ण के 
अतिरिक्त अपने से निम्न तीनो वर्णों, क्षत्रिय भ्रपने अतिरिक्त भनन्‍्य दो वर्णो, वैश्य अपने 
प्रतिरिक्त भपने से निम्न वण[प्र्थात्‌ शूद की लड़की) की कन्या से भी वित्राह कर 
सकता है १९ लेकिन मनुस्मृति म पाणिग्रहए सस़्कार की आज्ञा केवल सवरणों विवाह के 
लिए ही प्रदान की गई है । उच्च वरण के व्यक्ति की शूद्रा स्त्री से उत्पत सन्‍्तान को मनु 
ते 'पार्षव' (एक जीवित शव) कहा हे । उनके श्रनुसार, “एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय भोर 
एक वैश्य की शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र को उत्तराधिकार में कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता है । 
उसका पिता उसे जो कुछ भी दे दे, वही उसवी सम्पत्ति होती हैं ॥/*० 


३७ याजवस्क्य स्म,ति, ५७ | 

३८ महाभारत बनुथासन पे, ४४ ) 

३६, मनुस्म,ति, ३३ १३३॥ 
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१५४ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


यद्यपि प्राचीनन्काल भे भारत में भ्रन्तर-वर्ण विवाह होते थे तथापि सवर्ण विवाह 
श्रेष्ठ माने जाते थे और शुद्ध वर्ण की स्त्री के साथ विवाह निकृष्ठ भाना जाताचा।॥ 
बैदिक काल में अनुलोम विवाह का क्षेत्र काफी व्यापकत्था । इस काल में अ्नुलोम नियम 
के भ्रन्तर्गत व्यक्ति का विवाह भपने ही वर्णो श्रथवा भपने से निम्न वर्ण वी लडकी के साथ 
होता था। रिजले के प्रनुसार प्रारम्भ मे अनुनोम विवाहो (प्रन्तर-वर्ण) का प्रचलन 
इण्डो-भाय॑न प्रजाति में स्त्रियों की कमी पूरा करने के लिए हुमा और जैसे ही उच्च वर्णों 
को अपनी पभ्रावश्यकतानुसार लडक्या प्राप्त हो गई, उन्होंने ऐसे विवाहो पर प्रतिबन्ध 
लगाना प्रारम्भ कर दिया । जैन श्र बौद्ध धर्म के छास के पश्चात्‌ चार्रो वर्ण हजारो 
जातियो झौर उपजातियों मे बट गए॥ घाभिक पवित्रता भौर रक्त-शुद्धता फो महत्त्व 
दिया जाने लगा और इसी झाघार पर विभिन्न जातियों भौर उपजातियों को एक-दूसरे से 
ऊँचा भधवा नीचा माना जाने लगा । यहाँ जीवन-साथी के चुनाव का क्षेत्र पहले की तुलना 
में सीमित हो गया । भब भनुलोम विवाह ने कुलीन विवाह का रूप प्रहण कर लिया । एक 
ही जाति की विभिन्न उपजातियों मे ऊच-मीच का सस्तरण पनपने लगा । माता-पिता प्रपनी 
लडकी का विवाह अपनी प्रथवा श्पने से उच्च उपजाति या उच्च सामाजिक स्थिति वाले 
कुल में करने लगे । सजातीय कुलीन विवाहो बी उत्पत्ति का भुस्य कारण एक ही जाति में 
विभिन्न सामाजिक स्थिति वाले समूहो का पाया जाना है। सामाजिक स्थिति के प्रन्तर 
के श्रभेक कारण हो सकते हैं, जैसे प्रजातीय श्रे प्ठता, राजनीतिक प्रमुता, राजवश से संपर्क 
भ्रौर क्षेत्रीय वरेण्यता ([८ह्र/णा॥ $एक्ा८व8०५) ध्ादि। डा० कापडिया का यह 
कथन उपयुक्त है कि भ्रनुलोम प्रतिबन्धित अन्तविवाह है ।4१ अनुलोम विवाह का नियम 
कई बार किसी जाति को प्रनेक ऐसे उप-्समूहों मे विभाजित बर देता है जो प्रन्त विवाह 
की इकाई होते हुए भी झ्रापस में विवाह नहीं कर पाते। उदाहरण के छप में, मान 
लीजिए कि एक जाति में पाँच उप-्समूह या उपजातियाँ भर, व, स, द, य पाई जाती हैं 
जिनमे सामाजिक स्थिति की दृष्टि से उतार चढ़ाव की प्रणाली है। सस्तरण की इस 
प्रणाली मे ञभ्र॒ समूह की स्थिति श्रेष्ठ है और ब, स, द, य समूही की स्थिति तुलनात्मक 
हृष्टि से क्रश निम्न है। अ्रन्तविवाह के नियम के प्रनुसार ये सारे समूह एक ही जाति से 
सम्बन्धित होने के कारणा भ्रापस मे विवाह कर सकते हैं, परन्तु भ्रनुलोम के सिद्धान्त के 
कारण ये सब समान रूप से झापस में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं बर सकते । 

डा० राघाकृष्णान के झनुसार मारत मे अनुलोम विवाहो का प्रचलन सम्भवत दसवीं 
शताब्दी तक रहा 4? इसके पश्चात्‌ ऐसे विवाह समाप्तप्राय हो गए। बंगाल में क्‍्रवश्य 
कुलीन विवाह प्भी तक होते रहे हैं । वहाँ रारही (१7) ब्राह्मणों में चार समूह पाये 
जाते हैं -कुलीन, सिद्ध-श्रौतिय, साध्य-श्रोश्रिय तथा काप्ठ-श्रोत्िय । डा० कापडिया ने कहा 
है कि साध्य-भश्रौधिय काध्ठ श्रौत्रिय प्रन्तविवाही समूह हैं । कुभीन पहले तीन समूहों भे भोर 
सिद्ध श्रौत्रिय दूसरे और तीसरे समूह मे विवाह करते हैं । जातीय-सस्तरण (0886 प्राधशभ- 
शा) की दृष्टि से इन सामाजिक समुहो के प्रतिष्ठित हो जाने से बहुपत्नीत्व की प्रथा बगाल 
के वुलीन ब्राह्मणों में न केवल स्थिर हो गई बल्कि उसने इतना भद्दा विस्तार ग्रहण किया 
कि कइयो को तो उसके ढर्णन पर कठिनता से ही विश्वास होता हैं । वादू प्रभयचत् ने कहा 
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हिन्दू विवाह १५५ 
है, "में दो कुलीनो को जानता हू जिनमे से एक ने करोव साठ झौर दूसरे ने सौ से प्रधिक 
पत्नियों से विवाह किया ।””“““““एक पन्य बगाली बाबू गिरिन्द्रनाथ दत्त वे बताया है-- 
पूर्वी बगान्न मे मह भ्रवे भी प्रबल रूप में प्रचलित है, वहा झनेक पत्नियाँ रखने की छणित 
प्रथा भ्ब भी विद्यमान हैं ।”*3 इस प्रकार से कुलीनवाद झपने वीमत्स रूप में पाया जाता 
है भौर माता-पिता के सामने लडकियों के विवाह की गम्भीर समस्या रहती हूँ । वर्तमान मे 
अनुलोम-नियम कैवल एक सिद्धान्त के रूप मे है । झाज करीव-करीव सभी लोग अ्रपनी- 
अपनी उपजाति मे ही विवाह करते हैं । 
अनुलोम विवाह के प्रभाव हांनिया (8608 ण॑ 0०7७ . एलाला७ )* 
अनुलोम विवाहो के अनेक सामाजिक दुष्पूरिणाम हुए हैं जिनमे से ये मुख्य हैं. (१) 
ऐसे विवाहो से स्त्री की स्थिति गिरो है । ऐसे विवाहों म लडकियों का कोई महत्त्व नही 
रहता तथा उनके साथ विवाह करना उच्च कुल या समूह या उप-जाति के लडको की कृपा 
पर निर्मर करता है। लडके वाले लडवी को महत्व न देकर दहेज को महत्त्व देते हैं प्रौर 
परिणामस्वरूप लडकी के परिवार वालो का झ्ाथिक हृष्ठि से शोपण हाता है। (२) 
अ्नुलोम विवाह-प्रथा के कारण भ्रत्येक व्यक्ति साघारणत भपनी लडकी का विवाह ऊचे- 
से ऊचे कूल मे करता चाहता है भौर इसका परिणाम यह होता है कि ऊचे कुलो मे लड़को 
की माग वढ जाती है। ऐसे लडको के लिए उनके माता-पिता भारी दहेज की माग करते 


है और इस प्रकार वर.मूल्य प्रया को प्रोत्साहन मिलता है । यहा इस स्थिति को एक चित्र 
द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है : 


का 


लडकी 


(१) हुस चित्र मे एक जाति के चार उप-समूहो--अ, व, स, द को दिखाया गया 
है। इन उप-समूहो की सामाजिक स्थिति क्रमश नीची होती गई है । अनुलोम-नियम के 
झनुसार भत्पेक उप-सभूह मे लडकी के परिवार वाले अपने उप-समूह अथवा पअ्पने से उच्च 
उप समूह मे अपनी लडकी का विवाह करना चाहते हैं। ऐसी दशा में अर समूह के लडको 
की मा ज्यादा रहतो है ओर इस कारण इस समूह मे वर-यूल्य प्रया का प्रचलन बढता 
है। (२) ऊले बुलों या समूहों मे लडकों की कमी और उनसे विवाह करने योग्य लडकियों 
की झधिकता के कारण बहु-पत्नी विवाह भ्रया प्रचलित होती है। बगाल मे बहु पत्नी विवाह 


टन 
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श्ध्द्‌ भारतीय सामाजिक संस्थायें 


का एक मुख्य कारण प्नुलोम-नियम रहा है। जहा तक सम्पूर्ण मारत वा प्रश्न है--यह 
कहा जा सकता है कि यहा बहु-पत्नी विवाह श्रया का कारण सदेव भनुलोम विवाह नहीं 
है । यह बात्र स्पष्ट करते हुए कापडिया ने लिखा है, “मारतवर्ष में भ्रनुलोम विवाह सदेव 
बहु-पत्नी विवाह से सम्बन्धित नहीं रहा है ।/*< (३) अनुलोम विवाहो के वारण ऊंचे 
कुल या समूहो मे लडकों की कमी होने तथा वर-मल्य प्रथा की भ्रधिकता के कारण प्रत्येक 
माता-पिता अपनी लडकी का विवाह शीघ्र से शीघ्र करने का प्रयत्त करते हैं भ्रोर इस 
कारण बाल-विवाह अधिक प्रचलित होते हैं। (४) प्रपने से उच्च कुल भ्थवा समूह 
में अपनी लडकी का विवाह करने के इच्छुक माता-पिता जब दहेज की भारी रकम नहीं 
जुटा पाते तो उन्हे विवश होकर उच्च कुल के वृद्ध व्यक्ति के साथ भी अपनी लड़की वा 
विवाह करना पडता है, फलत” बेमेल विवाह बढते हैं। (५) वाल-विवाह, बहु-पत्नी विवाह 
गौर बेमेल विवाह का परिणाम यह होता है कि विधवाशों की सख्या बढती जाती है । 
(६) दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि झनुलोम विवाह लिगो के धनुपात में श्रसमानता के लिए 
उत्तरदायी है। उच्च कुलों या समुहो के लडको के लिए लडकियों की अधिकता रहूती है 
और निम्न कुलो भ्रयवा समूहो के लिए लडकियों की कमी । परिणाम यह होता है कि 
उच्च समूह में कुछ लड़कियाँ श्रौर निम्न समुह मे कुछ लडके भ्रविवाहित रह जाते हैं । 
निम्न कुल या समूह के लोग भी अपने से उच्च स्थिति वाले कुल या समूह के लडके के साथ 
अपनी लड़की का विवाह करना चाहते हैं। ऐसी दशा मे निम्न कुलो या समुहो में कन्या" 
मूल्य का प्रचलन होता है। (७) साथ ही उच्च कुलों मे लडकों की कमी के कारण 
लडकियों का विवाह काफी समय तक नहीं हो पाता और कुछ लडकियों को अविवाहित 
तक रहना पडता है। ऐसी दशा में उनके चारित्रिक पतन की भी सम्भावना रहतो है। 
(८) ऐसे विवाहो ने समाज मे रूढिवादिता को प्रोत्साहन तथा व्यक्तिगत, पारिवारिक झौर 
सामाजिक जीवन मे भ्रमेक समस्याग्ों को जन्म दिया है। इस प्रकार के विवाहों ने जीवन- 
साथी के चुनाव मे भ्रनेक कठिनाइयाँ पैदा की हैं । 

( २) प्रतिलोम विवाह (छाथ॥073 )४था926-79ए97०३००५) 


प्रतिलोम विवाह का तात्पर्य है-उच्च कुल, जाति भ्रथवा वर्ण की लड की का निम्न कुल, 
जाति या वर्ण के लडके से विवाह । डा० कापडिया ने लिखा है, “एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का 
उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था और इसकी घोर निन्‍दा होती 
थी ।”45 ऐसे विवाह मे लडकी का कुल, जाति या वर्णो लडके से उच्च होता है। ब्राह्मण लडकी 
का क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लडके से विवाह प्रतिलोम विवाह के अन्तर्गत भ्राता है । ऐसे विवाहो 
के बाद स्त्री की स्थिति निम्न हो जाती है और पुरुष की स्थिति मे कोई अन्तर नही आता । 
हिन्दू घर्मशास्त्रों मे ऐसे विवाह अवैध माने गए हैं और स्मृतिकारों ने इनकी घोर निन्‍दा की 
है। विशेष रूप से ब्राह्मण लडकी के शूद्र पुरुष के साथ विवाह को अति निकृष्ट बताया 
गया है । हिन्दू समाज मे कुछ मात्रा में प्रतिलोम विवाह सर्देव प्रचलित रहे हैं, परन्तु ऐसे 
विवाहो को भ्नुचित समझा जाता और इनसे उत्पन्न सन्‍्तान को चाण्डाल की श्रेणी मे रखा 
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हिन्दू विवाह १५७ 


जाता था। हिन्दू समाज में १६४६ के (हन्दू विवाह वैधता झधिनियम' के बनने से अनुलोम 
श्ौर प्रतिलोम, दोनो ही विवाहों को बैध मान लिया गया है 
विवाह के भेद (7४9९5 0 शक्षात०2०) गा 
हिन्दू के जित स्वरूपो का इस अध्याय मे पहले वर्णन किया जा चुका है, 
जोक गाल करने की रीति अथवा पद्धति पर झ्ाधारित हैं। यहां ३ क्की 
सरया के आधार पर विवाह के सावेभौमिक प्रकारो का हिल्दू विवाह के सन्दर्म में ब्शव 
किया जा रहा है। ये प्रकार निम्नलिखित हैं 
१ एक-विवाह्‌ (श०0०हकाए), 
२ बहु-विवाह (१गद्डडगश१), 
(क) बहु-पत्नी विवाह (?०४४५०५)» 
(ख) बहु-पति विवाह (?09शथाएाए), 
(ग' द्वि पत्नी विवाह (88309), 
३ समूह विवाह (07009 ?ै”87॥75286) । 
विवाह के इन प्रकारों को इस प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है * 
विवाह | प्रकार 
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१ एक-विवाह (१४०॥०४०७३५ ) 

एक विवाह उस विवाह को कहते हैं जिममे एक स्त्री का विवाह एक समय में एक है 
पुरुष के साथ विया जाएं। श्री वुकेनोविक (४४॥.८७०५०) ने कद्ठा है कि उस विवाह को 
एबं विवाह कहना चाहिए जिसमे न केवल एक पुरुष की एक पत्नोया एक स्त्री 
था एक ही पति हो बल्कि दोनो में ;से किसी वी मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा पक्ष प्रन 
विवाह न करे, परन्तु यह एक प्रादर्श नीति है। साधारणत स्थरी पर तो पति की मृत्यु बे 
खाद एक विवाह ने करने का नियन्त्रण सगा दिया जाता है, परन्तु शुरुष त्वद दूबरा विवाह 
4९ लता है। वाघ्तव मे एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं करन 
ही एक विवाह बहलाता है । 

विदाह को यही ध्रया सदसे श्रेष्ठ मानी जाती है । इसका कारण यह है कि विएव २ 
स्त्री पुदषों का भनुपात करीब करीब समान है। गद्दि एक विवाह के स्थान पर चहुन्पा 
विवाह या बहु-पतनी विवाह की प्राज्ञा दी जाए तो परिणाम मह होगा कि प्रनेक स्त्रिय 
प्रषवा पुरुपो के प्रविकाहित रह जाने की सम्भावना रहेगी । दूसरा वारण यह है किया 
एक विवाह के स्थान पर बहु-पति या बहु-पल्ली विवाह हो, सो उनसे उत्पन्त सन्तानः् 
सुरक्षा एबं कालत-पालन की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो धकेगी ॥ ये दोनों बारण: 
विश्व के भपिवोंश भागों मे एव विवाह प्रथा के प्रचलत वे लिए उत्तरदायी हैं। वर्तमा 
समय में शक विवाह ही विवाह का ध्ाद्श रूप समझा जाता है। 


१८ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


हिन्दू समाज में एक विवाह का आदर्श ही अ्रस्ठुत किया ग्रया है। ऋग्वेद में एक 
विवाह को ही श्रेष्ठ माना है। स्वय वैदिक देवता एक विवाही ही रहे हैं। दम्पत्ति शब्द 
का प्रयोग भी धर के दो सयुक्त स्वामियों भर्थातु एक पत्नी ओर एक पति को ही व्यक्त 
करता है, इसमे तीसरे व्यक्ति का कोई स्थान नही है । धमंशास्त्रो मे यही बताया गया है 
कि पुरुष को पत्नीद्रत का पालन करना चाहिए भोर एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी 
स्त्री से विवाह भ्रथवा भ्रनैतिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करने चाहिए। विभिन्न घामिक 
सस्कार पूणा करने के लिए भी एक ही पत्नी को भावश्यक माना गया है । पत्नी के लिए 
पातिब्रत्य धर्म का पालन और झपने सतीत्व की रक्षा करना प्रावश्यक बताया गया है । मनु 
ने मन, वचत और देह (शरीर) से कभी भी पर-पुरुष के साथ व्यभिचार नहीं करने वाली 
स्त्री को साध्वी और स्वयं की प्रधिकारिणी माना है। शर्मंग्रन्थो मे भ्नेक उदाहरणों के 
द्वारा स्त्री के लिए विशेष रूप से एक विवाह का भप्रादर्श प्रस्तुत किया गया है । 

हिन्दू विवाह के प्रमुख उद्देश्य के रूप में धर्म” को महत्त्व दिया गया है ॥ धामिक 
क्रियाद्यो के सम्पादन झ्रौर परिवार को निरन्तरता के बिए पुत्र-प्राप्ति भ्रत्यन्त भावश्यक 
मानी गई है। ऐसी दशा मे पुत्र नही होने की स्थिति में पुरुष को दूसरी पत्नी प्राप्त करने 
की छूट दी गई है, तो स्त्री को “नियोग द्वारा पुत्न्‍सन्तान प्राप्त करने की पग्राज्ञा दी गई 
है | मनु ने कहा है कि मदि पत्नी से प्राठ वर्ष की अवधि मे कोई सनन्‍्तान पैदा नही हो तो 
पुरुष को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए । नियोग प्रथा के प्रनुसार स्त्री को पति के नपु सक 
था भयकर रोग से पीडित होने की अवस्या म अपने देवर, क्सी पशन्य सम्बन्धी, सगोत्र, 
सपिण्ड भ्रथवा उत्तम वण के व्यक्ति के साथ यौनिक सम्बन्ध स्थापित कर पुत्र-सन्तान उल्तन्न 
करने की भ्राज्ञा प्राप्त थी इसी प्रकार सन्‍्तान हीन विधवा को भी नियांग द्वारा पुत्र-सतान 
प्राप्त करने की भाज्ञा थी । बोघायन धर्म सूत्र मे विधवा को तो नियोग ब॥ प्रधिकार दिया 
ही है साथ ही यह भी बताया है कि पति के जीवित होते हुए भी उसके नपु'सक या व्याधि- 
पीडढित हाने पर पत्नी अपने पति, गुद झादि की भाज्ञा से, उनके द्वारा नियत व्यक्ति ग्रे 
नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न कर सकती है । 

कौटिल्य ने किसी सम्बन्धी श्रथवा सयात्र पुरुष को प्लौर विष्णु न सविण्ड ब्र्थादु सानवी 
पीढी तक के सम्बन्धी या उत्तम वर्ण वाले ध्यक्ति को तियोग द्वारा सन्‍्तान उत्पन्न करन का 
अधिकार दिया है। केवल पुत्र सन्तान की प्राप्ति के लिए ही इस प्रथा का प्रचलन हुप्रा 
था । किसी प्रकार की काम वासना की पूर्ति के लिए इस श्रथा का दुरुपयोग न हो, इसलिए 
शास्तकारो ने नियोग द्वारा सन्‍्तान उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोर नियम बनाए । मनु ने कहा 
है कि “नियोग के उद्दं श्य के पूर्ण हान के पश्चात्‌ पुरुष और स्त्री को एक-दूसरे के प्रति एक 
पिता और एक पुन-वधू के समान व्यवहार करना पडता था । इसके विपरीत श्राचरण करने 
वाले गुरु-पत्नीगामी या पुत्र वथुगामी होने के अपराधी समझे जात थे ।?*6 जब नियोग 
सम्बन्धी कठोर नियमों के उपरान्त मी भनेतिक्ता का प्रसार होने लगा, तो कलियुग मे इस 
अ्था को निषिद्ध माना गया ) हिन्दू सम्राज मे अप्वाद के रूप में ही नियोग वी प्राज्ञा दी 
गई झौर साधारण परिस्थितियों म एक विवाह के प्रादप्न॑ को ही प्रस्तुत किया गया हैं । 
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हिन्दू विवाह्‌ रे 


२ बहु-विवाह (?ण$४भण५) रे 

जब एक पुरुष या स्त्री का एकसे अधिक स्त्रियों या पुरुषों वे साथ वेवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित हो ता ऐसे विवाह को वहु-विवाह कहां जाता है। वहु-विवाह के ये रूप हैं --बहु- 
पली विवाह, वहु-पति विवाह और द्वि-पत्ती विवाह । 

(क) बहु-पत्नो विवाह (?०१४७४7५) --वहु-यत्नी विवाह वहु-विवाह का एवं कि 
है । बहु-पत्नी विवाह उस विवाह को कहते हैं. जिसमें एव पुरुष का एक से अधिक स्त्रियं ७ 
के साथ विवाह होता है। ऐसे विवाह मे एक पुरुष के एक ही समय में एक से प ५ 
पत्निया होती हैं। भारतवर्ष में बहु-्पत्नी घिवाह्‌ वैदिक काल से ही चले झ्रा रहे हैं। भ्रद्य 
यहाँ मुश्यत एक विवाह को ही प्रधानता दी जाती है तथापि बहु-पत्ती विवाह भी प्राचीन 
काल से प्रचलित रहे हैं। श्री दफ्तरी ने लिखा है, “इन विशेषताओ्रो मे एक तथा गलत 
महत्वपूर्ण यह है कि यद्यपि साधारणत एव-विवाह का प्रचलन था ; तथापि 
मनुप्य एक ही समय में एक से श्रधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता या |त्श्री 
कापडिया का कथन भी ऐसा हो है, “मारतवपे मे यह प्रतिमान वैदिक युग से दत्तेमान सभ्य 
तक प्रचलित रहा है ।/48 

याज्ञवलवय ने बताया है कि ब्राह्मण प्रत्येक वर की एक-एक स्त्री से भ्र्थावु कुल चार 
स्त्रियों से, क्षेत्रिय तीन से, बैश्य दो से श्रौर शुद्र एक से विवाह कर सकता है। कहा जाता 
है कि स्वय मनु के दस पत्नियाँ थीं श्रौर याज्ञवस्कय के दो । यह प्रथा साधारण लोगो मे 
प्रधिक प्रचलित नहीं थी । मुख्य रूप से धनी, जमीदार एवं राजा लोग ही एक से प्रधिक 
स्त्रियों के साथ विवाह क्रिया करते ये । डा० ए० एस० भल्तेकर ने लिखा है कि ' बहु-पत्नी 
विवाह घनी, शासक एवं अभिजात वर्ग के लोगों मे सामान्य थे (/* 

यद्यपि सेद्धान्तिक हृष्टि से बहु-पत्नी विवाह को शास्त्रों ने मान्यता प्रदान की है 
तथापि एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करने के सम्बन्ध में श्रनेक प्रतिबन्ध थे, 
जैसे-वोधायन घर्म-मृत्र मे कहा गया है क्लि एक स्त्री के बाँक होने पर दस वर्ष की भ्वधि 
के पश्चात दूमरी स्त्री से विवाह किया जा सकता है । मनु ने गह झ्रदधि झ्राठ धर्ष उत्ताई 
है भौर मह्‌ भी लिखा है कि जिस स्त्री की सन्‍्तान मर जाती है, उसके पति को ग्यारहवें 
बर्ष में दूसरा विदाह करना चाहिए। महामारत में कहां गया है कि "जो व्यक्ति प्रपनी 
पुल-सम्पन्न एवं घर्मे-परायशा स्त्री के होते हुए भी दूसरा विवाह करता है, उसका पाप 
कभी भी नहीं घुल सकता ।”*0 नारद का कथन है कि दूसरा विवाह करने वाले की 
गवाही भदालत को स्वीकार नहीं बरनी चाहिए। आापस्तम्पू घर्मसूत्र में उल्लेख है कि 
प्रथम पत्नी से पुत्र वी प्राप्ति हो गई हो तो दूसरा विवाह नहीं किया जाना चाहिए । 
प्रभु लाभक विद्वान ने लिखा है, “मद्यपि बहु-पत्नी विवाह संद्धान्तिक रूपसे मान्य था 
तथापि उसे प्रायः एक अपवाद के रूप मे ही देखा जाता था।”57३ इस सम्बन्ध में डा० 
झार० एन० सक्सेता का कषन है, “उत्तर वैदिक वाल मे धर्मशास्त्र लेजको ने सिद्धान्तत' 
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१६० भारतीय सामाजिक सस्थाए 


बहुपत्नीत्व को स्वीकृत किया, लेकिन वे हमेशा इसे श्रपवाद ही मानते रहे । झापस्तम्बू, 
मनु भौर कोटिल्य ने बहुपत्नीत्व के सिद्धान्त को मानते हुए भी एक विवाह के आदर्श को 
ही सर्वोपरि रखा । अतएव बहुपत्मीत्व को उत्तर बेदिक वाल की साधारण प्रथा नहीं 
माना जा सकता, यद्यपि वैदिक साहित्य में इस प्रथा का उल्लेख है भौर अनेक वेदिक 
विभूतियों ने एक से भ्रधिक स्त्रियों से विवाह किये ।/£ 

बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी से विवाह करने की भ्रया ने हिल्दू समाज 
में बहुपत्तीत्व को प्रोत्साहद दिया ५ लिस्‍्न जातियो में इस प्रथा का प्रचलन आज भी पाया 
जाता है जो बहुपत्नीत्व के लिए उत्तरदायी है । एक स्त्री के सन्‍्तानहीन होने की स्थिति 
में दूसरी स्त्री से विवाह की झाज्ञा दी गई है। भनुलोम विवाहो ने भी बहु-पत्नी विवाह 
प्रथा के प्रचलन में योग दिया है । बगाल मे कुलीनता को झधिक महत्त्व दिया जाता था 
और इसी कारण वहाँ बहु-पत्नी विवाह की भ्रथा प्रचलित हुई । दक्षिण भारत में मज्नाबार 
तट पर रहने वाले नम्बूद्री ब्राह्मणों म भी इसी प्रकार बहु पत्नी विवाह प्रथा का प्रचलन 
हुश्ना । उन लोगो मे अपनी जाति में विवाह करने वा भ्रधिकार केवल बडें भाई का ही 
माना जाता भौर अन्य छोटे भाइयों की झपने से निम्न भर्थात्‌ नायर भौर क्षत्रिय कन्याओ 
से विवाह करना पडता । एंसी परिस्थिति मे नम्बूद्री ब्राह्मणों मे विवाह योग्य लडको की 
बमी और लडकियों को अ्रधिकता के कारण बहु-पत्नी विवाह प्रथा प्रचलित हुई । एक 
विवाह के सामान्य पभादशे और वहु-पत्नी विवाह पर झनेक प्रतिबन्ध होते हुए भी स्थपृति 
युग के पश्चात्‌ बहु-पत्नी विवाह को सख्या हिन्दू समाज मे बढती गई । 
बहु-पत्नी विवाह के कारण (९४४४०४ ० 7०५४५०५) 

(१) पृत्र प्राप्ति के उद्देश्य से --हिन्दू विवाह का मुख्य भ्राधार घाधिक कृत्यों की 
पूत्ति रहा है भ्ौर इन घामिक इत्यो की पूर्ति के लिए पुत्र होना आझ्ावश्यक है। पुत्र ही 
माता-पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उनका पिण्डदान भोर तर्पसाद्वारा उद्धार करता है। मनु 
तथा याज्ञवल्वय झादि स्मृतिकारों ने पहली पत्नी से पुत्र उत्पन्न नहीं होने पर दूसरे विवाह 
की प्राज्ञा दी है । 

(२) श्राथिक भ्रावश्यकता --पहाडी जातियो में प्राधिक कठिनाइयों के कारण बहु- 
पत्नी विवाह प्रचलित हैं। हिमालय की पर्वतमालागो मे निवास करने वाली पहाड़ी जातियों 
को झ्राथिक आवश्यकता के कारण बहु-पत्नी विवाह प्रथा को अपनाना पडता है| उनके 
खेत छोट-छोटे तथा अलग-भ्रलग स्थानों पर होते हैं । एक किसान स्वय सभी टुकडो पर 
खेती नहीं कर सकता और नौकरो की सहायता से छेती करवाना आ्थिक हृष्टिस न तो 
लाभप्रद है भोर न ही विश्वास योग्य । उन्हे अपने खेतों की देखभाल तथा सम्पत्ति-सुरक्षा 
के लिए पत्नी से प्रच्छा भ्रन्य कोई व्यक्ति नही मिल सकता । वे पत्नियाँ अलग-प्रलग स्थानों 
पर रहती हुई किसान की खेती तथा पशुम्रो की ठोक से देखभाल करती है । 

(३) पत्नियां सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक --मध्यकालीन युग मे अधिक पत्निया 
रखता सामाजिक प्रतिष्ठा झौर बढप्पन का चिह्न था। जिस व्यक्ति के जितनी भ्रधिक 
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पत्तिया होती, समाज मे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उतनी ही अधिक होती। इसी 
कारण उस बाल में घनी, जमीदार तथा राजा-मद्दाराजा लोग एक से अधिक स्त्रियों के 
साथ विवाह करते थे । 


(४) कुल्लोन दिदाह --कुलीन विवाह के कारण भी बहु-पत्नी विवाह प्रचलित हुए । 
लडकी का विवाह ध्पने से ऊचे कुल मे करने की इच्छा के कारण उच्च परिवारों में 
दिवाह योग्य लडको की सख्या कम रहती भौर उन परिवारों मे अपनी लडकियों का 
विवाह करने वाले लोगों की सख्या अधिक । इस कारण ऊचे कुल के लडको का विवाह 
कई कन्‍्याप्रो के साथ वर दिया झाता | बगाल में ,कुलीन द्वाह्मण कई कन्याम्रो से विवाह 
कर लेता था। इस प्रकार कुलीन विवाह प्रचलन ने बहु-पत्नी विवाह को काफी प्रोत्साहन 
दिया 

(५) स्त्रियों फा पुरुषों से श्रधिक होना :--जिस समूह मे पति होने योग्य पुरुषों की 
संख्या कम और पत्नी होते याग्य स्त्रियो की सख्या झधिक होठी है, उस समूह मे बहु-पत्नी 
प्रथा भ्रपने-भाप चल पड़ती है । 

इन कारणो के अतिरिक्त भैस्टरमाक ने 'हिस्ट्री प्राफ हा|मन मैरिज' में बहु-पत्नी 
विवाह के इन भन्य वारणों का उल्लेख किया है: 

(१) जंगली जातियो के लोगो का यह विश्वास है कि गर्भावस्‍था में तथा जब तक 
बच्चा दूघ पीता है, चेब तक पति को पत्नी के पास नही जाना चाहिए। इस अवधि के 
बाधित ब्रह्मचयें (४००९० (००७४०८४८४),के कारण उनमे दूसरी स्त्री से विवाह किया 
जाता है। (२) जगली जातियो मे स्त्रिया, पुरुषों की भ्रपेक्षा जल्दी वृद्ध होती हैं, उनका 
यौवन जल्दी ढलता हे । इस कारण पुरुष एक पत्नी के वृद्ध हो जाने पर दूश्वरी स्त्री से 
विधाह करता है । (३) विविधता की इच्छा के कारण भी उन लोगों में बहु-पतटनी विवाह 
पाये जाते हैँ । मोरक्को के एक भुसलमान से जब यह प्रश्व किया गया कि तुम एक स्त्री 
से सन्तुष्ट क्यो नहीं (स्हते हो तो उसने यही उत्तर दिया कि सर्देव मछली खाकर ही नही 
रहा जा सकता । (४) जंगली तथा बबेर दशा मे अधिक सन्तान होना भावश्यक रहता 
है बयोकि ऐसी स्थिति मे जीवनयापत् बडा कठिन होता है ( परिवार मे जितने अधिक 

सदस्य होंगे, क्ृपि-उत्पादन उतना ही भ्रधिक होगा। वहा लडाई-भगड़ें तथा खून झभादि 
भी होते रहत हैं । ऐसी दशा मे जिस परिवार में सदस्थ भ्रधिक होगे, वे अपनी रक्षा 
सुगमता पूषेंक कर सकेंगे । जंगली जातियों में इसके भलावा बाल-मृत्युभो को सलख्या 


अ्रधिक होने से उत्पादन दर बहुत कम होती है । इस कारण सन्तान प्राप्त करन के उद्दृश्य 
से उनमे बहु पत्नी विवाह-अथा पाई .जाती है । 


बहु-पत्ती विवाह प्रथा के कारण कामी पुरुषों को झपने परिवार के दायरे मे 
ही भपनी योन-इच्छाप्रो को पूर्ण करने का अवसर मिन्न जाता है भौर १रिणामतद 
योन-व्यभिचार नहीं पनप पराता। बहु-पत्नी विवाह प्रथा स्त्री को दयनीय दशा के 
लिए उत्तरदायी रही है। ऐसे बिवाहो ने उनकी स्थिति गिराई है। एक से अधिक 
पत्नियों के होने पर पारिवारिक वातावरण के कलुषित होने की सम्भावना रहती है, बडा 
यदा-कदा ईर्प्या-दं प, मन-सुटाव तथा लडाई-भगडे पाये जाते हैं । भ्रघिक पत्नियाँ भौर भ्रधिक 
सम्तान कई बार परिवार पर भाथिक बोक बन जाती हैं शोर ऐसी दशा में रहन-सहन का 
स्तर गिर जाता है ओर बालको का पालन-पोपण ठीक प्रकार से नही हो पाता । 


१६२ भारतीय सामाजिक संस्थाए 


वर्तमान मे हिन्दू समाज मे यहु-पत्नी विवाह प्रथा कानूव द्वारा प्रवैध घोषित की जा 
चुकी है । १६५४ मे पारित हिन्दू विवाह अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि एक वेंघ हिन्दू विवाह के लिए यह श्रावश्यक है कि विवाह के समय किसी का भी 
जीवब-साथी प्रर्थात्‌ पति या पत्नी जीवित न हो! इस अधिनियम द्वारा एक विवाह का 
आदर्श ही प्रस्तुत किया गया है। झ्राज भी बदलती हुई परिस्थितियों मे साधारशतः लोग 
बहु-पत्नी विवाह उचित नही समझते ॥ + *+ न 
(सत्र) बहु-पति विवाह (?णज्थ्ाधाँ) :--बहु-विवाह का एक भ्रन्य रूप बहुनपतिं 
विवाह है | बहु-पति विवाह का तात्पय एक समय में एवं स्त्री के एक से अधिक पतियों का 
होना है। डा कापडिया ने बहु-पति विवाह का भर्च स्पष्ट करते हुए लिखा है, “बहुपति 
विवाह एक प्रकार का सम्बन्ध है जिसमे एक स्त्री के एक समय में एक से श्रधिक पति होते 
हैं, या जिसमे सब भाई एक पत्नी या पत्नियों का सम्मिलित रूप से उपभोग वरते हैं “33 
माईकेल (१((८८॥) ने कहा है कि "एक स्त्री का एक पति के जीवित होते हुए अन्य 
पुरुषो से भी विवाह करना या एक समय पर ही दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह 
करना बहु-पति विवाह है ।”5 स्पष्ट है कि वहु-पति विवाह उस विवाह को कहते हैं 
जिसमे एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करती हैं। कई 
बार एक स्त्री से विवाह करने वाले ये पुरुष एक-दूसरे के भाई होते हैं प्रौर कभी-कभी 
विवाह करने वाले इत पुरुषों मे आपस में कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता । मातृसत्तात्मक 
व्यवस्था वाले समाजो मे स्त्री स्वय प्रपने पतियों का चुनाव करती है भोर निश्चित भवधि 
के लिए प्रत्येक पति के पास बारी-बारी से रहती है । 
भारतवप में यद्यपि वहु-पति विवाह प्रया पायी जाती है, परन्तु बहुत ही सीमित 
मात्रा में । डा० अल्तेकर के श्रनुमार, “हिन्दू समाज वास्तव में बहु-पति विवाह प्रथा से 
अपरिचित रहा है ।”5 बेदिक साहित्य मे यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार बहु- 
पत्नी विवाह कानूनी हृष्टि से मान्य है और बहु-परति विवाह प्नमान्य । स्मृतियों मे विवाह 
सम्बन्धी नियमों पर विचार किया गया है और उनमे वह्दी भी बहु-पति विवाह की 
सम्भावना नही बताई गई है। हिन्दू-घर्ंशास्त्रों मे स्त्री का परम कर्तव्य यह बताया गया 
हैं कि वह एक पुरुष भर्थात्‌ प्रपने पति के प्रति ही एकनिष्ठ रहकर प्रपते पतिब्रत धर्म को 
निभाएं। महामारत झौर कुछ पुरास्ों मे बहु-प्ति विवाह के थोडे-से उदाहरण अवश्य 
मिलते हैं, लेकिन वे वास्तव में श्रपवाद के रूप मे ही हैं। ऐसे उदारणों मे द्रौपदी का 
पाँच पाण्डव-माइयो के साथ विवाह झ्नाता है । डा कापडिया ने लिखा है कि “द्रौपदी के 
प्रसिद्ध उदाहरण से, जिसके पाँच पाण्डव पति थे तथा वैदिंक पौराणिक कथाग्रों में बहु- 
पतित्व के कुछ अस्पष्ट सकेतो से यह मान लिया जाता है कि यह किसी समय ब्राह्मण 
सस्कृति का लक्षश था । यह निष्कर्ष भ्रान्ति-मूलक है। द्रौपदी का उदाहरण इसका स्पष्ट 


क रु 
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हि हिन्दू विवाह श्द्रे 


प्रमाण प्रतीत नहीं होता हैं जबकि साधारण॒तः ऐसा मान लेते हैं ।”*6 महाभारत काल 
में भी बहु-पति विवाह का प्रचलन नही था भोर न ही ऐसे विधाह को अच्छा माना जाता 
था । कुन्ती को जब यद्द पता लगा कि जो ,कूछ प्राप्त हुआ उसे भाइयों द्वारा समान रूप 
से आपस मे बॉटले के उसके कथन का परिणाम्र बहु-्पत्ति विवाह है, तो उसे बडा कष्ट 
हुआ। माता कुल्ती की इस भूल को उस काल में प्रचलित घहु-पति विवाह के प्रमाण के 
रूप में मानना तकं-सगत नही है । द्रौपदी के पिता राजा द्र,पद ने इस विवाह का विरोध 
किया, इसे अधासिक और वेद-विरद्ध बताया । यहा इस भोर भी ध्याव देता आवश्यक है 
कि द्रौपदी का विवाह जास्‍्तव मे भ्रजुंत के साथ ही हुझा था जिसने धनुविद्या मे अपनी 
धोग्यता के झ्ाधार पर उसे प्राप्त किया था । यह सम्भव है कि महाभारत मे द्रोपदी, पाचों 
पाण्डवों में पाए जाने वाले असाधारण घनिष्ठ प्र॑ मपूर्णे सबंध पर वल देने की हृष्टि से, 
सभी भाइयो की सामान्य परनी के रूप में स्वीकार की गई हो । डा० अल्तेकर फा कथन 
हैं कि “वेदिक काल मे भी भार्यों में बहु-पति विवाह का प्रचलन नहीं था। कश्मीर और 
तिब्बत की प्रनाये-जनजातियो में कुछ मात्रा से भव भी बहुन्‍पति बिवाह पाए जाते हैं 
भौर यह सम्भव है कि पाण्डवो ने इस प्रथा को इन्ही में से किसी राज्य मे ग्रहण किया 
हो ।”श इस विवरण से स्पष्ट है कि द्रोपदी का पाच पाण्डवो के साथ विधाह महाभारत- 
काल की एक भस्ाधारण घटना थी, जिसे सामान्य प्रथा के प्रमाण-स्वरूप स्वीकार नही 
किया जा सकता । 
द्राविड सास्कृतिक समूहो मे मालाबाही लोगो में वहु-पति घिवाह प्रथा का प्रवलन 
रहा है। डा० भार० एन० सक्‍सेना का कथन है कि “दक्षिण में बुद्ध प्रागुद्धाविड़ 
सास्कृतिक समूहो मे भी बहुपतित्व की प्रथा रही है । इस प्रकार हिन्दुओ भौर अहिन्दुओ 
(विशेषतः आदिवासियो) में यह प्रथा मिलती रही है। उत्तर के खश्न॒राजपूतों, मालाबार 
के सायरों भौर दुर्श-निवासियों में वहु-पतित्व की प्रथा पाई जाती रही है भौर ये 
सासक्ृतिक समूह हिन्दू सामाजिक परिधि मे शत हैं ।”5४ बहु-पति विवाह प्रया उत्तरी 
भारत के देहरादून जिले के जौनसार-बावर परगना, टिहरी राज्य के खाई तथा जौनपुर 
परणनों मे पाई जाती है। इन क्षेत्रों मे जब सबसे बडा माई विवाह करता है तो इस 
प्रथा के अनुसार उसबी पत्नी उसके सभी छोटे भाइयों की भी पत्नी हो जातो है । जौनसार- 
बावर-निवासी खस-राजपूतों में वहुपतित्व द्रीपदो-प्रथा के रूप मे पाया जाता है । वहा एक 
ही मा से उत्पन्न सगे भाई एक या एक से प्रधिक स्त्रियो स सम्मिलित रूप से विवाह 
फ्रते है भोर वह स्त्री या स्त्रिया उन भाईयो को सामान्य पत्ती/पत्नियों के रूप मे रहती 
हैं, परन्तु इस भ्रकार के विवाह में स्त्रियों पर भाधिपत्य सबसे बडे भाई का ही रहता 
है । द्रीपदी-विशह की परम्परा के भनुसार यदि कोई छोटा भाई प्रपनी इच्दानुसार किसी 
रत्री से विवाह परना चाहे तो ऐसी दशा में उसका बडा भाई उस सडकी से विवाह कर 
पैदा है घोर फिर उसे भपने छोटे भाई को सौंप देता है। खस लोगों भे बहु-पति विवाह- 
प्रपा के भन्तगंत्‌ स्थरी सम्पत्ति के रूप मे मानी जाती है । जोनसार-वावर क्षेत्र मे प्रचलित 
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श्द्ड भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


बहुपतित्व के सम्बन्ध में डा० मजुमदार ने कहा है कि “इस प्रदेश वा सास्कृतिक प्राघार 
मातृतत्तात्मकता है जिसके प्रमाण स्त्रियों को मायके मे मिलने वाली स्वतञ्नता से मिलते 
हैं। मातृसत्तात्मक सगठन पर आयों के पितृसत्तात्मक सगठन के सधात ने इस प्रदेश की 
प्रन्य परिस्थितियों के भ्रन्तर्गत यहा की बहुपतित्व प्रथा को जन्म दिया ॥”5? डा० भार० 
एन० सक्सेना ने लिखा है कि “यह मत प्रतिपादित किया जा सकता है कि हिन्दूकुश की 
तलहदी से होती हुई मध्य एशिया से जो आझाय-शाखाएं भारतवपे में आई भौर हिमालय 
की घाटियों मे वस गई उनमे बहुपतित्व, विशेषतः द्रौपदी प्रथा पाया जाता था जिसे इस 
क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों के ग्रन्तगंत पनपते का झवसर मिला ।”०० बहु-पति विवाह 
प्रथा के अवशेष नीलगिरी के टोडा तथा मायरो मे, मलाबार के हरावन एवं कम्पाला लोगो 
में पाये जाते हैं । सम्यता के विकास के साथ-साध लोगो का भुकाव एक विवाह की ओर 
होता जा रहा है। हिन्दू समाज में बहु-पति विवाह प्रथा को हेय दृष्टि से देखा जाता है 
और वर्तमान समय में तो कानून भी एक ही विवाह की आज्ञा देता है। बहु पति विवाह 
प्रथा को जन्म देने वाले बनेक कारक रहे हुँ जिनमे से मुख्य ये हैं -- 
(१) प्रुरुषो की अपेक्षा स्त्रियों की सख्या का कम होना (68४ ग्रणाएट ता 
जराशा शा पा) 

वेस्टरमार्क ने इस प्रथा के पाये जाने का मुझ्य कारर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की 
सख्या का कम होना बताया है। प्रत्येक पुरुष मे यौन-इच्छा पाई जाती है। स्त्रियों के 
कम हीने के कारण एक स्त्री के साथ एक से अधिक थुरुष यौन-सम्बन्ध स्थापित करते 
हैं । नीलगिरी के टोडा जनजाति मे इस विवाह प्रथा के पयि जाने का यही मुख्य कारण 
है । वहा बालिक-वध की भयकर प्रथा प्रचलित थी । धीरे धीरे वहाँ स्त्रियों की सख्या कम 
होने लगी और ऐसी परिस्थिति मे वहा एक स्त्री के एक से अश्रधिक पत्ति होने छगे | कई 
स्थानों पर स्थत्री-पुरुषो की संख्या मे भारी अन्तर होने के कारस्स ही यह प्रथा प्रच- 
लित हुई । 
(२)दरिद्रता (?०एथाह) 

समनर, कनिघम और डा० झार० एन० सक्सेना ने दरिद्रता या गरीबी को बहु-पति 
विवाह का मूल कारण माना है। समनर ने तिब्वत के उदाहरण से स्पष्ट किया है कि 
वहां पैदावार के बहुत कम होने से एक व्यक्ति के लिए परिवार का भरण-पोषण करना 
सम्भव नही होता । बहुत प्रधिक गरीबी के कारण एक व्यक्ति परिवार का खर्च नही चला 
पाता, इसलिए बहुत से पुरुष मिलकर एक पत्नी रखते हैं। कनिधम ने लद्ाख मे इस 
प्रथा के पाए जाने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखा हैं, यह उस देश के लिए आवश्यक 
प्रतीत होती है, जिसमे कृषि योग्य भूमि वी मात्रा मर्यादित हो, जहा विल्तृत चरागाह न 
हो, झौर जहा किसी प्रकार की सम्पत्ति सुगमता से न मिलती हो । अपने निवासियों के 
लिए पर्याप्त भोजन उत्पन्न न करने वाले देश के लिए यह व्यवस्था उचित है। देहरादुन 


५६, डौ० एत० मजुमदार फ़ारचूस ऑफ प्िमिटिव ट्राइब्स । 


६०, आर० एव० सक्सेना, उपरिवित्‌, पृष्ठ ३७ (लेखक द्वारा रचित “सोशल इकानमी ऑफ ए पालिया ड्स 
दीपुलत) ॥ $ 


हिन्दू विवाह श्द्५ 


जिते के जौनसार-बावर प्रदेश मे इस विवाह प्रथा के पाए जाने का मुख्य कारण डा० 
भार० एन० सकसेना ने शुष्क प्रदेश तथा जीवन सघपे की कढोरता बताया है | जिन देशो 
हें प्रकृति का दोहन बहुत कठिन होता हैं, वहा अकेले व्यक्ति के लिए यह सम्मव नही 
होता कि वह पूरे परिवार के लिए जीविका उपार्जेन करे झौर स्त्री भी इस बात के लिए 
उत्पुक रहती है कि उसका पालन करने वाले भ्नेक व्यक्ति हो । इस प्रया द्वारा जोनसारी 
स्त्री की देखभाल और पोषण करने वाले कई भाई होते हैं, वे सब उसे भ्रपती सामान्य पत्नी 
चनाकर रखते हैं । 
(३) जनसख्या को मर्यादित रखने की इच्छा (एऐच्शाठ ६० $€च्छ एणफर्णगाणा 

॥966) 

कई बार जनसश्या के अधिक बढ जाने और लोगों की आर्थिक स्थिति की गिरावट के 
कारण बहु पति विवाह की प्रथा चल पड़ती है । इस प्रथा से बच्चे कम उत्पन्न होते है प्रौर 
जनसस्या मर्यादित रहती हैं । 
बहुनपति विवाह के प्रकार (7992४ ० ए०५87069) 

बहु पति विवाह प्रथा के दो मुल्य प्रकार हैं 
(१) अभ्रातुक वहु-वति विवाह (शा एठ५आाव७फ 

भारत के प्रनेक भागों में यह प्रथा प्रचलित है । इस प्रथा के भनुसार एक स्त्री के 
जितने भी पति होते हैं वे भ्रापस मे भाई होते हैं। सबसे वडा भाई एक स्त्री से विवाह 
करता हैं श्ौर उसके सभी छोटे भाईयों का उस पर पत्नी के रूप मे प्रधिकार होता है । 
यह प्रथा उत्तर भारत में लहाव, देहरादून जिले के जोनसार-बाबर प्रदेश, टिहरी राज्य के 
खाई और जौनसार परगनी में पाई जाती है ) पजाव के पहाडी हिस्सों, कांगड़ा जिले के 
स्‍्पीती और लाहोल परगनों में भी यहो प्रथा प्रचलित है। दक्षिण भारत में मलाबार के 
नायरो में भी यही विवाह प्रथा पाई जाती है । 
(२) श्रश्नातुक बहु पति विवाह (वरणा-7#वान् एगेशब्कधाफ) 

इस प्रथा के प्रनुसार एक स्त्री के जितने पति होते हैं, वे भापस में भाई नहीं होते। 
एक स्त्री बा कई पुरुषो के साथ विवाह हो जाता है भौर स्त्री बारी-बारी में समान प्रवंधि 
तक प्रत्येक पति के धर रहती है। भ्रश्नातृक वहु-पति विवाह प्रथा भारत में नीलगिरी के 
टोडा लोगों में पाई जाती है 

झब १६५५४ के हिंदू विवाह भ्धितियम के अनुसार कोई भी हिन्दू पहली पत्नी प्रयवा 
पति के जीवित होने हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। डा० सउ्सेनां के प्रनुमार, 
“रत में बहु-रतित्व का एक मुख्य उपयोगी पहलू रहा है। सम्मिलित परिवार भारत की 
विशेषता रही है भौर विभिन परिम्थितियों मे बहुपतित्व सयुक्त परिवार को स्थायित्व प्रदान 
बरने में सहायत्र रहा है। यही कारए है कि सम्मिलित परिवार के परिवर्तेन के साथ* 
साथ बहुपतित्व विघटित हो रहा है ॥76 
(३) ह्विपत्नी विवाह (88809) 





३९ आर« एग० सस्मेता, उपरिश्द्‌, धृस्ठ श० 


१६६ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


जब एक पुरुष एकसाथ दो पत्निया रखता है तो ऐसे विवाह को द्विन्पल्ती विवाह या 
युग्म विवाह कहते हैं । साधारणशत पहली पत्नी के भ्रस्वस्थ रहने की स्थिति में दूसरे विवाह 
की श्राज्ञा प्रदान की जाती है। भारेगन जनजाति तथा एस्किमो लोगों मे भी द्वियत्ती 
विवाह का प्रचलन पाया जाता है। हिन्दू घ्मंशास्त्रों मे पहली पत्नी से सन्तान नहीं होने 
की दशा में दूसरे विवाह को उचित माना गया है। वर्तमान समय में कानून द्वारा ऐसे 
विवाहो को भ्रमान्य घोषित किया जा चुका है । 
३. समूह विवाह (0700 '४7986) : 

जब लडकों के एक समूह का विवाह लडकियों के किसी समूह से होता है श्ौर सब 
परस्पर एक-दूसरे के पति-पत्नी होते हैं तो ऐसे विवाह को समूह विवाह कहते हैं | इसमें 
किसी भी पुरुष का किसी भी स्त्री विशेष के साथ सम्बन्ध नहीं पाया जाता । सभी छ्रटत्रियाँ 
सभी पुरुषों की सामूहिक पत्निया होती हैं ॥ वेस्टरमार्क का कथन है कि समूह विवाह 
तिब्बत, मारत तथा लका के बहुपत्तिव प्रथा वाले लोगों में पाया जाता है। यह विवाह 
प्रथा बहु-विवाह का ही एक रूप प्रतीत होती है । समूह विवाह किन्ही वन्य जातियो मे भी 
पहले पाए जाते थे । वर्तमान मे ऐसे विवाहो को असम्य एवं प्रशोभनीय माना जाता है । 
ससार में किसी भी समाज में विवाह का यह प्रकार भ्रधिक प्रचलित नहीं है। डा० श्रार० 
एन० सक्सेना ने कहा है कि “बहुपतित्व की प्रथा का परिणाम यह हुप्ना है कि वर्तमान 
समय में यदि परिवार की आथिक स्थिति ठीक है तो छोटे भाइयों के ल्रिए स्त्रियों का 
अलग प्रबन्ध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे जहा किसी भाई का किसी स्त्री पर 
विशेषाधिकार नहीं है वहा वहुप्तित्व ने समूह विवाह का रूप ले लिया है और जहा वर्तेमान 
सुधार-आन्दोलन के प्रभाव के कारण प्रत्येक भाई की एक प्रलग स्त्री द्वोती है वहा एक 
विवाह भस्तित्व मे भ्रा रह्या है ।/02 


प्रश्न 

३१. “हिन्दू विवाह एक घामिक सस्कार है ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए । 

२ हिन्दू विवाह के प्रमुख स्वरूपो का वर्ण कीजिए । 

३. हिन्दू विवाह के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिये । 

४, हिन्दू समाज में विवाह को नियन्त्रित करने वाले विभिन्न प्रतिबन्धो का उल्लेख 
कीजिए । 

५. बहिविवाह तथा भन्तविवाह का अन्तर बताइये । हिन्दू बहिविवाह के प्रमुख भाधार 
क्‍या हैं ? 

६. हिन्दू विवाह के पाद्शों का र्णत कीजिए तथा इसके प्रमुख स्वीकृत प्रकारों पर 
प्रकाश डालिए । 


टू 


हिन्दू विवाह के मद्दत्व्की एक सस्कार के रूप मे विवेचना वीजिए | 





६२. डढा० ब्[र० एब० सक्सेना, उपरिवत्‌, पृष्ठ ३४॥ 


हिन्दू विवाह १६७ 


८. हिन्दू विवाह के प्रमुख लक्षणो की व्याख्या कीजिए । इसे झ्लाप सस्कार किस प्रकार 
कहेंगे ? 
६. हिन्दुश्नो मे विवाह के सामाजिक एवं घा्मिक महत्त्व की व्याख्या कोजिए 
१० *आधधुनिक हिन्दू विवाह एक सामाजिक समकझोता है, न कि एक पवित्र बन्धन ॥! 
भालोचनात्मक ढंग से स्पष्टीकरण कौजिए ॥ 
११ हिन्दू विवाह के क्‍या उद्देश्य हैं? वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक परिबर्तनों ने इन्हें 
कितना प्रभावित किया है ? 
१२ 'प्नुलोम श्ौर प्रतिलोम' पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
१३ गोत्र और प्रवर का भेद बताइए ॥ 


९४ हिन्दुओं मे बहु-पत्नी विवाह भथवा बहु-पति विवाह पर एक भालोचनात्मक तिवन्ध 
लिखिए । 


छ0एछ 


झ्रध्याय [0 


हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्‍यायें 
(ए70750 8४5 ए०र5चएएाफ् शाप्रप्त प्राप०ए ॥४एएशा४6:5) 


हिन्दू विवाह एक पवित्र घारमिक सस्कार है। श्री कापडिया के भ्नुसार, “हिन्दू विवाद 
एक सस्कार है। इसको पवित्र मात्रा जाता है, क्योकि पवित्र मन्त्रो सहित घामिक इृत्यो 
के करने पर ही इसे पूर्ण समझा जाता है। ” यही बात व्यक्त करते हुए भध्रग्नेज विद्वान मेन 
मे लिखा है, “समस्त हिन्दुो के लिए, चाहे वे किसी भी जाति के क्यो न हो, 
विवाह एक झावश्यक सस्कार या घामिक कृत्य है +“2 स्पष्ट है, कि हिन्दू विवाह 
शक प्रत्यन्त महत्त्वपूण सामाजिव सस्या है । इसका धम झोर जाति क साथ धनिष्ठ सम्बन्ध 
पाया जाता है। विवाह सामाजिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण भ्राधार है गयोकि इसके माध्यम 
से ही परिवार की सृष्टि होती है और परिवार समाज की प्राथमिक एवं मौलिक इकाई 
है । परिवार भौर समाज की भ्राघारशिला विवाह सस्था है, जो प्राचीन-काल में परम पुनीत 
मानी जाती थी | उस समय विवाह से सम्बन्धित कोई समस्या उपस्थित नहीं भी, परन्तु 
आज समय बदल चुका है, अनेक प्राधिक ग्रौर राजनैतिक परिवतंन हो चुके हैं। बदली हुई 
परिस्थितियों का लोगो के दृष्टिकोशो पर भी व्यापक प्रभाव पडा है। जिस गति से हिन्दू 
समाज के विविध पक्षो में परिवर्तन हुए हैं, उस गति से हिन्दू विवाह सस्या में नहीं हुए ॥ 
आज भी हिंन्दू विवाह सस्था अनेक रूढिगत घारणाप, प्रथाप्रो एवं परम्पराप्रों से जकडी 
हुई है । के० एम० पत्निकर मे लिखा है, ' हिन्दू जीवन जंगली पेड-पोधो के समान भ्रव्यव- 
स्थित ढग॑ से बढ़ता गया । प्रत्येक प्रकार की रूढि बो, चाह वह कितनी ही विषाक्त क्यो व 
थी, ग्रह कर लिया गया भौर धम के आवरण मे उसे स्वीइृति प्रदान कर दी गई ।"” “४ 
राजकीय और धामिक सत्ता के अभाव मं रूढियो ने वड स्वाभाविक ढंग से घर्माचार्यों का 
स्थान ग्रहण कर लिया और बतावटी पवित्र ग्रन्था के माध्यम से भ्रहकारवश प्पने को 
ईश्वरीय प्रध्यादेशों के रूप में व्यक्त किया ।”? इस परिस्थिति का परिणाम यह हुआ कि 
हिन्दू समाज से सम्बन्धित अनेक समस्‍यायें उत्पन्न हो गई जो हिन्दू जीवन और समाज को 
झपने कुध्रभाव से कलुपित करती जा रही हैं । वर्तमान मे हिन्दू विवाह से सम्बन्धित प्रमुख 
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हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्याएँ १६६ 


समस्‍यायें य हैं --(१) दहेज प्रथा, (२) बाल विवाह, (श) विधवा विवाह, (४) विवाह- 
घिच्छेद एवं (५) अन्तर्जादीय विवाह पर प्रतिबन्ध । यहाँ हम _ प्रथम तीन समस्याओं पर 
विचार करेंगे, अन्तिम दो समस्याओ को विवेचना अगले अध्याय में की जाएगी । 
दहेज-प्रथा 
(0०जा३ 59शवधाओ 
हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्याझ्रो में दहेज-प्रधा एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। 
इस प्रथा के कारण भ्धिकाश हिन्दू माता पिता के लिए लडकियों का विवाह एक अभिशाप 
घन गया है। इस समम्या का समाजशास्तीय अ्रध्ययन अत्यन्त झ्रावश्यक हैं। साधारणत्त 
दहज़ उस घन झ्रथवा सम्पत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या-पक्ष द्वारा वर पक्ष को 
दी जाती है। प्राह्म विवाह (जो हिन्दुओं के विवाह प्रकारों मे सर्वेश्नं ष्ठ माना जाता है.) 
मे लडकी का पिता उसके विवाह के भ्रवसर पर जो बस, आमूषणत था प्रन्य वस्तुयें वर- 
पक्ष को देता है, दहेज के रूप मे मानो जाती हैं । फंयरचाइल्ड (+थ॥ (४0) ने लिखा है 
कि दहेज वह धन या सम्पत्ति है जो विवाह के अवसर पर लडकी के माता पिता या अन्य 
निकट सम्बन्धियों द्वारा दी जाती है। मेक्‍्स रेडिन (!शैंझड ॥08070) का कथन है' 
“माधारशत दहेज वह सम्पत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनो पत्नी या उसके 
परिवार से प्राप्त करता है ।/* 
कानूनी दृष्ठिकोण से दहेज उस सम्पत्ति या मूल्यवान बस्तुप्रो को मानते हैं जिसे विवाह 

की एक शर्ते के रूप मे विवाह के पूर्व, विवाह के समय भ्रयवा विवाह के बाद में एक पत्ष 
द्वारा दूमरे पक्ष को देना भावश्यक होता है। दहैज निरोधक बिल के प्रस्तुत होने पर लोक- 
सभा ने १६६० में दहेज की परिभाषा इस प्रकार से की “दहेज का प्रर्थ कोई ऐसी सम्पत्ति 
या मूल्यवान निधि है, जिसे (१) विवाह करने वाले दोर्नों पक्षों में से एक पक्ष ने दुसरे पक्ष 

को, प्रथवा (२) विदाह मे भाग लेने वाले दोनों पक्षों मे से किसी एक पक्ष के माता-प्रित्ता 

या किसी भस्य व्यक्ति ने कसी दूसरे पक्ष भ्रथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, 

विवाह मे पहले या विवाह के बाद विवाह की आवश्यक शर्ते के रूप में दी हो प्रथवा देना 

स्वीकार किया हो ५” दहेज की इस परिमाषा की व्याख्या करते हुएं लोकसभा म॑ यह भी 

मजूर किया गया कि “विवाह में उपहार या मेंठ के रूप में दी जाने वाली वस्तुप्रो को तब 

तब॑ दहेज नहीं माना जाएगा जब तक कि ये वस्तुयें विवाह की अनिवाय शर्ते के रूप में नहीं 
हो ।/ लोकसभा द्वारा दी गई दहेज की इस परिभाषा के प्रन्त्गत बर-मूल्य और कर्या- 

मूल्य' दोनों ही प्रधायें था जाती हैं। चार विनिद ने दहेज का पर्च स्पष्ट करते हुए लिखा 
है, “वे बहुमूल्य वस्तुयें जो किसी भी पक्ष के सम्दन्धी विवाह के लिए प्रदान करें ॥”5 इस 

परिभाषा के प्रनुतार भी दहेज के भन्तंत वर-मूल्य भौर कन्या-मूल्य प्रथा दोनों ही प्रा 


जाती हैं, लेकिन साघारणत लोग दहेज के इस झर्य को स्वीकार नहीं बरते, कल्या-पक्ष 
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१७० भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


की ओर से जो घन या सम्पत्ति वर-पक्ष को दी जाती है उसे सामान्यतः दहेज और 
वर-पक्ष की और से कन्या-पक्ष को जो घन दिया जाता है उसे कन्या-मूल्य कहते हैं। यहाँ 
यह भी स्पष्ट कर देना झावश्यक है कि दहेज-प्रथा और वर-मुल्य भ्रया को कुछ लोगो ने 
भिन्न माना है । उनका मत है कि सामान्य रीति-रिवाजो के झनुसार लडकी का पिता 
अपनी इच्छा से जो कुछ वर-पक्ष को देता है, वह दहेज है भोर इसके श्रतिरिक्त वरनपक्ष 
की माग के अनुसार जो कुछ दिया जाता है वह वर-मूल्य है। वास्तव मे देखा जाए तो 
दहेज प्रथा और वर-मूल्य प्रथा मे केवल अशो का अन्तर है। वर्तमान समय म॑ दहेज प्रथा 
के एक गम्भीर सामाजिक समस्या के रूप में पाए जाने का कारण यही है कि वर-पक्ष के 
लोग विवाह हेतु बहुत भ्रधिक घन या सम्पत्ति की माग करते हैं। भ्रत हम यह कह सकते 
हैं कि दहेज वह धन या सम्पत्ति है जो लडकी का पिता उसके विवाह के समय रीति-रिवाजो 
के प्नुसार या वर पक्ष की माग के अनुसार देता है। साधारणत दहेज शब्द का यही अर्थ 
भधिकतर प्रचलित है। वर्तमान मे दहेज का प्रचलन श्रधिकाशत वर-मूल्य के रूप में या 
क्वाह की ग्रावश्यक शर्तें के रूप मे पाया जाता है। दहेज-प्रथा की समस्था का सम्बन्ध 
कन्या-पक्ष से ही है। लडकी एवं उसके माता-पिता के लिए श्राज दहेज एक गम्भीर समस्या 
के रूप मे है जिसका निराकरण पश्रत्यन्त प्रावश्यक है । 


प्राचीन समाजों मे दहेज-प्रथा नहीं पाई जाती थी ॥ प्रारम्भिक समय मे हिन्दुओं मे भी 
दहेज-प्रथा का प्रचलन नही था । केवल धनी परिवारों एवं राजघरानों में ही विवाह के 
अवसर पर कुछ वस्तुयें मेंट के रूप भे वर को दी जाती थीं। द्रोपदी, सुभद्रा श्नौर उत्तरा 
के विवाह में हाथी, घोडे तथा जवाहरात भेंट के रूप में दिए गए थे! “रघुवश' मे विधघर्व॑ 
के राजा का वर्णंन श्राता है जिसने झपनी बहन इन्दुमति को विवाह के पश्चात्‌ प्पने पति 
के साथ रवाना होते समय बहुत-कुछ मूल्यवान वस्तुयें मेंट के रूप मे प्रदान की । विवाह के 
अवसर पर पवित्र स्नेह के कारण स्वेच्छा से दी गई इन वस्तुप्रो को दहेज नहीं कहां जा 
सकता | स्मृतियो मे दहेज-प्रथा का उल्लेख कही भी नही मिलता ॥ वास्तव मे दहेज-प्रथा का 
प्रचलन मध्यकाल में हुआ और विशेष रूप से राजपूताता के धनी और राजपूत पटिवारों 
मे । इत धरानों में तेरहवी-चौदहवी शताब्दी से दहेज एक समस्या का रूप प्रहण करता जा 
रहा था, परन्तु साधारण परिवारों भे दहेज की रकम बहुत कम होती थी झौर इमे कन्या - 
पक्ष वाले स्नेह-बश देते थे । यह विवाह की एक झावश्यक शर्त नहीं थी । १६बी शताब्दी के 
मध्य तक यही स्थिति रही । दहेज की रकम पिछले ७०-७५ वषों से बहुत अधिक बढ़ गई 
है भौर स्‍झ्ाज इस प्रथा का प्रचलन सारे देश मे हो चुका है। श्राज ऐसे लडको को माता- 
पिता भ्पनी लडकियों के बर के रूप मे चुनना चाहते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त हों, कसी 
अच्छी नौकरियों में लगे हो श्रथवा जिन्होंने किसी व्यवसाय में विशेष योग्यता प्राप्त की 
हो । ऐसी दशा में स्वाभाविक रूप से ऐसे लडक्ो की विवाह के बाजार मे माग बढ जाती 
है भौर परिणामस्वरूप वर-पक्ष वाले अधिक दहेज की माग करते हैं। वर्तमान मे शिक्षा 
झौर सामाजिक चेतना के बढ़ने पर भी दहेज की प्रथा झाश्चयेजनक रूप से बढती ही जा 
रही है । यह एक सक्मामक रोग के रूप मे वीभत्स रूप धारण करती जा रही है। प्राज 
अधिकाशत दहेज वी रकम का निर्घारसण्स विवाह की झनिवायें शर्तसा बन गया है| सिद्धात 
रूप में दहेज का विरोध करने वाले भी भ्रवत्तर आने पर इसको प्रधिकाधिक मात्रा मे पआञप्त 
करता चाहते हैं। डा० अ्रल्तेकर ने लिखा है, “हिन्दू समाज के लिए यह उचित समय है 


हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्याएँ १७१ 


कि वह दहेज की दूषित प्रथा को जिसने झनेक अबोध कयाप्नो को आत्म हत्या के लिए 
प्ररित किया है समाप्त कर दे । ० 
दहेज प्रथा के कारण ((९४०४४४ ० 720ज5 596०) 

भारत में भनेक ऐसे कारण या तत्त्व रहे हैं जिन्होते दहेज प्रथा के विकास मे और 
इसको बनाए रखने म योग दिया है । ये निम्नलिखित हैं 

३ श्रावण विवाहो पर रोक--भन्तवण विवाहो के समाप्त होने और प्रत्येक वण मे 
अनेक जातियो एवं उपजातियो के बन जाने से जीवन साथी के चुनाव का क्षेत्र बहुत सीमित 
हो गया सथा लडकियों के लिए योग्म वर चुनते की समस्या गम्भीर हो गई । इस कारण 
वर-पक्ष वाले भधिक दहज की माय करने लगे झोर यह प्रथा बढ़ती ही गई । 

३ छुलीन विवाह प्रथा--हिन्दुओं में कुलीनता की धारणा पाई जाती है जिसने कुलीन 
विवाहो रो प्रोत्साहित किया है। इस धया के प्रनुसार, प्रत्येक हि्ें मपनी लडकी का 
विवाह भपने से उच्च कुल में करना चाहता है। इस कारण उच्च या कुलीन परिवारों मे 
लडकी की कमी रहती है भौर एसी दशा म वर-पक्ष वाले ग्रधिक स अधिक दहज की माग 
फरते हैं। कन्या-पक्ष को योग्य वर प्राप्त करने के लिए विवश होकर भधिक दहज देना 
पढता है । 

३ घाल बिवाह--बाल विवाहो के प्रचलन से लडके लडकिया की भपने जीवन-साथी 
चुनन का भ्रवसर लही था फलत बर पक्ष वाल इस स्थिति का लाभ उठाने लगे भौर 
अधिक दहेज को माग करने लगे । 

४ हिंदू लडकियों के लिए विवाह एक श्रनिवाय सस्कार--हिंद्ू लडकियों के लिए 
विवाह एक भनिवाय धाभिक सस्दार समझा गया है। विवाह की इसी भ्रनिवायता से लाभ 
उठाकर वर-पक्ष वाले प्रधिक से अधिक दहेज की माग करते है जो लड़की वाली को 
बाध्य होकर देना पडता है। कभी-कभी प्रपनी कुर्प विकलोंग या किसी अय शारोरिक 
झपवा मानसिक दोप वाली लडकी के विवाह के लिए मुभ्नावज के रूप मे भी दहुज की 
भारी रकम दने के लिए कया-पक्ष को विवश होना पडता है । 

४ उच्च शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण--वतमानव समय म उच्च शिक्षा एव 
व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का महत्व बहुत बढ गया है । उच्च शिक्षा प्राप्त और विसी अच्छे 
व्यवसाय था नौकरी मे लगे हुए लडक की सामाजिक भोर ब्राथिक स्थिति ऊची उठ जाती 
है। इस कारण ऐस लड़को का मूल्य विवाह के बाजार म बढ़ जाता है और उनके लिए 
प्रधिक दहज की माग की जाती है | 

६ धन का महत्व--आधुनिक समाजा मे घन का महत्त्व बहुत बढ़ गया है | घन के 
भाषार पर ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा निश्चित होती है। घती लोग भधिक दहंज 
देकर भपनी लडकियों के विए भच्छे से अच्छे वरो को चुन लेते हैं । प्रत्येक पिता अपनी 
छड़की के लिए योग्य वर चुनना चाहता है और योग्य बरों का प्रतिस्पर्दा बे कारण मूल्य 


बढ जाता । इसलिए कया-पक्ष का विवश होकर अपनी सामथ्य से प्रधिक दहूज देना 
पड़ता है । 





6 +# छ हाप्त॥त व ६६ फ़ुगा 


श्ण्र भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


७ महंगी शिक्षा: लडको को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए माता-पिता को काफी 
रुपया खर्च करना पडता है। कई वार तो उन्हे इस कार्य हेतु कर्ज भी लेना पड़ता है । 
इस कर्ज को चुकाने के लिए अथवा अपने द्वारा लडके की शिक्षा पर खर्च को गई भारी 
रकम के मुआवजे के रूप मे लोग अधिक दहेज की माँग करते हैं । 

८. प्रदर्शन एवं भूठी प्रतिष्ठा को इच्छा---प्राजकल लोगो मे दिखावे या प्रदर्शन वी 
प्रवृत्ति बढती जा रही हैं । भपनी जाति या उपजाति में तथा अपने सम्वन्धियों, मित्रो एवं 
साथियों की दृष्टि मे भ्रपनी सामाजिक स्थिति को ऊचा दिखाने की इच्छा या भूठी 
प्रतिष्ठा के नाम पर लोग अधिक दद्देज लेने ्रौर देने मे अपनी शान समभते हैं । परिणाम 
यह होता है कि कुछ लोगों का यह व्यवहार अन्य लोगो के लिए दहेज के रूप मे एक 
समस्या बन जाती है । 

& गतिशौलता में वृद्धि--वर्तमाव समय मे यातायात के साधनों भे काफी वृद्धि हुई है 
तथा नगरीकरण झौर भ्ौद्योगीकरणस्प बढा है । इनके परिणामस्वरूप व्यावसायिक गति 
शीलता मे वृद्धि हुई है। एक ही जाति या उपजाति के लोग व्यवसाय हेतु देश के विभिन्न 
भागो में फैल गए हैं, नौकरी करने के लिए लोग सैकडो, हजारो मील दूर चुले गए हैं। 
ऐसी दशा में भपनी जाति या उपजाति के योग्य वर दू ढ लेना कठिन हो गया है प्रौर इस 
परिस्थिति ने दहेज-प्रया को प्रोत्साहित क्या है । 

१० दहेज सामाजिक प्रया के रूप मे--धीरे-घीरे दहेज का प्रचलन समाज में एक 
शक्तिशाली प्रथा के रूप मे हो गया भौर लोग तदनुसार व्यवहार करने लगे॥ भाज लडकी 
के माता-पिता को बाध्य होकर अपनी सामर्थ्य से श्नधिक दहेज देना पडता है प्रन्यथा उन्हें 
मोग्य वर नही मिल पाते हैं। बतंमान समय में दहेज एक चक्र-्सा बन गया है जिसका 
कही भ्रन्त नही है । जो लोग भ्रपतती लडकी के विवाह के समय दहेज का विरोध करते हैं, वे 
ही भपने लडके के विवाह के समय खूब दहेज की माग करते हैं । भ्पनी लड़कियों एवं 
बहनो के लिए जब दहेज देना पड़ता है तो अपने लडकों एवं भाइयों के लिए लोग दहेज 
लेते भी हैं। इस प्रकार, दहेज का एक प्रया के रूप में प्रचलन बना रहता है । 
दहेज-प्रथा के दुष्परिणाम (शा! 2॥९०४ ० 0०७59 5पश्धाे 

दहेज-प्रथा ने समाज का बहुत अधिक प्रहित किय। है। इसी प्रथा के कारण 
बहुत-से हिन्दुओं का जीवत नरक बन गया है। इस प्रथा के दुष्परिणाम 
निम्नलिखित हैं $ 

१ बालिका बध : दहेज-प्रथा के कारण इस देश मे यदाकदा शिशु-हत्याएं (बालिका- 
बघ) भी होती थी । दहेज से बचने के लिए कुछ माता-पिता लडकी के जन्मते ही उसे 
मार डालते थे। राजस्थान में बालिका-बघ का प्रचलन विशेष रूप से था जिसे कानून 
द्वारा रोका गया । डा० कैलाशनांथ शर्मा ने लिखा है कि “मध्यकाल मे जब राजस्थान 
में वर-मूल्य प्रथा का पूर्णे प्रचार था तब वहीं के लोगो मे शिशु-बघ की प्रथा प्रारम्म हुई । 
लौग वर-मूल्य प्रथा की परेशानियों से बचने के लिए अपनी नवजात कन्याझो की हत्या 
कर डालते थे ।? आजकल शिशु-हत्या की प्रथा समाप्तप्रायः हो चुकी है । 


७. दा० कैलाशनाथ शर्मा, “मारठोय समाज और सस्कृति” पृष्ठ ३७६. 


हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्‍यायें श्छरे 


२ पारिवारिक विघटन दहेज प्रथा मुझुय रूप से पारिवारिक विघटन की स्थिति 
उत्पन्न कर देती है । जो वधू प्रपने साथ अधिक दहेज नहीं लाती, उसके साथ ससुराल मे 
दृष्येवहार क्रिया जाता है, उसकी सास तथा ननदें उसे ताने देती रहती हैं प्रौर उसे 
प्पमानित जीवन व्यतीत करना पडता है । कम दहेज लाने वाली वधू को कई बार बहुत 
अधिक वष्ट दिया जाता है। ऐसी स्थिति मे परिवार का वातावरण्य दूषित तथा पारिवा 
रिक सघर्ष की स्थिति पैदा हो जातो है । कई वार ऐसी परिस्थिति मे दो परिवारों मे 
तनाव तथा शन्रुता हक की सौबत प्रा जाती है | परिस्याम मह होता हे कि पति-पत्नी सुखी 
चैेवाहिक जीवन नही विता पाते हैं 

३ प्रात्नहत्या दहेज के कारण झनेक प्रात्महत्याएँ होती हैं ॥ जिन लडकियो,को भ्रधिक 
दहेज नही मिलता, उन्हे ससुराल में अ्रपमानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य 
होना पडता है। उन्हें वहुत-्से कष्ट सहने पड़ते हैं और झत म॑ जब वे तग आ जाती हैं 
तो उन्हे विदश होकर भात्महत्या करती पड़ती है। कमी-कभी जब माता-पिता काफी 
प्रयत्नो के उपरान्त भी योग्य वर का पता नही लगा पाते ठो उन्हें चिता से मुक्त करने के 
लिए भी लडकियाँ प्रात्महत्या कर लेती हैं । 

४ ऋशणशणप्रस्तता प्रधिकाश माता पिता अपनी लडकी के लिए दहेज की भारी रकम 
नही जुटा पाते । ऐसी दशा मे दहेज के लिए उन्हें ऋण लेना पडता है या झपनी सम्पत्ति 
को बेचना पडता है, फलत' बहुत-से परिवार ऋरी वन जाते हैं जो ब्याज पर ब्याज 
चुकाते रहते हैं । 

५ निम्म जोबन स्तर एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को भी प्राजकल लडझ्ली के विवाह में 
फ्रम से कम पन्द्रह ब्रीस हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैँ । जो कुछ वह बचाता है उस तो 
विवाह में सर्च करना ही पडता है और साथ ही बहुत-सा रुपया ऋण के रूप मे भी 
लेना पडता है । विवाह म सव कुछ खच कर डालने के कारण व्यक्तियों का जीवन-स्तर 
बहुत निम्न हो जाता है । 

६ बहु-पत्नो विवाह दहेज बहु-पत्नी विवाह का एक प्रमुख कारण है आर्थिक 
लाभ के लिए एक ध्योक्ति दूसरा तथा तोसरा विवाह करने का प्रयत्न करता है। श्री 
क्रापड़िया ने लिखा है, 'वयाकि प्रत्येक विवाह से पर्याप्त घन प्राप्त होता है, इसलिए 
स्वाभाविद रूप से एक मनुष्य केवल झाथिक लाभ के लिए दूसरा और तीसरा विवाह 
करने की इच्छा करता है ।”१ वतमान समय में हिन्दू विवाह ग्रघिनियम, १६५४५ के 
भनुसार बहु-पत्नी विवाह समाप्त कर दिये गये हैं । 

७ वेमेस विवाह भ्रधिक दहेज न दे सकने के कारएा बहुत-से गरीब माता पिता को 
झपनी बेटी का विवाह कसी भ्रपण, अथोग्य, असमेल श्थवा बूढ़े ख्यक्ति के साथ कर देना 
पड़ता है वयोकि थे दहेज वी भारी रकम इक्ट्ठी नहीं कर पाते । बेचारी लडकी भी पिता 
की विवशता के कारण इस स्थिति को स्वीकार कर लेती है। परिणाम यह होता है कि 
या तो वह शीघ्र ही विधवा हो जातो है या जम मर दु खी जीवन व्यतीत करती है । 
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१७४ भारतीय सामाजिक सस्थाए 


८ विवाह समाप्त हो जाते हैं कई वार वेवाहिक सम्बन्ध निश्चित हो जाने के 
पश्चात्‌ भी दहेज की कमी के कारण विवाह टूट जाता है। कई वर-पक्ष वाले तो इतने 
निर्देय होते हैं कि वरात तक को विना विवाह किये लौटा ले जाते हैं। समाचार-पत्रों मं 
इस प्रकार की घटनाएं समय-समय पर पढने को मिलती हैं । 

&. अपराध को प्रोत्साहन दहेज हेतु भारी रकम जुटाने के लिए वहुत-से माता-पिता 
प्रैरराघ तबः करने को बाध्य होते हैं। उन्हें घुस लेनी पढती या किसी अनुचित साधन से 
धरम एकत्र करना पड़ता है।इस तरह दहेज-प्रथा लोगो को प्रपराघ की शोर प्रवृत्त 
प्रती है । 

१० अभर्नेतिकता दहेज न दे सकने के कारण बहुतन्सी लडकियों का विवाह काफी 
प्रायु तक नही हो पाता | ऐसी दशा में कभी-कभी वे अपनी योन-इच्छाप्नो के वशीमूत 
हो प्रनेतिक कार्यो वी भोर प्रवृत्त हो जाती है तथा उनके चरित्र मे गिरावट आती है। 

११. मानसिक बोसारियां दहेज की कुप्रया के कारण बहुत-्सी लडकियों के माता- 
पिता को चिन्ता मे डूबा हुआ देखकर लडक्षियाँ भी चिन्तित होने लगती हैं । चिन्ता के 
बारण माता पिता तथा लडकियों को कई प्रकार के मानसिक रोग प्रा घेरते है । विशेष 
रूप से उन लडकियों को मानसिक रोग झधिक होते हैं जिनका विवाह अधिक प्ायु तक 
नद्दी हो पाता है । 

१२ स्त्रियों की निम्न स्थिति के लिए उत्तरदापी साधारणत दहेज-प्रथा के कारण 
लडकी के जन्म को परिवार के लिए भावी विपत्ति समभा जाने लगा है । लडकी के विवाह 
के भ्राथिक बोक की कल्पना ही परिवार वालो को चिन्तित कर देती है। यह परिस्थिति 
समाज म॑ स्त्रियो बी निम्न स्थिति का एक मुख्य कारण है । 

बुछ लोगो ने दहेज के पक्ष मे कुछ तक॑ प्रस्तुत किये है, जा ये हैं -- 

प्रथम, नवीन दम्पत्ति को विवाह क अवसर पर बे सब वस्तुएं दहेज म॑ मिल जाती है 
जो उनकी घर-गृहस्थी को जमाने में भ्रावश्यक होती हैं । द्वितीय, दहेज की भ्रधिक मांग 
के कारण लोग शीघ्र द्वी अपनी लडकियों का विवाह नहीं कर पाते, फलस्वरूप विवाह" 
भायु बढ जाती है । तृतीय, दहेज के कारण जब लडकिया का विवाह काफी प्रायु तक 
नही हो पाता तो माता पिता उनको शिक्षा दिलाते रहते हैँ । इस प्रकार, दहूज प्रथा स्त्री 
शिक्षा को बढाने भ सद्दायक प्रतीत हाती है 

चास्तव मे देखा जाए तो दहेज के पक्ष के ये तक खोखले है । ग्राज के इस झाधुनिक 
बैज्ञानिक युग मे जब शिक्षा का सब ओर भ्रसार हो रहा है तो स्त्री शिक्षा के फंलाब को 
भी रोका नहीं जा सकता चाहे दहेज-प्रथा हो या न हो । विवाह वी झायु बढने के भो 
झनेक कारण हैं न कि दहेज मात्र । जहाँ तक घर गशहस्थी को जमाने म॑ दहज से लाभ 
का प्रश्न है, वहाँ हमे इसको जुटाने मे लडकी के माता-पिता के कष्ट की कल्पना भी करनी 
चाहिए । दहेज प्रथा के दुष्परिणयामो को देखते हुए दहेज के ये तथाक्बित लाभ 
गोण हैं । 

दहेज प्रथा को समाप्त करने हतु सुझाव 
($ए88९४075 (० सात हर 90ण७79 #एघथा) 
झाज स्थिति यह है कि लोग दहेज लेकर खा रहे हैं भौर दद्देज समाज को खा रहा है, 


हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्याएँ 43.4 


उमकी कर्मशक्ति को खा रहा है । इस कुप्रया को समाप्त करने हेतु निम्नलिखित सुझाव 
प्रस्तुत किये चा सकते हैं -- 

३ स्त्री शिक्षा--समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, परन्तु हिन्दू समाज श्राज जी 
उन्ही कुरीतियो को ढो रहा है जो सो, दो-सो साल पहले थी ॥ बढते मूल्यों के समान ये 
कुरीतियाँ पहने से भी भ्रधिक बढ गई हैं ॥ ठीक यही बात दहेज के सम्बन्ध मे है । इसे 
मिटाने के लिए झ्रावश्यक है कि भारतीय नारी से अशिक्षा और कुमस्कारों को समाप्त 
विया जाए । इस कुफ्रषा को समाप्त करने के लिए उचित स्त्री-शिक्षा बढाने वी आवश्यक्ता 
है । यदि लड़कियाँ भी शिक्षा पूरी होने पर लडकों के समान नौकरी या कोई व्यवसाय 
करने लगें तो उन्हे पुरुण की दया का भिखारी वनने के लिए वाध्य नही होता पडेगा और 
ऐशभी स्थिति मे लड़के वालो का दहेज मागने का साहस भ्रवश्य घट सकेगा । साथ ही ऐसा 
होने पर स्नियो के लिए, विवाह की झनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी । यहाँ हमे यह भी 
ध्यान रखना होगा कि भूख का इलाज खाना छोड देना नही है, उसी तरह नारी का 
भ्रविवाहित रहना दहेज की समस्या का हल नहीं है। पतिहीन नारियों की सामाजिक 
स्थिति तो दहेज प्रथा को शक्ति प्रदान करेगी | इतना भ्रवश्य है कि दहेज के विरुद्ध भावाज 
बुलन्द करने हेतु भावश्यक्ता पडने पर नारी को भ्रविवाहित जीवन व्यतीत करने तक के 
लिए भ्रपने को भ्रघ्तुत फरना होगा। शिक्षित स्त्रियों को इहेज-प्रधा के विरुद्ध 
प्रान्दोलन का नेतृत्व करना होगा जिससे लोगों के विचारो एवं सामाजिक मूल्यों मे 
परिदतेन हो $ 

२ जीवन साथी का चुनाव स्वयं लड़के-लडकियों हवारा--जीवन-साथी के चुनाव मे 
लडके-लडकियो को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी । जहाँ माता-पिता के द्वारा विवाह- 
सम्बन्ध निश्चित किये जाते हैं वहाँ साधारणत सौदेबाजी होती है, दहेज की रकम का 
पहले से निर्धारण हीता है श्रौर यदि यह अधिकार स्वय विवाह करने वाले अपने हाथ में 
ले लें तो स्थिति मे परिवर्तन श्रवश्य श्राएया ! ऐसा तभी सम्भव है जब लडके-लडकियों 
यो शिक्षा वी समुचित सुविधाएं प्राप्त हों, उन्हे नौकरी या व्यवसाय में लगने, साथ-साथ 
काम मरने भौर एक-दूसरे के निकट भाने के भ्रवसर मिलें। ऐसा होने पर वे स्वय झपने 
लिए जीवन-साथी का चुनाव कर स्कंगे भौर ऐसे खचुनाव में 'दहेज' बाघा उपस्थित नहीं 
कर सबेगा १ 

३. हें म-वियाहू--दहैज प्रण इसलिए जिन्दर है कि युवक-गुवततियाँ यारस्परिक ओम को 
विवाह में वरिणत करने में डरते हैं । वे प्रेम तो करते हैं, परन्तु प्रेम-विवाह से लोक- 
लज्जा के कारण घवराते हैं । जब युवा वर्ग के लोग, समाज के ठेकेदारों एवं मठाघीशो 
की दिना चिन्ता किए अपनी पसन्द के प्नुसार विवाह करेंगे तभी दहेज-प्रधा समाप्त हो 
पाएगी । वास्तव मे दहेज-प्रथा को मिटाने में प्रेम-विवाह काफी सोमा तक सहायक हो 
सवते हैं । इस सम्बन्ध से युवकों को भ्रागे प्राना होगा, उन्हें भ्रपने हृ्टिकोस्ों मे परिवर्तन 
बरना होगा श्ौर यह हृढ निश्चय करना होगा कि उन्हें सुन्दर, सुशील एवं सुस्रस्कृत जीवन- 
सगिनी चाहिए न कि दहेज । झाज भावश्यवता इस बात वी है कि श्रेम-विवाह को समाज 
में सामान्य रूप से स्वीवार बर लिया जाए 

४ झन्‍्तर्जातोय विवाह--जाति विरादरी के एक सीमित क्षेत्र मे बेचे रहकर रिश्ते 
इददते रहने वे बारण दहेज का प्रवलन बढ़ता ही छा रहा है। दहेज-प्रया को समाप्त 
करने के लिए भन्तर्जातीय विवाहो को भ्रोत्साहित करना झावश्यक है। शिक्षित दर्ग के 


श्७छ६ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


लोगो को इस दिशा मे पहल करनी होगी, उन्हें भ्न्तर्जातीय विवाहों का सृत्रपात करना 
होगा । वास्तव मे भ्रन्तर्जातीय विवाहो के प्रचार द्वारा दहेज-प्रथा को समाप्त किया जा 
सकता है क्योकि ऐसे विवाहों से एक जाति के लडकों की कमी दूसरी जातियो से पूर्ण हो 
सकती है । अन्तर्जातीय विवाहो के बढने से जीवन-साथी के चुनाव का क्षेत्र बहुत विस्तृत 
हो जाएगा तथा योग्य वरो के मिलने भे कोई कठिनाई उपस्थित नही होगी, परिणामस्वरूप 
दहेज-प्रथा स्वत ही समाप्त हो जाएगी । 

४ सड़कों को स्वावलदी बनाने का प्रयत्न--पढे-लिखे लडको को नौकरी नही मिलने 
से दहेज-प्रथा का प्रोत्साहन प्रधिक मिलता है । पूर्णो रोजगार की श्निवाये व्यवस्था इस 
कुप्रथा को समाप्त करने मे झ्वश्य सहायक हो सकेगी । भ्राजकल विवाह में परिवारों वो 
अधिक महत्त्व न देकर लड़कों वी योग्यता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर विशेष घ्यान दिया 
जाता है। यदि लडको को उचित शिक्षा और उपयुक्त पद प्राप्त करने के झवसर दिये गए 
ता योग्य लडको को कमी दूर हो जाएगी झौर दहेज-प्रथा के समाप्त होने मे सहायता 
मिलेगी । वर्तमान मे सरकार द्वारा नौकरियों के भ्रवसर बढाने का प्रयत्न भवश्य किया जा 
रह! है । नौकरियों के प्रतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्र मे शिक्षितो के लिए जीविकोपार्जन की 
सुविधा बढाने की भावश्यकता है, कुटीर उद्योग-घन्धो को प्रोत्साहित करना लाभ- 
दायक है । 

६ दहेज के विरुद्ध जनमत तैयार करके--केवल शिक्षा के प्रसार से ही इस कुप्रथा को 
समाप्त नहीं किया जा सकता ॥ जव तक लोगो के हृदय परिवर्तित नहीं होते भौर नव- 
ग्रुवकों मे नवीन मूल्यों को निर्माण नहीं होता, तब तक दहेज-प्रथा से छुटकारा नहीं मिल 
सकता है । यह परिस्थिति प्रचार के द्वारा स्वस्थ जनमत तैयार करके ही उत्पन्न कीजा 
सकती है। समाज मे एक नवीन जागरण की आवश्यक्ता है ताकि चेतना प्राप्त कर लडके- 
लडकियाँ स्वय के विवाह मे दहेज का विरोध कर सकें, समाज के सम्मुख एक आदर्श 
उपस्थित कर सकें श्ौर इस कुप्रथा कौ समाप्ति में योग दे सके । 

७ दहेज के विरुद्ध कानून--दहेज-प्रथा को समाप्त करने की दृष्टि से कठोर कानून 
बनाना चाहिए | कुछ लोगो का विचार है कि कानून से किसी भी सामाजिक समस्या को 
नही सुलकाया जा सकता, परतु उनका ऐसा विचार उचित नही है । यदि कानून की 
रचना निर्दोप हो भौर सरकार उसे कठोरतापूर्वक लागू करने का प्रयत्न करे तो हमे शीघ्र 
ही कानूम की उपयोगिता का पता चलेगा । साथ ही यह भत्यन्त भ्रावश्यक हैं कि जनता को 
ऐसे कानून के सम्बन्ध में पूर्ण जावकारी दी जाए । 

अनेक समाज-सुघारको एवं महिला सगठनों ने सरकार से दहेज-प्रथा के विरुद्ध कानून 
बनाने की माग की है । इस माग को ध्यान मे रखते हुए सन्‌ १६४६ मे लोकसभा में 
“दहेज” निरोधक विधेयक प्रस्तुत किया गया। & मई, १६६१ को लोकसमा पौर राज्य- 
सभा की सयुक्त बैठक मे यह विधेयक पास हो गया भौर १ जुलाई सन्‌ १६६१ से लाग्रू 
हो गया । इस भधिनियम मे दहेज लेने झोर देने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस 

अधिनियम मे दहेज लेने झोर देने पर प्रतिवन्‍्ध लगाया गया है, परन्तु साथ ही यह भी 
बताया गया हैं कि विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार दहेज नहीं माने जायेंगे । 
विवाह तय करते समय जो कुछ उपहार-वस्तुएं, धन प्रादि विवाह की प्रावश्यक शर्ते के 
झऋूप में माँगे जाएगे, चाहे वे वर-पक्ष द्वारा माँगे जाए प्ययवा कन्या-पक्ष द्वारा, वे सब 
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दहेज के प्न्तगंत झायेंगे भौर ऐसा कोई भी समकौता गैर-कानूनी एवं दण्डनीय होगा । 
सदि इस कानून के विरुद्ध कीई दहेज दिया गया तो वह पत्नी की सम्पत्ति मानी जाएगी। 
इस प्रधिनियम की धारा ३ में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दहेज देता या लेता है 
प्रथवा इसके देन-लेन मे सहायता करता है तो उसे ६ महीने की कारावास एवं ५ हजार 
रुपये तक का दण्ड दिया जा सकता हैँ । इस स्‍झ्धिनियम की धारा ४ में कहा गया है कि 
यदि वर या कन्या के माता-पिता या सरक्षक से कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष भ्थवा अप्रत्यक्ष 
रूप से दहेज माँगेगा तो चह भी उपयुक्त प्रकार से दण्डित होगा। धारा ७ के झन्तगंत 
कहा गया है कि भ्रदालत इस अधिनियम के भन्तगंत होने वाले भ्रपराघी पर तभी विचार 
करेगी जब (१) इस बारे में लिखित शिकायत पेश हो, (२) शिकायत किसी प्रथम 
श्रेणी के मणिस्ट्रेट की प्रदालत मे की जाएं, 'तथा (३) शिकायत दहेज के लेने अथवा 
देने के एक बर्ष के भीतर ही की जाए। इस झधिनियम के पारित होत समय कानून-मन्री 
श्री ए० के० सेत ने जो भ्राशा व्यक्त की थी वह पूर्ण होती हुई प्रतीत मही हो रही है । 
उन्होंने उस समय “दहेज निरोधक प्रधिनियम'' के सम्बन्ध मे कहा था कि यहू कानून" 
पुस्तक का एक बेकार का पृष्ठ बनते की बजाय भानव भाचरण का एक मानदण्ड प्रमांणुत 
होगा । वास्तव मे इस प्रधिनियम को पारित करने वाले ब्यक्तियो के उद्ं श्य विश्चित- 
रूपेण प्रशसनीय है, परन्तु इसमे कुछ ऐसी कमियाँ रह गई हैं जिनकी वजह से यह्‌ दहेज 
प्रपा को रोकने मे म्सफल रहा है। 

(१) इसमे सबसे बड़ी कमी तो यह है कि यह सिद्ध करना भसम्भव-सा है कि कौन-सी 
बस्तुए' स्नेह-वश उपहार के रूप मे दी जा रही है और कोन-सी विवाह की एक शर्दे 
के रूप मे दहेज के भ्रन्तर्गत । दहेज के देन-लेन के लिए दण्ड की व्यवस्था है न कि उपहारो 
के लिए, | परिणाम यह होगा कि विवाह के झ्वसर पर जो कुछ माँगा भौर दिया जाएगा, 
वह सब, लोग उपहार ही मानेंगे शौर उसे “विवाह की एक शर्तें' के रूप में प्रमाणित 
नही किया जा सवेगा । ऐसी दशा में दहेज-प्रया को नही रोका जा सकेगा । 

, (३) इस झधिनियम की एक कमी यह है कि दहेज देने शोर लेन वाले के विरुद्ध 
अ्रदालती कारंवाई तब ही सम्भव है जब कीई पक्ष इसके विरुद्ध भ्रदालत मे शिकायत करे, 
प्रदालत ऐसे भपराधो' का 'सज्ञान (0०९०२५॥५८) विना किसो शिकायत के स्वय नहीं 
करेंगी | प्रएन यह है कि ऐसी शिवायत कौन करे और क्यो करे ? दहज लेने और देने 
वाले शिकायत करने से रहे, न बर-पक्ष वाले झर न ही बन्‍्या-पक्ष वाले प्रपन हित मं 
ऐसी शिकायत कर सकते हैँ। अन्य पास-पड़ौस बालें व्यक्ति ऐसी शिकायत करके झाफत 
क्यों मोल लें ? वे बिना बात मदालतो के चक्कर क्यो लगाते फिरें, लोगो से क्यो दृश्मनी 
मोल लें ? भौर फिर उन्हे भी तो भपने लडके-लड़कियों के विवाह भें दहेज लेना भौर 
देना है । 

“बाल-विवाह निरोधक अधिनियम, १६२६” के समान यह 'दहेज निरोधक प्रधिनि- 
यम, १६६१* भी अपने उद्दे श्यो मे भसफल रहा है। झ्ाज अधिकतर लोग तो इस अ्रधि- 
नियम से भपरिचित हैं । इस झधिनियम में ऐसी कमियाँ हैं कि यह दहें ज-प्रथा को समाप्त 
नहीं कर सकता । भप्रावश्यक्ता इस बात की है कि इस भ्रधिनियम की कमियो का घ्रूर 
किया जाए । इसे कठोरतापूर्वक लागू कम] जाए शौर इसके विरुद्ध कार्य करने घालो बे 
कड़ी सजा दी जाए। 


(७८ भारतोय सामाजिक सस्याएँ 


८ य्रुवा-आन्दोलन--दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए. युववरो को दहेज के विरुद्ध 
वद्रोह करना हागा, सल्याग्रह करना होगा, भ्रान्दोलन चलाता होगा । चन्द चाँदो के दुकडो 
र झपनी सन्‍्तानो को बेचने वाले दौलत के पुजारी नही जावते कि विवाह क्‍या होता है । 
प्रनेक लडके वाले तो विवाह को बाजारी सौदा समभते हैं । कुछ इसे केवल सममौता- 
पात्र मानते हैं। युवा वर्ग को इन दौलत के पुजारिया को नींद,से जगाने की ग्रावश्यकता 
है । दहेज के कीटाणु आज भ्रत्येक लडके के मा बाप से चिपके हुए हैं। उन्हे इस बीमारी 
ने छुटकारा दिलाने के लिए झविवाहित युवक युवतियों को दहेज न लेने-देने का चट्टानी 
पकल्प करना होगा । प्रत्येक को हढता के साथ यह सकल्‍प करना होगा कि--में न दहेज 
नू गा, न स्वय इसे मान गा और झन्य विवाहो में भी में इसका सर्देव विरोध करूगा। 
इस प्रथा का ग्रन्‍्त उसी समय होगा जब नौजवान जाग्रेगा । इस समस्या के निराकरण 
हे लिए त्यागी, बलिदानी एवं उत्साही युवा-वर्ग को झागे बढ़ना होगा । युवतियों को भी 
इहेज मांगने वाले परिवारों का बहिष्कार करना होगा। युवा वर्ग को यह सोचने को 
प्रावश्यकता है कि क्या कत्या-पक्ष से मिलने वाले घन से किसी का जीवन-निर्वाह्‌ हुप्ना है 
प्रथवा हो सकता है ? 

स्वय युवक-युवतियों मे भी सामाजिक चेतना की भ्रावश्यकता है। आज के युवको को 
अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण मे थोडा परिवर्तन लाने की जरूरत है । बहुत से मध्यम वर्ग 
के लड़के ऊपर से दहेज का विरोध करते हैं, परन्तु मने ही मन चाहते हैं. कि शादी मे उन्हे 
रेडियो, टेपरिकार्डर, कूलर, रेफीजरेटर, स्वूटर, कार आदि मिले । युवकों को धन और 
सुविधाम्रों की श्रपती इस भूख पर नियश्रण करने की श्रावश्यकता है । जब॒तंक युवक इस 
दुविधापूर्ण भन स्थिति मे रहेगे, तब तक दहेज के विरुद्ध सशक्त कदम नहीं उठा सकेंगे । 
यदि सारे भ्रविवाहित युवक युवतियाँ यह ब्रत ले लें कि जहाँ दहेज माँगा, लिया थ्या दिया 
जाता है, उस परिवार मे वे किसी भी स्थिति मे विवाह नही करेंगे, तो निश्चय ही यह 
प्रथा समाप्त हो सकती है । 

एक पुरानी कहावत प्रचलित है, “पर उपदेश कुशल बहुते रे ” अर्थात्‌ दूसरो को उपदेश 
देने मे कुशल लोग बहुत से मिल जायेंगे, परन्तु दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए 
दूसरी को उपदेश देने के बजाय स्वय कौ जलकर मशाल बनना होगा, दूसरो की प्रकाश 
देना होगा । दूसरो के सम्मुख न तो दहेज लेने और न ही देने का उदाहरण प्रस्तुत करना 
होगा । यदि यह कहा जाएं कि इस दिशा मे सुधार की नहीं, बल्कि म्वय के योगदान की; 
हृढ निश्चय की प्रावश्यकृता है तो ग्षिक उपगुक्त होण ! स्टाहक कक्षाग्रो के एक सर्वेक्षण 
में दहेज प्रधा को समाप्त करने हेतु छण्त्रों ने जो सुझाव दिए, वे इस प्रकार हैं, प्रश्न आता 
है कि “दद्देज” के कोढ से छुटकारा वंसे मिले २? १४ प्रतिशत को लगा कि बिना सामाजिक 
क्रान्ति के यह होगा नही ॥ १० प्रतिशत इसे ,विशुद्ध, कानूनी सभस्या मानते हैं। सरकार 
कादून को सख्त करे | उसका पालन भी कठोरता से क्या जाए तो समस्या निमूल हो 
सकती है । १२ प्रतिशत दछात्रो ने विना किसी हिचकिचाहट के प्रे म-विवाह के प्रचलन का 
प्रस्ताव रखा है । १४ प्रतिशत किसो नैतिक धान्दोलन मे समाधान पाने की झ्राशा रखते 
हैं। २ प्रतिशत छात्रो ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के साथ इसके स्वयमेव समाप्त हो जाने 
फी प्रत्याशा की है, किन्तु सर्वाधिक सख्या है उन छात्रों की जिन्होंने बिना किसी सहारे 
के इस कुप्रथा को समाप्त करने का सकलल्‍्प स्वय लिया है। इस प्रकार के छात्र हैं ४८ 
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प्रतिशत । इह्े लगा है कि कही से कुछ होने वाला नही है । जब तक युवा वगग स्वय इसे 
स्िटाने को कमर न कसेगा कानून लगडा रहेगा समाज-स्रुधारक व्यध सिर मारग और 
स्त्री शिक्षा तो दहुज की राशि बढाती ही चली जाएगी। दहज़ प्रथा के लिए दोप किस 
दिया जाए ? इझू प्रथा का विरोध करने वाल लोय भी भपने लडके के विवाह में हाथ 
फैलाते हैं । माता, पिता नेता समाज चुधारक झोर युवकों तक की यही स्थिति है । मुख्य 
दोष युवकों का ही है भौर भाखिर उहह ही इस दिशा मे श्रथास करना होगा । 

जातीय-पत्रायता या जातीय सगठनो को स्थानीय स्तुर पर नियम बनाकर दहेज की 
प्रधिकतम राशि निर्धारित करती चाहिए । सगाई अथवा तिलवः क॑ अवसर पर दिये जाने 
वाल घत की सीमा निश्चित करनी चाहिए । ऐसे नियमों की अवहलना करने का साहुत 
साधारणत जातीय सदस्यों का नही हागा । जो लोग इन नियमों के विरुद्ध काय कर 
उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। साथ हो यह भी ग्ननिवाय कर दिया 
जाना चाहिए कि दहेज का गुप्त रूप में ही दिया अथवा जिया जाए ताकि लोगाम 
भापसी प्रतिस्पर्धा कम हो | 

दहेज प्रथा के कारण समाज में अनेक नवीन सम्स्याएँ उत्पन होती जा रही हैं प्रौर 
समाजरूपी शरीर मे रोग फ्लाती जां रही हैं। प्रादभ हिंदू विवाह दहेज के कारण 
बाजार की वस्तु बन गया है । झव समाज ने हित म इस कुप्रथा को समाप्त करना अत्य-त्त 
झावश्यक है । दहेज प्रथा स छुटकारा प्राप्त करने का एक सशक्त साधन काल घन (8]9८॥८ 
१४07९५) की समाप्ति हो सकता है। इसी काले घन की झधिकता बे कारण धनी लोग 
खूब खुलकर दहज लेते भोर देते हैं ॥ भनी लोगों का दोलत का मह्‌ प्रदशन मध्य श्री के 
अभ्रनेक माता पिता के लिये क्षतवी क विवाह को समस्या बना देता है | दहेज प्रथा को समाप्त 
करने के लिये यह स्‍भावश्यक है कि दहेज-लोलुप व्यक्तिमों का सामाजिक बहिष्कार किया 
जाय । अब इतना परिवतन ता प्रवश्य था रहा ह कि भव लीग खुलकर दहेज मागने मे 
लक्जा का भनुभद करने लगे हैं | ८ श्रब थिना तन दन के सादगीपूण विवाहो को झआादश 
भाना जान लगा हैं । दहंज रहित सामूहिक वियाहो को प्रोत्साहन देकर भी इस क्ुप्रथा को 
नियाज्त किया जा सकता ह हु 

बाल विवाह 
((#्ा6 2७226) 

बाल विवाह एस बिदाह को बहुत हैं जिसम लडकी का विवाह प्राय रजोदशन के पूष 
भौर लडरे का विवाह किशोरावस्था के पूर्व ही सम्पन्न कर दिया जाता हैं। इस प्रकार के 
विवाह में बाल्यावस्पा म ही लडक-सेडक्यों को विवाहन्‍बघन म बाँध [दया जाता हैं। 
भारत क बुद्ध भागो मे प्रभी भी ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जहां अग्नि के चारो ओर सात 
फरे साने म झसमय छोटी-सी बालिका को थाली मे बठाकर उसका विवाह कर दिया जाता 
है। इस देश म ऐसे बालक-वालिकाभो का वैवाहिक सम्बंध स्थापित कर दिया जाता है 
जो विवाह मा प्रथ तक तहीं समभते। कानूनी दृष्टियोरा से १५ वप से कम प्राझु की 
सड़की भौर १८ वष से कम भायु के लडके का विवाद बाल विवाह हैँ, लेनित प्रव इस 
भायु वो बढ़ा कर क्रमश” १८ बप और २१ बंप कर दिया गया हू । 

हिंदू धमशास्त्र विवाह के लिए लडके-लडकिया गो परायु के सम्ब-ध म समान धारणामें 
भस्तुत नहा करते परन्तु बदिक भौर मद्गाकाब्य साहित्य के उदाहरणो से इतना अवश्य 
स्पष्ट हैं कि उस समय युवादस्या ये ही विवाह दोते थ | ददों मे दधाया गया है वि इह्यचय 


श्द० भारतीय सामाजिक संस्थाएँ 


गब्रत धारण करके युवावस्था प्राप्त करमे वाली लडवी को ही वर मिलता है। उस समय 
साधारणत लडक्यों का विवाह १५ या १६ वर्ष की श्रायु मे सम्पन्न होता था। महामारत 
में १६ वर्ष की लड़वी के विवाह का समर्थन किया गया हैं। ग्रह्मसूत्र साहित्य मे कहा गया 
हैं कि विवाह के समय लडकी को “नग्निकों होना चाहिए। डाक्टर घोष ने लिखा है कि 
मातृदत्त ने इस शब्द वा प्रर्थ स्पष्ट करते हुए बताया हैँ कि नम्तिका उस कन्या को कहते 
हैं जो प्रपने पति के द्वारा एकान्‍्त मे नग्न की जाने योग्य हो श्र्यात्‌ जिसके साथ यौनिक- 
सम्बन्ध स्थापित किया जा सके । डा० घोष का विचार है कि प्राचीन काल में इसे प्रकार 
नश्निका का प्रर्थ यौवनावस्था को प्राप्त लडकी से था। वुछ लोगो ने नग्निका शब्द का 
अर्थ नगी लडकी से लगाया है भौर इस भाधार पर बाल-विवाह को प्रोत्माहित किया हैं, 
लेकित मग्तिका शब्द का यह श्र्थ विश्वसनीय नहीं है । महाभारत में १६ वर्ष वी नग्निका 
के विवाह का उल्लेख मिलता है। रकमणी भौर इृष्ण, साथित्री शौर सत्यवान, सुभद्रा भौर 
अजु न, दुष्यत्त भौर शकुन्तला झ्रादि के विवाह युवावस्था में ही सम्पन्न हुए थे | ये विवाह 
लडकियों की स्वतन्त्र इच्छा भौर चुनाव पर प्राधारित ये | गृह्यसूत्र मे विवाह वे पश्चात्‌ 
तीन दिल ब्रह्मचय का पालन कर चौये दिन सम्भोग करते का प्रादेश दिया गया हैं। विवाह 
के बाद चौथे दिन की इस घटना को काफी लम्बे समय तक “चतुर्थी-कर्म' कहा जाता रहा । 
इससे यही सिद्ध होता हैं कि इस काल मे युवा लडकियों का विवाह होता था न॑ कि बालि- 
काओं का । 

ईसा के ४०० वर्ष पूर्व से, कम झायु में लडकियों के विवाह वा समर्थेन क्या जाने 
शगा। धर्म मूत्रकारों ने (ईसा के ४०० वर्ष पूर्व से ईमा के १०० वर्ष पश्चात्‌ लक) कहा है 
कि लडकियों के योवनारम्भ के बाद उनके विवाह सम्पन्न करने में देर नहीं की जानी 
चाहिए । भाघुनिक वैज्ञानिकों के भनुतार, “योवनारम्म (९7७७७) की यह भ्रायु लडकियों 
के लिए करीब १२ वर्ष से १६ वर्ष के बीच झौर लडकों के लिए १४ वर्ष से १८ वें के 
बीच की है ।/१ वशिष्ठ और बोघायन का कयन है कि लेडकियों के विवाह निश्चित करने 
मे कठिनाई हो तो इन्हें युवावस्था प्राप्त करने के तीन वर्ष पश्चात्‌ तक भी प्रविवाहित रखा 
जा सकता है। इसी प्रकार के विचार मनु और कौटिल्य के भी हैं। मनु ने यहाँ तक भी 
कहा है कि “यदि लडकी के लिए योग्य पति प्राप्त नहीं किया जा सके, तो उसे जीवन भर 
भ्रविवाहित रखा जा सकता है ।”!९ इस काल मे धीरे-धीरे विवाह की आयु घटती जा रही 
थी और लडक्यो के यौवनारम्भ के समय ही उनके विवाह की झोर लोगों का भुकाव 
बढ़ता जा रहा था। मोर्य काल मे लडकियों के विवाह प्राय है४-१५ वर्ष की आयु में 
सम्पन्न किए जाते थे | ईसा के १०० वर्ष पश्चात्‌ योवनारम्भ के पूर्व ही लडकियों के विवाह 
को उचित माना जाने लगा | 

ईसा के ५०० बर्षे बाद से १००० वर्ष के काल में स्मृतिकारों ने योवतारम्भ के पूर्व ही 
ही विवाह रुम्पन्न किए जाने पर जोर दिया । इन लोगो ने यहाँ तक कहा कि १० वर्ष की 


हु 
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आयु में हो लडकी की युवावस्था प्रारम्भ हो जाती है, इसलिए इसी भ्वस्था मे उसका 
विवाह कर दिया जाना चाहिए! इस समय झाठ वर्ष की कन्या को "गोरी", नो वर्ष 
की को 'रोहिणी', दस वर्ष की को 'कन्या' और उसके वाद उसे “रजस्वला' कहा गया है| 
स्मृंतिकारों ने यह भी कहा कि गोरी विवाह के लिए श्रेष्ठ है, श्रौर जो पिता १० वर्ष की 
क्षायु प्राप्त होने के पश्चात्‌ भी अ्रपनी लडकी का विवाह नहीं करता वह प्रति मास उसका 
रुधिर पीने का दोषी होता है। युवावस्या के पूर्व विवाह सम्पन्न करने का अचलन सर्वप्रथम 
ब्राह्मणों भें हुआ | क्षत्रियों ने इस प्रथा को काफी लम्बे समय तक नही अपनाया । ईसा के 
३०० वर्ष पश्चातु से १२०० वर्ष की अवधि में लिखे गए सस्क्ृत नाटको से ज्ञात होता है कि 
उस समय नापिकाप्नों का विवाह युवावस्था में ही होता था, लेकिन ऐसा विशेष रूप से 
क्षत्रियों मे ही था। 
डा० धल्तेकर ने कहा हैं कि बहुत कम आयु मे सम्पन्न होते वाले विवाह, काफी समय 

तक सामान्य प्रथा के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो सके । उन्होंने लिखा हैं कि अलवरूनी से ज्ञात 
होता है कि ईसा के बाद ११वीं शताब्दी मे एक ब्राह्मण वघू की विवाह की सामान्य श्ायु 
१२ वर्ष थी। समाज के निम्त वर्गों मे माता-पिता, जहाँ 'कन्या मूल्य' की प्रथा का काफी 
मात्रा में प्रचलन था, स्वय के स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ५-६ वर्ष की आयु मे लडकियों 
के विवाह सम्पन्र किए जाने की पश्राज्ञा का लाभ उठाने मे प्रथम थे । बाद मे उनके उदाहरण 
का भनुकरण प्रन्य वर्गों के द्वारा किया गया भ्रौर बहुत ही कम भ्ायु में विवाह करने की 
प्रथा भ्धिकाधिक सामान्य होती गई ।!! भ्रनेक कारणों से मध्यकाल में बाल-विवाहो का 
प्रचलन बढ़ता ही गया। प्रग्नेजी राज्य की स्थापना के समय लडकियों के विवाह की ग्रायु 
सामान्य रूप से ८-६ वर्ष थी। १६३१ की जनगणाना में पाया गया कि ७२ प्रतिशत से 
भ्रधिक लडकियों का विवाह १४ वर्ष से कम भायु मे ही सम्पन्न हो चुका था! १६६१ की 
जनगणना के प्रनुसार “भारत में नगरीय भ्रौर ग्राभीण क्षेत्रो मे लडको के बिवाह को प्रौसत 
भायु क्रश २३६ प्रौर २१ हैं जवकि लडकियों की क्रमश १७८ श्लौर १५ ४ हैं ।”2 
लैकिन गाँवों मे प्राज भी &-१० वर्ष की श्रायु म लडकियों के विवाह होते हैं प्रौर कहीं कही 
ती ३-४ बर्ष को लडक्यो के ही विवाह कर दिए जात हैं । नगरो मे निम्न जातियो मे ऐसे 
विवाहो के उदाहरण मिल जाते हैं । 

वाल-विवाह के कारण (03७५९८४ ० एक0 'धड्ाग०82०) 


१ ध्मंशास्‍्त्रों द्वारा स्वीकृति--इस देश मे बाल विवाह प्रचलित होने का मुख्य कारण 
हिन्दू धर्मशास्त्र ही हैं। इन्होंने वाल्यावस्था भे विवाह करने की अनुमति प्रदान की है । 
स्मृतिकारों ने कम आयु की कन्या के विवाह का पक्ष लिया है। याज्ञवल्क्य ने बताया है 
कि कन्या के मासिक धर्म मे धाने के पूर्व ही उसका विवाह कर देना चाहिए । 

२ उपजाति अन्तविवाह--हिन्दू समाज भनेक छोटी-छोटी उपजातियो मे विभक्त है 
प्रौर हिन्दुप्नो में उपजानि प्रन्तविवाह होते हैं । इस कारण जीवन-साथी के चुनाव का क्षेत्र 
बहुत सीमित हो जाता है भौर योग्य वरों का मिलना कठिन रहता है । इसलिए माता पिता 
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श्पोड भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


उसकवी मृत्यु हो जाती हैं। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लाखो भाताप्रों की मृत्यु होती है जो 
वास्तव में एक बहुत बडी राष्ट्रीय हानि है। (७) झधिक जमसस्या--वाल-विवाह के 
कारण सन्तान प्रल्पायु भे ही होना प्रारम्भ हो जाती है भोर देश की जनसस््या बहुत 
बढतो है । भारत में वर्तमान सम्रय में जनसख्या की प्रत्यम्त गम्भीर समस्या है । (८) 
योग्य जीवन-साथी के चुनाव में कठिनाई--ऐसे विवाह माता-पिता द्वारा कम झायु में 
ही कर दिए जाते हैं । विवाह जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर बालक-बालिका को सोचने का 
अवसर ही नही दिया जाता, ऐसी दशा में उनके लिए चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता । 
साथ ही ऐसे विवाह के समय लडके तथा लडकी के भावी जीवन के विषय में भी कुछ 
नही कहां जा सकता । एक छोटे बालक को देखकर यह भनुमान नही लगाया जा सकता 
कि वह भागे जाकर एक वेंज्ञातिक बनेगा था चोर । इप्त प्रकार उनवा जीवन 'सयोग! 
पर छोड दिया जाता है । (६) स्त्रो-पुद॒ष में प्रसमान अनुपात--सर एडवड ब्लट ने कहा 
है कि भारतवर्ष में लडकियों की कमी का प्रमुख कारण बाल-विवाह है। पल्पायु मे 
बिवाह के कारण शीघ्र सन्‍्तान उत्तन्न होने से स्त्रियों का स्वास्थ्य गिर जाता है और कम 
भागु मं ही बहुत-सी माताओ की मृत्यु हो जाती है 

बाल-विवाह के विरुद्ध श्रानदोलन (]व०थाला। #8०॥५ ८%0 छणागब१०) 

बाल-विवाह के विरुद्ध हिन्दू सुधारकों ने १६वी शताब्दी के प्रारम्भ में आन्दोलन 
किया । राजा राममोहन राय तथा इश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बाल-विवाह रोकने के भरसक 
प्रयत्म किए । सर्वप्रथम १८६० ई० में ऐसे विवाह रोकने के लिए अधिनियम पास हुप्ला, 
जिसके भ्रनुसार, लडकियों के विवाह की निम्नतम भायु १० वर्ष रखी गई। १८६१ ई० 
भें एक प्रन्य अधिनियम पास हुआ जिसके द्वारा विवाह की निम्नतम झायु १२ बर्ष कर दी 
गई । बाल-विवाह रोकने के लिए १६२६ ई० मे हरविलास शारदा के प्रयत्नो से एक 
महृत्त्वपूर्णो कानून “बाल विवाह निरोधक भ्रघिनियम! (टणा6 /शया०86 रे्छाशाए 
8०, )929) पास हुआ । यह अधिनियम शारदा कानून! के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस 
झधिनियम के अनुसार, विवाह के समय लडके की झायु कम से कम १८ वर्ष और लडकी 
की आयु १५ वर्ष होनी चाहिए । हिन्दू विवाह भ्रधिनियम, १६५५ द्वारा भी विवाह के 
लिए यही भायु-समूह् स्वीकार किया गया है । इस श्रधिनियम मे मई, १६७६ मे सशोघन 
किया गया जितके भनुसार विवाह के लिए लेडके की कम से कम झ्ायु अब २१ वर्ष ओर 
लडकी के लिए १८ वर्ष कर दी गई है । १६२६ ई० भ बाल-विवाह निरोधक पअ्रधिनियम 
के पारित हो जाने पर भी देश मे बाल-विवाह बर्द नहीं हुए ओर कानूनी भ्रतिकार 
विफल रहे । 
कानूनी प्रतिकारों को विफलता के कारण 
(४१8९३ ०६ प्ह फेशापाल ०६ प०ा६१०5) 


अनेक कानूनों के उपरान्त भी भारतवर्ष मे बाल-विवाह पूर्ववत्‌ ही प्रचलित रहे जिसके 
निम्नलिखित कारख है -- 

(१) विवाह ही जाने पर उसे त्याज्य या झवंध नहों माना जा सकता--उपग्ुक्त कानून 
कौ रचना दोपपूर्णो है। उसकी सबसे बडी कमी यह है कि एक बार किसी भी प्रकार विवाह 
हो जाने पर उसे त्याज्य या भ्रवैध घोषित नहीं किया जा सकता | इस काररा लोग इस 
कानून की अवहेलना करने से नहीं डरते ओर यद्दी सोचते हैं. कि विवाह हो जान पर थोड़ा- 
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हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्‍यायें! श्घ्श 


बहुत दण्ड मुगत लेंगे । (२) इस अधिनियम से सम्बन्धित कोई अधिकार पुलिस के पास 
महों--वाल-विवाह को ज्ञातव्य भपराध नही माना गया है। पुलिस ऐसे विवाह्‌ का अपने- 
श्राप चालान नही कर सकती । ऐसी दशा में पडीसियो तथा अन्य व्यक्तिय को क्‍या पडी 
कि वे अपना समय नष्ट करके अदालत से वाल-विवाह करने वालो के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र 
दें और उनसे शत्रुता मोल लें ? (३) बहुत कम द्ृण्ड--१८ वर्ष से २१ वर्ष तक को आयु 
बाले पुरुष को १४५ वर्ष से कम झायु की लडकी से विवाह करने पर १४ दिन का कारावास 
या एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनो हो सकते हैं । २१ वर्ष से ध्रधिकः प्रायु वाले 
पुरुष को ३ मास का कारावास तथा जुमने का दण्ड दिया जा, सकता है । यह दण्ड बहुत 
कम है तथा वर-पक्ष के लिए एक हजार रुपया कोई बडी रकम नहीं है। (४) दण्ड देने 
की उचित व्यवस्था का अभाव--इस अधिनियम के अनुसार वाल-विवाह करने वाले के 
लिए जो कुछ दण्ड रखा गया है, उसका भी उचित रीति से प्रयोग नहीं किया जाता । इस 
प्रधिनियम को तोडने वालो को प्रक्सर किसी प्रकार की भी सजा नहीं मिलती भौर वे 
बिना सजा के ही छूट जाते हैं। इस कारण वाल विवाह करने वालो को इस अधिनियम की 
कुछ भी चिन्ता नहीं रहती । (५) विवाह के एक वर्ष घाद कोई कार्यवाही सम्भव नहीं-- 
बाल विवाह निरोधक भ्रधिनियम की एक-दुबनता यह है कि विवाह के एक बर्ष पश्चात 
प्रदालत इस सम्बन्ध में किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं देती। इस कमी कै होने से 
कानून का प्रमाव बहुत घट गया है। (६) गांव से सगठित व्यवस्था का अभाव--वाल- 
विवाह विशेष रूप से गाँवो मे प्रचांलत हैं, परेन्तु हाँ इन्ह रोकने के लिए सरबार द्वारा 
किसी प्रकार की सगठित व्यवस्था नही है । यही कारण है कि प्रधिकाश ग्रामवासी इस 
प्रधिनियम के विषय म बुछ भी नहीं जानते । (७) अशिक्षा--भारतीय ग्रामो मे शिक्षा का 
प्रभाव पाया जाता है भोर कोई भी कानून शिक्षा के श्रमाव मं सफल नहीं हो सकता । 
शिक्षा के भ्रभाव में ग्रामीण जनता बाल-विवाह ' की हानियो का ठीक से प्रनुभव नहीं कर 
सेवी है भ्ौर आज तक भी उसम काफी मात्रा म बाल विवाह प्रचलित हैं। (५) प्रचार फी 
कमी--अ्रचार के प्रभाव में कोई भी कानून पूणत सफल नही हो सकता । बाल विवाह से 
सम्बन्धित कानूनों के प्रचार का पूर्ण प्रमत्तन न तो सरकार द्वारा हुआ झभोर न ही समाज- 
सुधारको द्वारा। (६) घामिक विश्वास वाल-विवाह के पक्ष मे--प्राचीन स्मृतिकारों ने 
धामिक ग्रल्यों मे बाल-विदाह की समर्थन क्या है। लोगो की यह हैढ़ धारणा रही है कि 
लडकी का विवाह रजोदरंन के पूर्व करं देता चाहिए । भारतवर्प जैसे धर्म-प्रधान देश में 
लोग कानून की पभ्वहेलता तो कर सकते हैं, परन्तु घामिक मान्यताम्रो के विरुद्ध कार्य नही 
कर सकत । इसो कारण बाल-विवाह से सम्बन्धित कानूनों बी झ्राज तक भ्रवहेलना होती 
रही है । स्पष्ट है कि भनेक दोपो के कारण यह भधिनियम बाल-विवाह रोकने में भसमर्थ 
रहा है । 

* वर्तमान में झनेवः सामाजिक-आधिक परिस्थितियों के फ्लस्वल्प बाल-विवाह बे प्रति- 
हल वातावरण बनता जा रहा है। शिक्षित लोगो में ऐसे विवाह समराप्तप्राय हो चुके हैं 
धोर अधिक्षित लोगो में भी कम होते जा रहे हैं। आजकल भाधुनिक शिक्षा भौर पाशचात्य 
ससहृति के प्रभाव से लोग, बाल-विवाहों को उचित नहीं समभते । व्यक्तिगत गुण भ्ौर 
घन का महत्त्व बढ़ा है| स्प्री शिक्षा पहले से बढ़ी है। स्त्रिया मे जागरुकता भाई है, प्रव 
दे प्रास्मनिमर होना चाहती हैं, बम भ्रायु मे विवाह करना भोर शीघ्र ही सन्तानोग्पत्ति 


१८६ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


करना भ्रव वे ठीक मही समझती । भ्ौद्योगीवरणा, नगरीकरण, सयुक्त परिवारों के विघटन, 
व्यक्तिवादी भावना तथा भन्तर्जातीय विवाहो के प्रसार ने वाल-विवाहो की सल्या धटाने में 
निश्चित रूप से योग दिया है । वर्तमान भारत जिन परिवर्तेनों के मच्य से गुजर रहा है; 
ज़ो नवीत परिस्थितियाँ देश मे बतती जा रही हैं, उनको देखते हुए यह कहा जा सकता है 
है कि बाल-विवाह कुछ ही वर्षों मे समाप्त हो जाएँगे" 


दिलस््व विवाह (./० ]/४४४82०--बहुत-से विद्वान गाल-विदाह का विरोध करते 
समय देर से विवाह करने का पक्ष लेते हैं ॥ उनका कहना है कि लडबो का विवाह २५ से 
३० वर्ष की तथा लड्ढकियो का विवाह २० से २५ वर्ष को झायु में होना चाहिए । विलम्ब 
विवाह के कारण लडके-लडकियों को जीवन-साथी के चुनाव का उचित भवसर प्राप्त ही 
जाता हैं। देर से बिवाह होने के कारण उनके व्यक्तित्व का पूर्णो विकास हो पाता है । 
इसके भ्रतिरिक्त दम्पत्ति को स्वास्थ्य-रक्षा सम्भव हो जातो है। समाज मे दुर्बल सन्ताने 
तथा बाल विधवाओ की समस्या उपस्थित नहीं होती है और अन्‍्तर्जातीय विवाहों को भी 
प्रोत्साहन मिलता है । 

विलम्ब विवाह के कुछ दुष्परिणाम भी हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-(१) देर से 
विवाह होने के कारण लड़के-लडक़ियो की प्रादतें, विचारधायें तथा प्रवृत्तियाँ पूर्सत परिपक्व 
हो जानी हैं जिनमे परिवर्तत होना सम्भव नहीं होता । इस वारण वे एक-दूसरे की इच्छा> 
नुसार भ्पने-प्रापको परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, भ्रत उनके जीवन में सामजस्य स्थापित 
होने की सम्भावना कम रहती है भौर ऐसी,दशा में सुखी वेवाहिक-जीवन कठिन हो जाता 
है । (२) भ्रधिक झायु मे विवाह होने से समाज मे झनैतिकता को वृद्धि होती है । तरुण होते 
ही लडके-लडकियों में काम-भावना जागृत हो उठती है, परन्तु विलम्ब-विवाह के कारण 
इस समय वैध भ्रौर उचित साधनों से उतकी यौव-इच्छाओ्रो को पूर्ति नहीं हो पाती । ऐसी 
दशा में उनमे से कुछ नीति विउद्ध, अवैध प्रौर प्रनुचित साधनों से भ्रपती काम-बाप्तना की 
तृप्ति करते हैं, फलत समाज में झनेतिकता और व्यभिचार की वृद्धि होती है । 

उपयुक्त दुष्परिण्यामो के झतिरिक्त विलम्ब-विवाह्‌ के कारण कई युवक युवतियों को 
भ्रपनी योन-प्रवृत्तियों को काफी समय तक दवाना पड़ता है जिससे कभी कभी उनका 
बौद्धिक विकास कठिन हो जाता है । साथ ही स्त्रियों मे यौन प्रवृत्तियों मे शिथिलता भी भा 
जाती है। कई बार देर से विवाह होने से लडके-लडकियाँ पारिवारिक उत्तरदायित्वों की 
निभाने में लापरवाही करने प्रौर विवाह को, भार समभने लगते हैं । 

अत विवाह न तो भल्पायु मे ही होने चाहिएँ भ्ौर न ही झधिक देर से बल्कि धीच की 
झायु में ही होने चाहिएँ । यौवनारम्म के पश्चात्‌ ही विवाह किये जाने चाहिएँ और लडकियों 
का विवाह १६-२० वर्ष की भ्ायु तक सम्पन्न कर देना चाहिए । ऐसे विवाह पति-पत्नी के 
स्वास्थ्य एव सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भत्यन्त लाभप्रद हैं। वैवाहिक जीवन की सुख-शाति 
के लिए यह झ्ावश्यक है कि दोनो ही एक दूसरे से अनुकुलन का प्रयत्व करें, छोटी-छोटी 
बातों पर ध्यान न दें, भ्रापसी तनाव की स्थिति पैदा न होने दें और प्रेमपूर्ण सम्बन्ध बनाए 
रखें । यह सब-कुछ मव की चूत्ति पर निर्मर करता है । ; 

यद्यपि कई कारस्पो से देश मे बाल विवाह कम अवश्य होते जा रहे हैं तथापि ग्रार्मों में 
और विशेषत निम्न जातियो में ऐसे विवाह भ्रब भो प्रचलित हैं। बाल-विवाह रोकने के 

५. 


हिन्दू बिवाह से सम्बन्धित समस्‍यायें श्द७ 


बेः धनेक प्रथत्त विए गए, याल विवाह निरोपव प्रधिनियम भी १६२६ में पारित हुप्मा, परंतु 
झब भी ऐमे यिवाह होते हैं। देश में वाल-विवाहा के प्रचलन को समाप्त करने के! लिए यह 
झावश्यव' है कि बानून में शुधार दिया जाए और उस बठोरता से सायू विया जाए। शिक्षा 
की समुचित ध्यवस्था की जाए, भन्वर्जाठीय विवाहों गो प्रात्साहित एवं दहेज प्रया वी 
समाप्त किया जाए। मूत धर्म प्रन्‍्यों के आपार पर सोगों बो यह विश्यास दिवाना भी 
पझावश्यक हूँ प्रि प्राचीद शाल में वाल-यिवाह वा प्रचलस नहीं था। बाल-विवाह के विरुद्ध 
प्रचार द्वारा स्वस्थ जनमत तैयार शरना भत्यन्त लाभप्रद हूँ। विवाह का सरलीवरण भी 
प्रावश्यव' है, इसे बम सर्चीला बताया जाग चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि निम्न 
जातियों में बहुत-से माता-पिता प्पती सड़कियो बे प्रत़ग प्रलग रामय पर दिवाह में झधिवा 
खर्च से बचने बे लिए ही उनता विवाह एयन्साप बर देंठे हैं चाहे उनकी भायु बम ही वयो 
मे हो । स्थानीय भाषार पर नियम दनावर जातीय-सगठनों को ऐसा प्रयास बरमा चाहिए 
वि सोग वम-से-यम सर्च में विवाह सम्पन्न मर सके जिसमे माता पिता को आधिक बढि- 
लाइयो का सामना न बरना पड़े झोर वे झूम भायु में प्पनी लडकियों का विवाह परने की 
धोर प्रवृत्त व ही 
* विधवा विवाह 
(५००७ ८्याश986) 


हिन्दू विवाह से सम्बन्धित एवं घन्य समस्या विधवा-पुनविवाह थी है। विधवा उस 
इतनी यो पहते हैं जिसरे पति भी मृत्यु हो चुकी हो तथा पति यी मृत्यु वे उपरान्त जो पति- 
रहित रहती हो । ऐमी विधवा बा विधि प्स्वारों से दूसरा विवाह विधवा-युनविवाह बह- 
साता है। हिल्दू समाज में पुर्प को यह प्रधिकार है वि पहली पहनी वी मृत्यु गे पश्चात्‌ 
बह दूसरा विवाह कर ले शौर दूसरी पत्नी वी मृत्यु दे बाद तीसरा, चौथा आदि । लेबित 
स्त्री को पति की मृयु फे पश्चात्‌ पुनविवाह 4 प्रधिवार से वचित रखा गया है, जीवन- 
पर्य॑ल्त उसे वैधव्य जीवन व्यत्तीत बरन के लिए बाध्य किया गया है। पुरुष ने धर्म पे नाम 
पर विधवा को सती द्वोन वा प्रादेश दिया ध्ौर स्वयं इच्छानुसार एवं के बाद दूसरी और 
तीसरी स्त्री से विवाह करता रहा । यह स्त्री के प्रति पुरुष का प्रमानवीय व्यवहार है । 

वैदिक बाल में विधवा विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। ऋण्वेद मे पति बी दिला 
के निकद्ध बेठी हुई विधवा से वहा गया है दि जिसके पास तुम बैठी हो, वह अब निर्जीव 
है। जिस व्यक्ति ने पति के स्प मे तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुमसे प्रेप्त किया, उसके प्रत्ति 
तुम्हारा पत्नीत्व पूर्ण हो चुका है । भ्यववेद मे विधवा से कहा गया है विः उसके पास जाप्मो 
जो सुम्हारा हाथ पकडता है तथा प्रेम करता है। सुम प्रव उसके साथ पति-पत्नी वे सम्बन्ध 
म॑ प्रविष्ट हो चुकी हो । इसके भलावा वेदिव-काल मे मृत पति के भाई बे साथ विघवा का 
विवाह तो सामान्यन्सी बात थी । डा० कापडिया ने अनेक प्रमाखो के भ्राधार पर यह मत 
व्यक्त किया है ।/3 मृत पति के परिवार के बाहर भ्न्य किसी व्यक्ति से भी विधवा पुनविवाह्‌ 
कर सकती थी झोर ऐसे विवाह होते भी थे । डा० भल्तेकतर ने कहा है, “वैदिक साहित्य 
में विधवाभो के नियमित पुनविवाह के उदाहरण थोडे स हैं, क्योकि इस समय पुनविवाह 
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की बजाय “नियोग' भ्रधिक प्रचलित था ।”/4 बैदिक-वाल में विधवा विवाह प्रचलित प्रवश्य 
थे | धमंसूत्री (ईसा के ४०० वर्ष पूर्व से १०० वे पश्चात्‌ तक का काल) ने तो स्त्रियों को 
उनके पति की सृत्यु के झनुयात मात्र के प्राघार पर पुतविवाह की झाज्ञा दी है। वशिष्ठ मे 
कहा है कि यदि ब्राह्मण स्त्री, जिप्के जीवित सन्‍्तान तक है, का पति यात्रा से पाँच साल 
तक नहीं लौटता है तो वह पुनविवाह कर सकती है । इतना प्रवश्य कहा गया है कि उसे 
किसी निकट के सम्बन्धी से शोर जहाँ तक सम्मव हो, परिवार के ही किसी व्यक्ति के साथ 
विवाह करना चाहिए / क्षत्रिय श्ौर वैश्य स्त्री के पति को क्रमश. दो झौर तीद वर्ष तक 
कोई सूचना न मिलने पर, उन्हें भी पुतरतिवाह की श्राज्ञा दी गई है॥ कोटिल्य भ्रौर नारद 
मे भी विधवाओ के पुनविवाह के लिए इसी प्रकार के नियम बनाएं । 

धीरे-धीरे विघवा-विवाह का प्रचलन कम होने लगा । ईसा के ३०० वर्ष पूर्व से २०० 
वर्ष पश्चात्‌ के काल में विधवा-पुनविवाह को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा, उतके पुत्र 
को उत्तराधिकार की योजना मे निम्त समझा गया | ईसा के २०० वर्ष पश्चात्‌ से विघवा- 
विवाह का विरोध किया जाने लगा। विष्णु तथा मनु ने कहा है कि पत्ति की पूत्यु के 
पश्चात्‌ विधवा को पुमविवाह वा विचार भी मन में न लाना चाहिए। सर्वप्रथम केवल 
ब्राह्मण जाति मे ही विधवा-पुनविवाह बुरा समझा गया, भन्य जातियो में ऐसे विवाह होते 
थे। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने धपने वडे भाई की भृत्यु के पश्चातु उसकी विधवा स्त्री से 
विवाह किया था | इस काल मे वाल विधवाओ को पुनविवाह वो भाज्ञा प्राप्त थी । चशिष्ठ 
तथा बोधायन श्रादि धर्मशास्त्रकारो मे बाल-विधवाओों को पुनविवाह का अधिकार प्रदान 
कर सहानुभूतिपूर्ण €प्टिकोर्य का परिचय दिया / वशिष्ठ ने कहा है कि यदि केवल विवाह 
सस्कार ही सम्पन्न हुमा हो और सहवास के पूर्व ही पति की मृत्यु हो गई ही तो ऐसी 
वाल विधवा का पुनविवाह कर दिया जाता चाहिए ॥”?5 

ईसा के ६०० वर्ष पश्चात्‌ से स्मृतिकारों ने विधवा-विवाह को प्रत्यन्त निनदनीय माना 
तथा इसका घोर विरोध किया । ईसा के १००० वर्ष पश्चादु तो स्थिति इस सीमा तक 
पहुंच गई कि बाल-विधवाशधो तक को पुनविवाह की आज्ञा नहीं दी गई | डा० प्रल्तेकर की 
मान्यता है कि ईसा के करीब ११०० वर्ष पश्चात्‌ से त्तो विधवा पुनविवाह पूर्णत ही समाप्त 
प्राय हो गए । यहाँ तक कि बाल-विधवाशों का भी पुनविवाह मही हो सकता था। यह 
प्रतिबन्ध हिन्दू सम्राज के उच्च वर्गों मे ही लागू था । निम्न वर्गों में--जिनमे हिन्दू समाज 
के ८० प्रतिशत तक लोग भरा जाते हैं, विधवा-पुनविवाह्‌ प्रचलित रहे ॥९ मुस्लिम-्काल में 
रक्त-शुद्धता बनाए रखने तथा मुसलमानों के हिन्दू विघदाओ्नो के साथ वियाह सम्वन्ध रोकने 
के उद्देश्य से विधवाओ के पुनविवाह पर कठोर प्रतिवस्ध लगा दिए गए। ये प्रतिवन्ध केवल 
कुछ उच्च जातियो में ही पाए जाते थे, निम्न जांतियो मे नही ॥ पिछली शताब्दी में कुछ 
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हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्‍यायें श्षह 


निम्न जातियो ते श्रपनी प्रतिष्ठा बढाने के दृष्टिकोण से इस प्रतिवन्‍्ध को प्पने पर लागू 
बरने का प्रयास प्रवश्य किया, परन्तु भव ऐसी स्थिति नही पाई जाती । 


हिन्दू समाज में विधवाशो की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है ६ उन्हें जीवित रहते 

हुए भी मृतक्‌ू-समान जीवन व्यतीत करता पडा है । यगद्यपि उन्हें समाज ने जीवित रहने 
का प्रधिकार तो दिया है, लेकित जीने के साधन प्रदान नहीं विए। मलाबारी ने लिखा 
है कि यदि विलियम बैन्टिग को यह ज्ञात होता कि हिन्दू विधवाम्रो की, जीवित रहने पर 
बया दशा होगी, तो वह वानूत द्वारा कदापि सती प्रथा भवेघ घोषित नही करता । विघवा 
होने के कारण उन्हे जीवन के सब प्रकार वे सुखो से वचित कर दिया जाता है। जो 
अवोध बाल विधवाए' विवाह तथा वैघव्य का अर्थ भी नहीं सममरतीं, उन्हे भी जीवन- 
भर वैधव्य जीवन बिताने के लिए बाध्य किया जाता दै | यह भझवोघ घालिवाप्मों के प्रति 
हिन्दू समाज का कितना प्रन्याय है, इसवी भासानी से वल्पना वी जा सकती है| विघवाए 

अपशबुत समझी जाती हैं, शुभ कार्यों के भवसर १२ उन्हे देखना बुरा माना जाता है। सब 
प्रकार के भ्रधिवारों से उन्हे वचित रखा जाता है। वे परिवार के परिश्रम-साध्य कार्यों 
मे लगी रहती हैं। उनका जीवन प्रत्यन्त दयनीय होता है। उन्हें काली अथवा सफेद 
मैली-सी साडी पहननी होती है, वे शरीर पर कोई झ्य गार नहीं कर सकती । कही-वही 
ती उनके बाल तक कटवा दिए जाते हैं। सन्‌ १६३७ के पूर्व तक तो विधवा को अपने 
पत्ति की सम्पत्ति से हिस्सा तक प्राप्त करने छा अ्रधिकार नहीं था। स्पष्ट है कि 
विधवामो को प्रत्यन्त बष्टपूर्णं जीवन बिताना पड़ता है। बुछ्ठ शिक्षित परिवारों मे 
विघवाप्रो की इस स्थिति में प्रवश्य सुधार हो रहा है, परन्तु भ्रधिकाश की स्थिति निश्चित 
रूप से दयनोय है 

विधवा विवाह निषेध के कारण हिन्दू समाज में सतो प्रथा प्रचलित हुई भौर इए 

समस्या की झोर प्रसिद्ध समाज-सुघारक राजा राममोहन राम का ध्याव गया। उनके 
प्रथत्तो के परिणामस्वरूप द्रिदिश सरकार ने १८२& ई० मे रेगूलेशन नम्बर १७ बना 

कर सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा को तो समाप्त कर दिया गया, परन्तु 
विघवाझो को पुनविवाह की भाज्ञा नही दी गई। विधवापो की प्रत्यन्त दयनीय दशा से 
व्यावुल होकर इस समस्या के निशाकरण के लिए ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने भ्रान्दोलन 

पारम्भ किया और पनेक प्रयत्नो के फलस्वकृप सन्‌ १८५६ ई० मे “हिन्दू विधवा विवाह 

अधिनियम! (छावऐ० 6३७ एथ्यातआा82० 8) पारित हुआ । इस प्रधिनियम द्वारा उ 

विधवाझो को, जिन्हें विवाह का अधिकार प्राप्त नही था, कानून के प्र/ध[र पर विवाह करने 
की भ्राज्ञा प्रदातकी गयी, परतु भ्रज्ञानता, रूढ़िवादिता, अन्ध-विश्वास एवं धामिक प्रतिबन्धो 

के कारस व्यावहारिक रूप में विधवाश्रो को इस झधिनियम से कोई लाभ प्राप्त नहीं 

हुआ । इतना भ्रवश्य है कि पिछले सत्तर-धस्सी वर्षों के झार्य समाज तथा भ्रन्य सपठतों के 

प्रय्वो से भौर पाश्चात्य शिक्षा भ्रौर नवीन सामाजिक गल्यों के प्रसार स॑ विधव्रा पुन- 

विवाहो के प्रति लोगो के रुख में परिवर्तत झा रहा है । भ्रब॑ विधवा विवाह को पहले 

के समान बुरा नहीं समभा जाता । परन्तु विधवा पुन॒विवाहू करने खाले लोगो की सख्या 

भाज भी बहुत सीमित है । 

विधवा विवाह निषेध के प्रचलन की मात्रा 
(फाक्ा णी पाठ एबता०ट 060 काठ ० जा१०तऋनथाणक्षाए886) 


१६० भारतीय सामाजिक संस्थाएँ 


सभी हिन्दुओं मे विधवा-विवाह निषेध का प्रचलन नहीं है। हिन्दू समाज के उच्च 
वर्ग तथा कुछ मध्यम वर्ग के लोगो में विधवा-विवाह्‌ का प्रचलन नहीं है । निम्न जातियो 
में विधवा पुनविवाह्‌ को घृणा की हृष्टि से नहीं देखा जाता तथा उनमें ऐसे विद्याह सर्देव 
प्रचलित रहे हैं । कक ने पिछली शताब्दी के भन्त मे उत्तर-प्रदेश की सामाजिक परिस्थिति 
का विश्लेपण करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल २४ प्रतिशत जातिया विघवा-विवाह 
का निपेध करती हैं, शेप ७६ प्रतिशत जातियो मे विघवा-विवाह्‌ प्रचलित हैं । स्पष्ट है 
कि कुछ उच्च जातियों को छोडकर झन्य सभी जातियो मे ऐसे विवाह होते हैं । मेन ने 
बताया है कि दक्षिण भारत की भ्रधिकाँश निम्न जातियो में विधवा-विवाह्‌ का प्रचलन 
है । गूजर, प्रहीर, कुरमी भौर गडरिया आदि जातियों में विधवा-विवाह होत हैं । उत्तरी 
बिहार के कायस्थों, ब्राह्मणों, राजपुतो श्रौर वलियो के भलावा सभी जातियो मे इस प्रकार 
के विवाह प्रचलित हैं ॥ असम तथा दाजिलिंग की केवल कुछ उच्च जातियो के प्रतिरिक्त 
सभी जातियों में विधवा-विवाह होते हैँ । इन वातो से स्पष्ट है कि हिन्दू समाज में विधवा- 
विवाह के निषेध का नियम सब लोगो मे समान रूप से प्रचलित नहीं है। इस नियम का 
प्रचलन मुख्य रूप से उच्च जातियो तक ही सीमित है, परन्तु जिन उच्च जातियो म 
वधवा-विवाह के निरपेध का प्रचलन है, उनमे विघवाझों की स्थिति प्रत्यन्त दयनीय है। 
एस० एन० प्रग्रवाल के भनुसार, “ग्रामीण देहली मे निम्न जातियों मे विधवा पुनविवाह 
की दर ६२ प्रतिशत भर पश्चिमी भारत मे ४१ प्रतिशत पाई जाती है। ब्राह्मण, बनिये 
झौर क्षत्रियों में विधवा पुनविवाह का प्रचलन भ्रव भी बहुत कम है। ग्रामीण रोहतक मे 
४४ ब्राह्मण विधवाझ्ो मे से केवल ३ ने, १२ बनिया विधवाझो में से १ ने भौर १७ क्षत्रिय 
तथा अरोड़ा विधवाग्रों मे से केवल १ ते पुनविवाह किए। इसी अ्रकार ग्रामीण देहली में 
१६ ब्राह्मण विधवाशो में से किसी ने भी पुनरवविह्‌ नहीं किया। जब तक ये जातिया 
नि सकोच रूप से विधवा-विवाह नहीं अपनाती तब तक इस भोर प्रधिक प्रगति होना 
कठिन मालूम पड़ता है ।”!7 इन श्राकडा से स्पष्ट है कि उच्च जातियो में श्रव भी विधवा- 
विवाह का प्रचलन बहुत कम है। १६७१ की जनगणना के भनुसार भारत मे विधवाप्नो की 
कुल जनसख्या २ करोड़ ३२ लाख २३ हजार ३०० है। 

विधवा-विवाह निषेध के कारण 

((8०६४६४ ० 60च-6प्रशगा386 09007) 

भारतवर्ष मे कुछ ऐसे सामाजिक झौर घामिक कारण रहे हैं जिन्होने विधवाओ के 
पुनरविवाह पर प्रतिवन्ध लगाने में योग दिया है ! ये तिम्नलिखित हैं 

(१) हिन्दू समाज में विवाह में कन्या दान का आदर्श रहा है। पिता भ्रपदी 
कन्या का द न कसी पुरुष को विधिवत्‌ एक ही बार कर सकता है। मृत्यु के पश्चात्‌ भी 
दान मे प्राप्त की गई वस्तु पर पति का अधिकार बना रहता है । ऐसी दशा में कन्या का 
दान फिर से नहीं किया जा सकता । (२) स्त्रियो के सतीत्व एवं पतिव्रत धर्म पर प्रावश्य- 
बता से प्रंघिक बल देने के कारण भो विधवा-विवाह निपेघ का प्रचलन हुमा । पति की 
मृत्यु के पश्चात्‌ किसी प्रन्य पुरुष से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर यौन-सम्बन्ध की बात 
सोचना भी पाप समझा जाने लगा । इसके पीछे यह धारणा भ्रचलित रही है कि विवाह 
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हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्याएँ श्६१ 


जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध है जिसका निश्चय स्वर्ग मे होता है भौर मृत्यु के पश्चात्‌ पति- 
पत्नी पुन स्वर्ग मे मिलते हैं! यह मात्र पाखण्ड है श्रौर कुछ नहीं । ऐसी दशा में पुरुष 
पहली पत्नी वी मृत्यु के बाद पुन विवाह मयो करता है? क्या सारे भ्रादर्श झौर प्रति- 
बन्ध केवल स्त्रियों के लिए ही हैं? (३) हिन्दू समाज में पवित्रता की धारणा और रक्त- 
शुद्धता पर भी वल दिया गया है । हिन्दू धर्म पर जैत, वौद्ध तवा मुस्लिम धर्मों के समय- 
समय पर प्राक्रमण होते रहे हैं। हिन्दू धर्म बी रक्षा हेतु ब्राह्मणों द्वारा पवित्रता की 
घारणा पर जोर दिया यया भौर भनेक सामाजिक निषेधों का प्रचलन प्रारम्भ हुमा जिनमे 
विधवा-विवाह निषेष भी था । बहुत-से मुसलमान हिन्दू स्त्रियों से--यहाँ तक कि विध- 
बाझ्नो से भो विवाह करने वे दच्छुक ये । रक्त-शुद्धता के लिए ऐसी स्थिति मे एक भोर 
वाल विवाहों को प्रोत्साहित किया गया भौर दूसरी भोर विधवा-विवाह पर कठोर प्रतिबन्ध 
लगाए गए। (४) भारतवासी भाग्यवादिता में भ्रधिक विश्वास करते रहे हैं। किसी स्त्री 
का विधवा होना उसके फूंटे भाग्य का परिणाम समझा गया, स्वय विघवाए भी भपने 
को अभ्रभागिन समझने लगो । भन्धविश्वास के कारण ऐसी विधवाशों से साधारणतः कोई 
पुरुष विवाह करने को भी तैयार नही होता । (५) भाथिक दृष्टि से स्त्रियों के, परिवार के 
भन्य सदस्यों पर निर्मर रहते के कारण विधवाभो पर पुनविवाह्‌ सम्बन्धी कठोर नियन्त्रण 
रहा है। उन्हें ती स्वय के तथा भ्पने बालकों के भरण-पोपण के लिए भी परिवार के 
भन्य सर्दस्यों पर निर्मर रहना पडता है। ऐसी दशा में पुनविवाह के सम्बन्ध में सोचना 
भ्रौर परिवार के मुखिया के सम्मुख भ्रपने विचार प्रकट करना उनके लिए प्राय- भसम्भव 
रहा है। परिवार मे श्राई स्त्री का पति की मृत्यु के वाद पुनविवाह कर उसे किसी पन्य 
परिवार को सौंप देना साघारण परिवारों के लिए वल्पना के बाहर मी बात रही है । 
(६) जाति-व्यवस्था के कठोर नियन्त्रण भी विधवा-विवाह निषेध के लिए उत्तरदायी हैं। 
जो विधवाएं पुतविवाह की सोचती भी हैं उन्हे जाति निष्कासन का भय रहता है । जाति 
के लोग ऐसे परिवारों मे खाना-पीना बन्द कर देते हैं झौर फिर इन परिवारों के लडके- 
लडकियों के लिए जातीय समूह में विवाह सम्बन्ध करने में कठिनाई भ्राती है । साथ ही, 
धुनविवाह करने वाली स्त्री वो सम्मान की हृष्टि से नहीं देखना ऐसे विवाहो के मार्ग मे 
बाधक है । (७) स्त्रियो की अशिक्षा के कारण भी विधवा-विवाह्‌ निषिद्ध रहे हैं। शिक्षा 
के भ्रभाव में भ्ज्ञानता, प्रन्धविश्वास भौर रूढिवादिता के चग्रुल में फसी रही हैं। उनमें 
सामाजिक चेतना का श्रभाव रहा है। वे समाज-सुघार भान्दोलनो में भागे नही भा सकी 
हैं । प्रपनी अ्शिक्षा एवं रूढिवादी धामिक विश्वासी के कारण ही वे भपने दयनीय वैषव्य 
जीवन के विरुद्ध आवाज नही उठा पाई हैं। 

ये सब कारण विधवा पुनविवाह निपेध के प्रचलन के मूल रहे हैं, इन्होंने ऐसी परिशिय- 
तियो के निर्माण मे योग दिया जिनमे विधवा-विवाह झनुचित समझा गया । बाल-विवाहो 
और भअ्रनभेल विवाहो ने भी देश मे विघवाओं की सस्या में वृद्धि की है और समस्या को 
भर भी गम्भीर बनाया है । | 

विधवा-विवाह निषेध के परिणाम 
((एमाउव्वुणशा०ड ७ एक्राजराणा 'ज़ाव0ज-नव्याबाए4१26) 

विधवा-विवाह निषेध का समाज तथा नैतिकता पर बहुत बुरा प्रभाव पडा है तथा इस 

निषेध के भ्रनेक दुष्परिणाम हुए हैं जो श्रग्नलिखित हैं * 


श्ध्र भारतीय सामाजिक सह्थाए 


१ सती प्रया का प्रदलन--विघवा-विवाह के निषेघ के वारण सती प्रधा का प्रचलन 
सामास्य हो गया । जो विधवाएँ बाधित ब्रह्मचर्य का जीवन विताना कठिन पाती, वे भपन 
मृत पति के साथ चिता म जीवित ही मर जाना श्रधिबर उत्तम सममती । पति की मृत्यु के 
बाद विधवा बे' रूप म कष्टमय जीवन बिताने को बजाय भपने पति बे साथ मर जाना वे 
ज्यादा प्रच्छा समभतीं । जब एक बार यह्‌ प्रथा चल पड़ी तो इसने घीरे धीरे रूढ़ि वा रूप 
ग्रहण कर लिया झौर फिर समाज ने बहुत-सी धनिच्छुक विधवाप्नो का जबरदस्ती पति के 
साथ चिता में जलने के लिए भौंक दिया । यह समाज का विधवाओ के साथ कैसा भयकर 
भत्याचार था । 


२. पारिवारिक भगडें--सयुक्त हिन्दू परिवार में पति ही स्त्री का मुख्य भाभय होता 
है। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसे दुःखमय वंधव्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना पडता है । पति 
की मृत्यु के बाद उसे परिवार मे भनेक प्रवार की यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं। भ्राराम- 
दायक जीवन तो दूर रहा, उस खान-पहनने तक को पूरा नहीं दिया जाता भौर उसे रात- 
दिन कठिन परिश्रम करना पडता है| उसे सास, ननदें ताने मारती रहती हैँ तथा घर मे 
होने वाली सभी प्रशुभ घटनाओो का सम्बन्ध उसी वी उपस्थिति से लगाया जाता है। शुभ 
कार्य के समय उसकी उपस्थिति को भ्रपशकुन माना जाता है। हिन्दू परिवारों में विधवा 
माँ के बच्चो को साधारणत व्यक्तित्व के विकास हतु पुर्णं भवसर प्रदान नहीं किए जाते 4 
ऐसी परिस्थितियों भे विधवा दु ख से व्याकुल हो उठती है भ्रोर परिवार के सदस्यों मे छृणा 
करने सगती है । अन्त में परिणाम यह होता है कि पारियारिक मगडे होने लगते हैं जो सभी 
हृष्टिकोणों से हानिकारक हैं । 

३ अन्य घर्म को स्वोकृति--यह बात पूर्णंत सत्य है कि बहुत-सी हिन्दू विधवाोों ने 
विघवा-विवाह-निषेध के कारण मुस्लिम भ्ौर ईसाई घर्मं स्वीकार कर लिया तथा वे संदेव 
के लिए हिन्दू समाज से भलग हो गई । यह सवविदित है कि एक विधवा को हिन्दू समाज मं 
कितना प्रपमानित और दुखी जीवन व्यतीत करना पता है। विधवा होते ही एक स्त्री 
को यहाँ जीवन के सब प्रकार के सुखो से वचित कर, उस प्रात्म-सयमप्रूर्ण जीवन व्यतीत 
करने के लिए कहा जाता है। वास्तव में यदि देखा जाय तो अभावमय स्थिति में एक 
गरुवती विधवा के लिए सब प्रकार की यौन इच्छाओं का दमन कर झात्म सयम पूर्ण जीवन 
व्यतीत करना भ्रत्यन्त कठिन हैं। जब हिन्दू विधवाएँ ऐसा नही कर पातीं तो उन्हे विवश 
'ह्वोकर प्रन्य धर्म स्वीकार करना पड़ता है। मुसलमान या ईसाई बन कर वे विवाह कर 
लेती हैं तथा अपने दु खमय जीवन से छुटकारा पाती हैं । 

४ अन॑तिकता और व्यभिचार में वृद्ध--विधवा विवाह निषेध के कारण समाज मं 
अनैतिकता भर व्यभिचार फैलता है । यह आशा करना कि विधवाएँ यौन इच्छाग्रो का 
सदेव के लिए दमन करके आत्म-सयम-पूण जीवन ब्यतीत करेंगी, पूर्णत निरथक है। काम- 
बासनान्यूति की इच्छा मनुष्य मात्र मे स्वाभाविक है। बडे वढे ऋषि मुनि तक भी काम- 
बासना का दमन नही कर सके तो फिर वियवाएँ इस स्वाभाविक इच्छा से कैसे मुक्त हो 
सकती हैं ? इसके अलावा यदि विघवाएँ कलक-रहित जीवन व्यत्तीत भी करना चाहे तो 
बहुत से दुष्ट व्यक्ति उन्हे ऐसा नही करने देते । बे अनेक प्रलोभन देकर उन्हे अपनी शोर 

आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही, जब विधवाओ को वेघ साधनों से यौन आवेग 


हिल्दू विवाह से सम्बन्धित समस्याएँ १६३ 


शान्त्र करने से रोका जाता है तो उनके प्रवेध सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं भौर समाज में 
व्यभिचार फंलता है $ 

४ वेश्यावृत्ति सें वृद्धि--समाज में वेश्याओ के बढने का प्रमुब कारण हिन्दुओं मे 
विधवा पुनविवाह का निषेध है। विधवाप्रो पर किये गए सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि 
विधवाओ फो पुनविवाह का झ्धिकार नही होने के कारण झनेक को विवशतावश बेश्यावृत्ति 
पझपनानी पडी है। पेश्याप्रो की नई भर्ती विधवाओं से ही होतो है । श्राधिक सकटो और 
पारिवारिक सथर्पों से छग भ्राकर घहुतनसी विधवाएँ वेश्यावृत्ति प्रहण कर लेती हैं । इसके 
अलावा परिवार भे जब विघवाएँ काम-बासना से नहीं बच पाती और दूषित हो जाती हैं 
तथा प्रपने पाप को छिपाने मे असमर्थ रहती हैं तो उन्हे घर से निकाल दिया जाता है । 
घर से बाहर उनका फोई भाश्नय नही होता है भौर ऐसी स्थिति में भ्रपनी विभिन्न क्‍झ्ाव- 
श्यकताप्रो की पूर्ति के लिए उन्हें वेश्या बनने को विवश होना पडता है । 

£& सामाजिक अपराध--विधवाभो के यौव सम्बन्ध स्थापित होने से उनके गर्म ठहर 
जाता है भौर भप्रवैध सनन्‍्तान उत्पन्न होती हैं। भपने पाप को छिपाने के लिए उन्ह भ्ररा- 
ह॒त्याएँ एवं शिशु ह॒त्याएँ करनी पडती हैं । इसके प्रतिरिक्त दु सी वैधव्यपूर्ण जीवन से मुक्त 
होने के लिए बहुत-सी विधवाएँ आत्महत्या तक बर लेती हैं ॥ बहुत-सी विधवाशो को, जो 
झन्य पुरुषों से मौन-सम्वन्ध स्थापित होने से गर्भवती हो जाती हैं, समाज के डर से प्रात्म- 
हत्या तक करनी पड़ती है । 

विघवा-विवाह तिपेध के कारण हिन्दू समाज वो भरहुत अधिक हानि हुई है । इस 
निषेघ के कारण लाखो विघवाप्ो को दु खी जीवन व्यतीत करना पडा है तथा समाज ्ौर 
मैतिकता पर भी इसवा बुरा प्रभाव पडा है । 
विधवा पुनविवाह का झोौचित्य (3७5४०४४०० ७ ९]४०७ लपथाएा३8०) : 
विधवा पुनविवाह वे श्रौचित्य के निम्नलिखित कारण हैं 
१ विधवा विवाह का नैतिक श्रौचित्य (६फ्ात्य एशव्िव्याणा ० सातएण्तच6- 
गभ7986) ६ ध्श 

विधव। पुनविवाह नैतिक दृष्टि से न्‍्याय सगत है । विधवाझ्ों की झनिच्छापूर्वक अवि- 
घाहित रहने के लिए वाघ्य करना उचित नहीं है। बाल विधव/प्रो को सब प्रकार के 
सासारिक सुखों का उपभोग करने से वचित रखना सब हृष्टियो से प्ननुचित है तथा यह 
उनके प्रति घोर प्रस्याय है। विधवा पुनविवाह से श्रनेक नैतिक लाभ हैं तथा बहुत॑-सी 
सामाजिक बुराइयो के दूर होने की भ्ाशा है । निम्नलिखित कारणो के भ्राधार पर विधवा 
पुनविवाह्‌ का नैतिक श्रौचित्य स्वय स्पष्ट हो जाता है-- 

(0) विधवाप्रो की हृदयस्पर्शी श्रवस्था--समाज विधवाओं को विवश करता है कि 
वे अपनी सभी इच्छाग्ना, कामनापों झौर वासनाभों का त्याग कर नैराश्यपूणा जीवन 
ध्यतीत करें। उन्हें अच्छे वस्त्राभूषष पहनने, शव गार करने था श्रन्य कोई सुहाग चिह्न 
धारण करने से रोक दिया जाता है । उन्हें परिवार पर बोझ समभा जाता है तथा उनके 
साथ दुव्यंवहार किया जाता है। उनका वतमान असहनीय तथा भविष्य अन्धकारमय 
होता है । ऐसी लाखो निस्सहाय नारियो की अन्तर्वेदना को कोई भी अनुभव नही करता । 


इन विधवाप्रो की दशा वास्तव में अत्यन्त हृदयविदारक है । नैतिव दृष्टि से उनके प्रति 
मह समाज का घोर धन्याय है ॥ 


श्ध्ड भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


(0) योन-सम्बन्धी दोहरो नैतिकता का मापदण्ड अनुचित--हिन्दू धर्मशास्त्रों ने स्त्री 
तथा पुरुषों के लिए यौन सम्बन्धी नैतिकता के विभिन्न मापदण्ड प्रस्तावित किये हैं । पुरुष के 
लिए यह श्रावश्यक बताया गया है कि उसे पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ शीघ्र ही 
दूसरा विवाह कर लेना चाहिए । दूसरी ओर, स्त्री को इस प्रकार के प्रधिकार मे बचित 
रखा गया है। मनुस्मृति मे लिखा है कि पूर्व मृत पत्नी को अन्ट्येष्टि में श्रग्ति देकर 
गृहस्थाश्रम के हेतु फिर विवाह करे तो फिर अ्रम्निहोत्र ले। स्त्री तथा पुरुष के लिए इस 
प्रकार के विभिन्न मापदण्ड नैतिक हृष्ठि से सर्वथा भनुचित हैं | जहाँ विधुर को विवाह 
करने की आज्ञा है वहाँ साथ ही विधवांग्रों को भी पुन्रविवाह करने की श्राज्ञा होती 
चाहिए। 

() आत्म-सयम-एक विडस्वना--हिन्दू धर्मशास्त्रो के भ्रनुसार विधवाप्रों को ग्रात्म- 
सयम् से पूर्ण जीवन बिताना चाहिए । प्ात्म-मयम का सिद्धान्त केवल एक विडम्बना है, 
जो धूसरो के लिए सुगमता मे प्रस्तावित किया जा सकता है। व्यवहार रूप में इसका 
पालन करना भत्यधिक वठिन है। काम इच्छा स्वाभाविक भी है भौर काम-वांसना की 
पूर्ति प्राशिशास्त्रीय दृष्ठि से झावश्यफ है। यदि काम-वासना का दमन करने का प्रयत्न 
किया जाता है तो कई प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं । 
इसलिए उचित यही है कि विधवा-पुनविवाह को प्रोत्साहित कर, बढती हुई भनेतिकता 
को रोका जाए । 

(४) ध्यभिचार फो रोकने के लिए--सतो-प्रथा के समाप्त होने के वाद विधवाओं 
की समस्या भौर भी गम्भीर हो गई है। विधवा-पुनविवाह निषेध के कारण प्रनुचित 
यौने-सम्बन्ध बढते हैं । वयस्क विधवाशों वे लिए यौन-इच्छाओं का दमन करना प्रत्यन्त 
कठिन है । जब वे ऐसा मही कर पार्ती तो उन्हें बाध्य होकर भप्रनुचित यौन-सम्बन्ध स्थापित 
करने पडते हैं । इसके भ्रतिरिक्त समाज बे दुषचरित्र व्यक्ति विधवाग्रो की दब्तीय स्थिति 
से लाभ उठा बर उन्हे पथ भ्रष्ट करने वा पूर्ण प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार, समाज में 
व्यभिचार प्ौर भ्रतेतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। 

(९) वेश्याबृत्ति तथा घमम्म-परिवर्तन रोकने के लिए--पौन-इच्छाप्रो का दमन ने कर 
सकने के कारण ग्रमेक विधवाए अनुचित यौत सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं । जब वे अपने 
पाप को नही छिपा पाती तो परिवार भौर समाज इनवा.. वहिष्कार कर देता है। ऐसी 
दशा में श्पनी प्राजीविका चलाते हेतु इन्हे विवश होकर वेश्यावृत्ति श्रपनानी पड़ती है या 
भन्‍्य धर्म रवीकार करके नये सिरे से अपना जीवन चलाना पड़ता है । 

(सं) विधवाप्रों के बालकों को बर्बादी रोकने तथा उनके ब्यक्तित्व के विकास फे 
लिए--विधवा माताप्रो के बालकों का भविष्य वहुत प्रन्धकारमय होता है । जहा विध- 
वाप्रो को दु खद जीवन व्यतीत करना पडता है, वहाँ उनके बालकों की तरफ कोई ध्यान 
नही देता है । उन्हे व्यक्तित्व विकास के लिए उचित परिरत्थितिया नहीं प्रदान की जाती । 
राष्ट्र की निधि तथा राष्ट्र के भविष्य इन वालकों की बर्बादी रोबने तथा इनके व्यक्तित्व 
के समुचित विकास के लिए विधवा पुन्रविवाह नैतिक हृष्टि से उचित हैं । 

(ह$) अपराध रोकने के लिए--विघवा पुनविवाह निषेध के कारण पनेक सामाजिक 
अ्रपराधो को प्रोत्साहन मिलता है । बहुत-सी विधवाग्रों के अनुचित यौन-सम्बन्धो के कारण 
गर्म ठहर जाता है भौर इसे छिपाने हेतु उन्हें भ्र,ण-हत्या या शिशु-हत्या करनी पडती है । 
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कई बार ऐसी परित्थितियाँ उत्पन हो जाती हैं कि उन्हें भ्रात्म हत्या की भी सहारा 
सेना पडता है। इन साम्राजिक अपराधों वो रोकने के लिए विधवा पुनविवाह 
अनिवार्य है । 

(५७) समाह के एक बडे अग को समस्या--विघवान्रो की सपस्या केवल कुछ ही 
जारियों वी समस्या नही है वल्कि समाज के एक बहुत बडे झग, भर्धात्‌ करीव दो बरोड से 
अधिक तारियो की समस्या है । उन्हें अनेक प्रकार की निर्योग्यतामी से जब्डे रखना और 
व्यक्तित्व विकास के भ्वसर प्रदान नही करना आज के प्रजातन्तर भौर समानता के ग्रुग मं 
सभी हृष्टियों से भ्रमुद्चित है । पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय उन्नति की दृष्टि से 
यह आवश्यक है कि समाज के इतने वडे झ ग को पुनविवाह का अधिकार देकर उपभोगी 
बनाया जाए । 

२ धारमिक आधार (१०८॥४४।०४४ 9255) « 


सदि हम प्रादीन हिन्दू धर्म शास्त्रों का झध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि वैदिक काल में 
विधवा विवाह का प्रचलन था । प्रुनविवाह करने बाली विधवा वो उस समय पन्नू कहां 
जाता था । दफ़्तरी के प्रमाणो के झ्राधार पर लिखा है--“दूसरी विशेषताएँ विधवा पुन« 
विवाह तथा नियोग हैं ।”।१ ध्रल्तेकर ने भी मही मत व्यक्त किया है, नियोग के साथ-साथ 
विधवा पुनविवाह भी वैदिक समाज मे प्रचलित था। कापड़िया ते भी लिखा है,-- विधवा 
पुनविवाह्‌ वैदिक काल से ही काफी प्रचलित और सामान्य प्रथा के रूप में स्वीकृत प्रतीत 
होता है ।””!$ ब्रशिप्ठ, कौटिल्य तथा नारद ने विधवा पुनविवाह से सम्बन्धित नियम निर्घा- 
रित्त क्यि प्रोर विधवाशो को विवाह की झआाज्ञा प्रदान की है, परन्तु मध्य-युग के घ्मशास्त्रो 
ने विधवा विवाह का विरीध क्या | मध्य-युग के धर्मशास्त्रों पर श्रविक विश्वास न करके 
हमें मूल घामिक ग्रत्यों का अनुसरण करना चाहिए, भरत यह श्रनिवार्य है कि विधवा पुन* 
दिवाह को प्रोत्साहन दिया जाए । 
है बहुमत बी पुकार (४००४ ण॑ >ण्ाज) 

पाश्चात्य शिक्षा, सम्यता तथा सस्क्ृति के प्रसार से भारतवर्ष के शिक्षित लोगो के 
हेष्टिकोणो भे काफी परिवर्तेन हो चुवा है श्रोर श्रधिवाश व्यक्ति ब्राज विधवा पुनविवाह के 
पक्ष मे हैं। स्वयं विधवाएं भी पुनविवाह के पक्ष मे हैं, ऐसा अनेक सर्वेक्षणों स ज्ञात हुआ 
है । कापडिया ने एक सर्वेक्षण के श्राधार पर लिखा है कि साक्षात्कार किए गए विश्व 
विद्यालय के ५१३ छात्रो मे से ३४५ ते बताया कि जो विघवाएँ तरुण, सन्तानहीन या 
भ्राथिक सकट में हो, उनका पुनविचाह्‌ हो जाना चाहिए३ उन्होंने लिखा है--“यय्यावि 
शिक्षित लोगो में प्रधिवाश पुनविवाह के पक्ष मे हैं, तथापि झल्प सख्या भव भी इसके विरोध 


में है ।”२0 भ्रत यह धावश्यक है कि हमें जनमत का मादर करते हुए विधवा पुनविवाह्‌ 
को ओत्साइून देना चाहिए । 
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१६६ भारतोय सामाजिक सस्थाए 


४ मानवता की माँग (एच्यग्रा0 ण सप्राशाए) 


आज मानवता की माँग है कि विधवाओं को वे सब प्रधिकार प्रदान किये जाएँ 
जो समाज मे पुरुषो को प्राप्त हैं। मध्य युग के पापाण हृदय धर्मशास्त्रियों ने विधवा विवाह 
का निषेध करके शक्ति की साकार प्रतिमा--नारी के प्रति घोर श्न्याय किया है। अब 
समय है कि सदियों से शोपित विघवाओरो को मानव के रूप भ जीवित रहने का अधिकार 
दिया जाए | झ्राज जब “जीवित रहो श्रौर जीवित रहने दो' के सिद्धान्त मे विश्वास किया 
जाता है, तब यह श्रावश्यक है कि जिम्त प्रकार हिन्दू समाज के अधिकाश सदस्य भ्रपना 
जीवन व्यतीत करते हैं, उप्ती प्रकार का भेद भाव रहित जीवन व्यतीत करने की झ्ाज्ञा 
विधवाग्नो को भी प्रदान की जाए | विश्व के सभी प्रगतिशील देशो भे सार्वभौमिक मानव 
अधिकारों की घोषणा की जा चुकी है, फिर लाखों भारतीय विधवाओो को जीवित रहने का 
भी मौलिक अधिकार क्यो नहीं दिया जाता २ झ्लाज भी विधवा तथा विधुर की सामाजिक 
स्थिति मे रात दिन का भ्रन्तर क्यो है ? यह अन्तर हिन्दू समाज को कलकित कर रहा है । 

इन ततकों के प्राघार पर, हप यही कह सकते हैं कि दुराचार, भ्रनाचार, अ,ण हत्या, 
शिशु हत्या, झात्महत्या तथा भनेकानेक सामाजिक बुराइयो से छुटकारा पाने के लिए विधवा 
पुनविवाह्‌ प्ननिवार्य है तथा ऐसे विवाह नैतिक दृष्टि से पूर्णात उचित हैं । 

विधवा-विवाह के श्रनुकुल परिस्थितियाँ 


(88४०ण४०९ *076॥0075 0 ए!009 ए्रआ9220) 


अग्रेजी शासन-काल में भारत मे ऐसी झाथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितिया 
वैदा हुई जिन्होंने विधवा के प्रति लोगो के दृष्टिकोण म॑ परिवर्तन लाने में योग दिया । 
ये परिस्थितियाँ इन कारणो के फलस्वरूप बन पाई -- 

(१) विधवाओ की समस्याझ्रो के निशकरण के लिए अनेक उत्साही कार्यकर्त्ता प्रागे 
ग्राएं। राजा राममोहनराय झोर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने इस दिशा मे विशेष प्रयास 
किया । १६वीं शताब्दी मे देश में भ्नेक सुधार ग्रान्दोलन प्रारम्भ हुए। पाये समाज भोर 
ब्रह्मममाज ने विधवा पुनविवाह को प्रोत्माहित करने का प्रयास किया | लोगो को बताया 
गया कि वैदिक काल में विधवा विवाह होते पे श्रौर धर्म सगत माने जाते थे । 

(२) पाण्चात्य शिक्षा और सास्क्ृतिक गूल्यों के व्यापक प्रचार ने विधवा पृनविवाह 
के पक्ष मे भ्रनुकुल परिस्थितियाँ बनाने मे विशेष योग दियां है। लोग ताकिक हृष्टिकोण से 
सोचने लगे हैं, अन्धविश्वास कुछ कम हुए हैं और मानवीय हृष्टिकोश का विकास होता जा 
रहा है। उन धर्म प्रन्यो का प्रभाव कम होता जा रहा है जिन्होंने विधवा विवाह निषेध 
के लिए समाज को प्रेरित किया झौर मूलथमं प्रन्थो की शोर लोगो का ध्यान ग्राकृष्ट हो रहा 
है जिनमे विधवा विवाह की प्राज्ञा दी गई है । 

(३) राष्ट्रीय आन्दोलन ने भी लोगो मे राष्ट्रीय चेतना प्रौर सामाजिक जाग्रति लाने 
म योग दिया है। झभनेक नेताप्ो ने समय समय पर सामाजिक समस्याओं की झोर लोगों का 
ध्यान प्राकृष्ट किया है भौर ऐसी समस्याओं मे विघवा विवाह निषेध मुख्य है। महात्मा 
गांधी ने तो ग्रुवको को विघवाशों से विवाह करने का स्पष्ट झ्रादेश दिया है। यदि हमे शुद्ध 
होता है शौर हिन्दू धर्म की रक्षा करनी है तो हमे थोपे हुए वैघव्य का यह जहर निकाल 
डालना चाहिए । इस सुधार का प्रारम्भ उन्ही लोगो को करना चाहिए जितके यहाँ बाल- 
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विधवाएँ हैं ( उन्हे इस दारे मे पूर्ण साहद का परिचय देना चाहिए ठथा इस बात की 
सावधानी रखनी चाहिए कि उनके सरक्षण मे जो वाल-विधवाएँ हैं, उनका विधि-पूर्वेक 
विवाद हो जाए । 

(४) वर्तमाव समय मे स्त्री-शिक्षा का भी व्यापक प्रसार हुआ है। भाज उन्हे घुरुषो के 
समान सामाजिक, भ्राथिक एवं राजनीतिक प्रधिकार प्राप्त है। समय समय पर अपनी 
लिर्मोग्यताओ के विषद्ध स्त्रियों के द्वारा विभिन्न आन्दोलव भी चलाए गए हैं जिन्होंने लोगो 
के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने शोर विधवा-विवाह के पक्ष मे वातावरण बनाने मे योग 
दिया है। 

(५) आज की बदली हुई परिस्थितियों मे रूढिवादी घर्म का प्रभाव तेजी से कम होता 
जा रहा है जिसके फलस्वड॒प विधवा-विवाह की धार्मिक भ्डचनें दूर होती जा रही है। 
पत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ जब पुरुष पुत विवाह करना चाहता है, विधुर के रूप मे शेष 
जीवन नही बिताना चाहता तो क्ताकिक हव्टि से उसका कोई प्रधिकार नहीं रह जाता कि 
वह स्त्री को जीवनपयेन्त वैधव्य जीवन बिताने के लिए विवश करे । 

(६) वर्तेमान में सामाजिक गतिशीलता मे वृद्धि हुई है। ग्रुवक-य्रुवतियों को स्कूलो, 
फॉलेजो, दफ्तरो, कारखानो भौर विपित कायें-स्थलों पर एक-दूसरे के निकट-सम्पर्क मे 
झाने, एक दूसरे को समझते ओर पारस्परिक समस्याओं में रुचि लेने का अवसर मिला 
है। शिक्षित महिलाएँ प्रव ग्राथिक दृष्टि से आत्मनिर्मर होती जा रही हैं पौर सामा- 
जिक्र हृष्दि उनमे कुछ चेतना भाने लगी है। यह परित्यिति विववा-विवाह्‌ के लिए 
अनुकूल है । 

झब विधवा विवाह के मार्ग से कोई वैधानिक घडचमें भी नही पाई जाती। 
पुनविवाह करने वाली विधवाप्तो को राज्य की भोर से वर्तमान भे कानूनी सुरक्षा भी 
प्राप्त है । 

विधवा विवाह के कानूनी पहलू 
(६8० 8५०९३ ० ज़रा0०स खैशशय98०) 

कुछ समय पूर्व हिन्दू समाज में सती प्रथा के प्रचलन से विधवाप्नों की समस्‍या इस रूप 
में उपस्थित नहीं थी । सती प्रथा प्वश्य समाप्त हो गई, परन्तु विधवाग्ो को पुनविवाह की 
प्राज्षा नहों दी गई। हिन्दू समाज ने उन्हे प्रपमानित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य 
किया । विधवाप्रो वी दयनीय दशा से प्लीज कर उनकी स्थिति सुधारने के लिए ईश्वरचद्र 
विद्यासागर ने आन्दोलन भारस्भ किया । आयेस्माज, ब्रह्मसमाज तथा अनेक प्रन्य सामाजिक 
सगठनों तथा सर जे० पी० ग्राण्ट के धयत्नों के फलस्वरूप व्विटिश सरकार ने संत १७५६ 
में विधवा पुनविवाह सम्बन्धी निम्नलिखित भधिनियम पारित किया 

हिन्दू विधवा-पुनविवाह्‌ अधिनियम, १८५६ 
(छाप 00७5 एच्शाश732० #0०५, ]856) 


इस झधिनियम से विधवाओं के पुनरविदाह सम्बन्धी कानुनी भडचनें दूर हा गई हैं । 
इस प्रधिनियम को मुख्य विशेषताएँ निम्मलिखित हैं --- 


(१) विधवा प्रपनी इच्छा से पुनविवाह कर सवती है । ऐसा विवाह कानून द्वारा मान्य 


१6८ भारतीय सामाजिक सस्थाए 


समभा जाएगा तथा ऐसे विवाह से उत्पन्न सतान द॑घ मानी जाएगी । 


(२) पुनविवाह करने वाली विधवा यदि नाबालिग है भौर यदि पहले पति से उसका 
भौन सम्बन्ध स्थापित नहीं हुमा है, तो पिता, दादा, बड़े भाई या निवट के किसी पुरुष 
रिश्तेदार की स्वीकृति स्‍्रावश्यक है 

(३) यदि विघवा बालिग है और यदि पहले विवाह में यौन-सम्बन्ध स्थापित हो चुका 
है तो उसके पुनविवाह के लिए केवल उसकी स्वीकृति ही काफी है । 

(४) पुनविवाह करने यांली विधवा का अपने भृत पति की सम्पत्ति पर कोई भभिकार 
नही रहगा | 

(५) पुनविधाह करने वाली विधवा को यदि पति के बसीयतनामे या पति के परिवार 
के सदस्यों के समभौते क झनुसार, पति की सम्पत्ति पर पूण भधिकार मिल गया हो तो 
उस पुनविवाह के बाद भी उसके अधिकारों स बचित नही किया जा सकगा। 

4६) जिस नए परिवार में विधवा पुनविवाह करेगी, उसमे उसवो वे सभी भरधिकार 
प्राप्त होगे, जा एक कुमारी के रूप म विवाह मरने पर उस प्राप्त होते । 

(७) यदि पुनविवाह करने वाली विधवा के मृत पति के सन्तान है तो उन्हें मृत पति 
के किसी सम्बन्धी के सरक्षण म रखा जाएगा । सरक्षण का निश्चय उस स्थान का सिविल 
कोर्ट करेगा । 

स्त्री शिक्षा के भ्रभाव तथा घामिक झरूढ़िवादिता के कारण विधवाभो को इस 
अधिनियम से कोई लाभ प्राप्त नही हुप्ना । इसके प्रलावा यह प्रधिनियम भी दोपपूर्ण 
है क्योकि विधवा के पुनविवाह से मृत पति की सम्पत्ति मं उसके सब भ्रधिकार समाप्त हो 

जाते हैं । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है वि विधवा पुमविवाह के पक्ष में लोगो के हृष्टिवोर में 
परिवर्तन अवए्य भाया है । विधवा को झाज पुनविवाह हैतु कानून वा प्राश्रय भी प्राप्त 

है, परन्तु क्‍या हिन्दू समाज म॑ विधवा विवाह प्रचलित हो पाए हैं ? वया विधवाप्रो से 
पुनविवाहू करने को झाज के युवक तैयार हैं ? ग्रामीण क्षेत्रों मे विधवा पुनविवाह के 
सम्बन्ध में ए. एन अग्रवाल ने बताया है कि यह्‌ कहा जा सकता है कि यद्यपि भारत दे' 
ग्रामीण क्षेत्रों मे २५ से २८ प्रतिशत तक विधवाग्नों के पुनविवाह होते है तथापि इसका 
यह ताप्पर्य नही लगाना चाहिए कि भूतकाल की विधवा विवाह निषेध वी रूढि टूट चुकी 
है भौर कापी मात्रा में विधवाशों के पुनविवाह होने लगे है। वास्तविबता 
यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियों मे अब भी विधवा थुनतविवाह बहुत कस 
होते हैं ४7 

नगरीय क्षेत्रा म विधवा पुनविवाह के कुछ उदाहरण सामने प्राने लगे हैं, परन्तु 
इनकी सख्या प्रति न्यून है । विधवा पुनविवाह के मार्य मे सबसे बडी बाधा पहले पति से 
उत्पन्न सन्‍्तान के भविष्य की है । जिस विधवा के पहले विवाह स सन्तान है, उसके साथ 
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हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्याएँ श्द्६ 


विवाह करने को कोई पुरुष साधारणत तैयार नहीं होना चाहता क्योकि ऐसी दशा मे 
स्त्री के पहले पति की भौर स्वय॑ की सन्‍्तानो के भरण॒-पोपण का दायित्व उस पर झा 
पड़ता है। साथ ही नवीन परिवार मे विधवा के पहले विवाह से उत्पत्र बच्चो का भविष्य 
भ्रम्यकारमय भी हो ही सकता है, उनके साथ पक्षपात किया जा सकता है । श्यनी सन्तान 
की चिस्ता कई बार विधवाशों को पुनविवाह करने में रोकती है। इसके भ्रतिरिक्त 
साधारणत” किसी विधवा से विवाह करके पुरुष परिवार, जाति श्ौर समुदाय मे निन्‍्दा का 
पात्र नही बनना चाहता । ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहा शिक्षित और प्रगतिशील समझे 
जाते वाले परिवार, सामाजिक मिन्‍्दा के भय से ग्रपनी युवा विधवा आत्मनिर्मर लडकियों 
तक का पुतविवाह करने का साहस नही कर पाते । 


वर्तमान परिस्यितियो को देखते हुए इतना ग्रवश्य कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे 
स्वरी-शिक्षा का प्रसार होगा, स्त्रियों की आथिक प्रात्म निर्मेरता बढ़ेगी झौर जातीय-बन्धन 
शिथिल होगे, वेसे-वैसे विधवा पुनविवाहों की सख्या भी बढेगी। भ्रौद्योगीकरण भौर 
नगरीकरण की प्रक्रियाओं का विधवा पुनविवाह की प्रोत्साहित करने में ग्रवश्य योग 
रहेगा । विघवा पुनविवाह के लिए युवकों को आगे श्राना होगा । विधवाझो को स्वयं 
पुराती छढ़ियों को तोडना होगा | माता-पिता को झपनी विधवा लडकियों के पुन विवाह 
का साहस बटोरना होगा भ्रौर समाज को विधवाश्रो के भ्रति सहानुभूति पू् दृष्टिकोण 
अपनाना होगा । यदि समाज-सुधार का दावा करने वाले जातीय-सगठन झाये आएं, 
विधवा-विवाह को प्रोत्साहित करें और बिघुरों को विशेष रूप से विधवाड्रों के साथ ही 
विवाह करने के लिए प्रेरित करें, तो इस दिशा मे काफी कुछ हो सकता है। 


अश्न 


है भारत की प्रमुख वेवाहिक समस्याझ्रों का विवेचन कीजिये । 
२ हिन्दुप्नो मे बाल-विवाहो की उत्पत्ति के बया कारण रहे हैं? बाल-विवाह वे 
प्रभावों का वर्णंत कीजिए । 


३ बाल-विवाह ने हिन्दू जीवन मे जिन समस्याझ्रो को जन्म दिया है, उनका वर्णन 
कीजिए । 

बाल विवाह की सामाजिक बुराई को रोकने में कानूनी प्रतिकारों वी विफलता के 
कारण बताइये । 


४. भारत में बाल-विवाह के गुण-दोप बताइये। विलम्व विवाह का वया परिणाम 
होगा । 

भारत में बाल-विवाह की समस्या का झ्लालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये । इस 

समध्या के निराकरण हेतु सुझाव दीजिये । 


भारत में दहेज-प्रथा के वारणों, परिणामों झौर उपचारो के बारे मे एक निबन्ध 
लिखिए । 


२०० 


१०, 


११. 


भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


आपके मत मे दहेज-प्रथा को किन-किन परिस्थितियों ने जन्म दिया है? उप्तते क्या 
हानि-लाभ रहे है ? 

विधवा-विवाह का नैतिक झौचित्य क्या है ? इसके कानूनी भौर सामाजिक पहलू 
क्‍या हैं ? 

भारत मे विधवा-विद्याह के निषेघ का कितना प्रचलन है ? समाज झौर नैतिकता 
पर इसके प्रभावों का बर्णोन कीजिए । 

नवीन सामाजिक विधान हिन्दू विवाह से सवधित समस्याप्रो को सुलभाने में कह 
तक सफल रही हैं ? 


छ0 ७9 


झध्याय || 





हिन्दुओं में विवाह-विच्छेद एवं विवाह 
सम्बन्धी आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


(एस्‍ए०एएश८८5 &4७40)४6 प्रात०ए5 & एघकाणा' 
प्रएरानप्र05 एप (ा७रारा365) 


विवाह विच्छेद वा अर्थ वैवाहिक सम्बन्धो का सामाजिक एवं वैधानिक दृष्टि से प्न्त 
है । विवाह विच्छेद के द्वारा पति-पत्नी के वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं तथा वे 
दोनो एक-दूसरे से पृथक हो जाते हैं । इस प्रकार के पृथककरण के लिए राज्य भयवा 
समाज की स्वीकृति प्रत्यन्त आवश्यक है । विवाह विच्छेद इस बात को प्रकट करता है कि 
पति-पत्नी सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने मे झसफल रहे हैं । विवाह विच्छेद को 
घैवाहिक जीवन का दुखद अन्त कहा जा सकता है । इसका तात्पय यह है कि जिन उद्दं श्यो 
भध्रोर प्राशाप्तों को लेकर पति-पत्नी विवाह-सूत्र में बध थ, वे अपूर्ण रहे, उन्हे पूरा करन 
मे वे सफल नहीं हो पाए हैं, एक-दूसर के अनुसार बे अपने झापको नही ढाल पाए है, उनमे 
झनुृतूलन सम्भव नहीं हो सका है । 

विवाह विच्छेद एक कानूनी समस्या मात्र नही है। यह एवं सवेदनशील व्यक्तिगत 
पनुभव भी है | इस सम्बन्ध मे इलियट भौर मंरिल न लिखा है कि विवाह विच्छेद सदैव 
करीब करीब एक दु सद घटना के रूप मे ही होता है, क्याकि इसका साधारणत दात्पय 
है विश्वास की समाप्ति, प्रतिज्ञा को तोडना भौर गम्भीर मोह भंग । कभी-कभी कोइ पक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करन के लिए विवाह विच्छेद चाहता है। इसस दूसरे साथी 
को यह महसूस होता है कि उसे प्राक लिया गया भोर पाया गया है कि एक सफल झौर 
सहयोगी जीवन-साथी या जीवन-समगिनी बी जाँच में बह असफ्ल रहा है/रही है । जब 
दोनो ही पक्ष विवाह-विच्छेद नहीं च।हते ता ऐसी स्थिति म एक पक्ष दूसरे को रह करता 
है। विवाह विच्छेद की प्रक्रिया, रह किये यए व्यक्ति बे लिए जिसने स्‍भक्सर दूसरे पक्ष का 
काफी ध्यान रखा हो, एक उद्व गात्मक क्रान्ति बन जाती है। रह विया गया पक्ष प्रपने को 
कुचला हुमा भौर स्‍्रपमानित भी भनुभद कर सकता है ब्योकि उसके पात्मान्िमान को 
घोट पहुंचती है। बिसी भा स्थिति म, विवाह विच्छेद एक वेधानिक समस्या स बुछ अधिक 
ही है ।! स्पष्ट है कि विवाह विच्छेद कोई साधारण धटना नहीं है। यह व्यक्ति, परिवार 
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रण्र भारतोय सामाजिक संस्थाएं 


और समाज को पनेक झयो में प्रभावित करता है । इसकी सम्यक्‌ विवेचदा यहा प्रत्यन्त 
आवश्यक है । 

हिन्दू समाज मे स्त्री के सम्मुख पतिब्रता का भाद्श प्रस्तुत क्या गया है) स्त्री को 
बताया गया है कि पति चाहे कैसा ही क्यो न हो, उसमे कितने ही दोष क्‍यों न हो 
बह देवता-तुल्य है, परमेश्वर के रूप भे है! ऐसी स्थिति मे विवाह-विच्छेद स्त्री के लिए 
पाप समझा गया, कलक भाना गया । पुरुष के लिए भ्रपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री 
से विवाह कर लेना भी साधारणा-सी वात समझी गई, परन्तु स्त्री के इस प्रकार के काये 
को ग्रम्भीर धाभिक झपराध माना गया । यही कारण है कि सिद्धान्त रूप मे कुछ विशिष्ट 
परिस्थितियों भे विवाह-विच्छेद श्रधिकार के मान्य होने पर भी व्यवहार रूप में स्त्रियों 
द्वारा तलाक दिए जाने के उदाहरण प्राचीन भारतीय समाज में बहुत कम दिखाई पड़ते 
हैं । विश्व के सभी समाजों मे, चाहे वे प्रादिम हो झयवा सम्य, पति-पत्नी के पारिवारिक 
जीवन के सामान्य न होने पर, उनके दुखी वँबाहिक जीवन वा श्रन्त करने वी हृष्टि से 
विवाह-विच्छेद की व्यवस्था पाई जाती है । परन्तु हिन्दू समाज में विवाह-विच्छेद को स्त्री 
के लिए भयकर पाप समभा गया है, उसे कलकित करने वाला माना गया है। परिणाम 
यह हुमा है कि अनेक परिवार दु खमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, विघटित भ्रवस्था मे हैं, 
परन्तु फिर भी आदर्शवाद के नाम पर वे चल रहे हैं, विवाह-विच्छेद का आश्रय नही लेते 
है । यह स्थिति लोगो के मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, उनकी प्रशान्ति 
का भूल कारण है। जब पति-पत्नी का किसी भी प्रकार से एक-दूसरे के साथ रहते हुए 
सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करना अ्रसम्भव हो, तो ऐसी दशा में लाभप्रद यही है कि वे 
विवाह-विच्छेद के माध्यम से एक-दूसरे से पृथक्‌ हो जाए और अपनी इच्छानुसार पुन- 
भ्रपने जीवन को स्गठित करें  विवाह-विच्छेद के मामले मे स्त्री-पुरुष के लिए समाव 
भ्रधिकारों का होता भी भावश्यक है। जहाँ पुरुष को प्पनी पत्नी का परित्याग बर दूसरी 
स्त्री से विवाह करने की स्वतन्त्रता है, बहा समानता का नारा देने वाले पुरुषो को स्त्रियों 
को भी समान रूप से विवाह-विच्छेद का अधिकार देना होगा ! यहा इतना भ्रवश्य ध्यान 
रखना होगा कि जहाँ कुछ अ्रवस्थाओं भें विवाह-विच्छेद लाभप्रद है वहाँ किसी समाज में 
विवाह-विच्छेद काफी बढ़ जाने से पारिवारिक स्थिरता को खतरा भी पैदा हो जाता है । 

हिन्दुओं में विवाह-विच्केद | 
(07एण०९ 8०० प्गरात०७5) 

झाज हिन्दू समाज के सम्मुख दिवाह-दिच्छेद की मम्रस्या दीन अतीत होती है, परन्तु 
यदि हम प्राचीन हिन्दू धमंशास्त्रों का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि उस समय भारत में 
विवाह विच्छेद मान्य थे । ईसा के पूर्व विशिष्ट परिस्थितियों मे विवाह विच्छेद फो भाज्ञा 
थी । डा० अल्तेकर ने बताया है कि वास्तव मे ईसा काल के प्रारम्म तक प्रथम विवाह की 
पूंता के उपरान्त भी समाज के सभी वर्गों में विवाह-विच्छेद भौर पुनविवाह यदाकदा 
होते थे $£ भ्रथवंवेद मे एक स्त्री का उदाहरण मिलता है जिसने श्रपने प्रथम पति के जीवन 
काल में ही सम्मवत दूसरे पुरुष के साथ वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित किया | स्पष्ट है कि 
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पहले पद्ि के साथ विवाह विच्छेद करने के पश्चात्‌ ही उसने पुनविवाह किया । ऐसी स्त्री 
को उस सममर पुनभू कहा जाता था । श्री क० एल० दफ्तरी न कहा है कि उस प्राचीन 
समय मे भी विवाह विच्देद की व्यवस्था पाई जाती थी।3 नारद बृहस्पति तथा पाराशर 
स्मृतियों मं कुछ विश परिस्थितियों मे विवाह विच्चेद की प्राज्ञा श्रदान की गई है। नारद 
तथा पाराशर ने कहा है कि यदि पति अज्ञात हो, सन्‍्यासी हो गया हो, जाति से निकाल 
दिया गया हो, नपुसक भथवा पतित हो, तो स्त्री अय पुरुप से विवाह कर सकती है| 
कौटिल्य ते, पति के अधिक समय तक विदेश म रहने पर अथवा राजद्रोही, दुश्चरित्र, जाति 
बहिस्कृत या नपु सक होने पर स्त्री को विवाह विक्छेद की भाज्ञा दी है. परन्तु यह झाज्ञा 
झसुर, गान्धर्वे, क्षात्र और पैशाच विवाह करने वालो को ही दी गई है । मनु मे कहा है, 
* यदि एक स्त्री सद्यपान करती है, या बुरे चरित्र की है, भपने पति के प्रनुकुल चलने बाली 
नहीं है, रोगिणी है या क्‍्रपन्यम करने वाली है या भयकर स्वभाव की है, तो डसके रहते 
हुए भी दूसरा विवाह कर लेना उचित है । * 


प्राचीन हिन्दू धम ग्रथो के प्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उस काल मं लोग विवाह 
विच्छेद के पुरा विरोधी नहीं थे तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में पति-पत्नी को विवाह 
विच्छेद बी अनुमति थी। हिन्दू शास्त्रकार वैवाहिक समस्याओं झोर जटिलताओं सर पूण 
परिचित थे, इसलिए उहोने विवाह विच्छेद की व्यवस्था भी की । उस काल म॑ विवाह 
बिच्छूद से सम्बाधित केवल नियम ही उपलब्ध नहीं होते बल्कि धम्मपद, मण्मिम निकाय, 
थेरीमाया आदि वोद्ध-प्रन्यो म विवाह-विच्छेद के अनेक उदाहरण भी मिलते है जहं स्त्री न 
अनेक बार विवाह किया । परन्तु ईसा काल के प्रारम्भ से ही हिंदू समाज म नैतिक ता का 
ऐसा प्रवाह भ्राया कि विवाह विच्छेद धामिवा दृष्टि स भ्पवित्र एवं घशित काय समझा 
जाने लगा तथा भ्रनेक नियन्त्रणो के कारण विवाह विच्छद समाप्तप्राय हो गए | परल्तु 
ऐसा मुख्य रूप से द्विज हिंदुओं (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य) में ही हुआ भौर शूद्रो तथा 
निम्न वर्गों मे विवाह विच्छेद सर्देव प्रचलित रह | बौद्धन्म्नथों स ज्ञात होता है कि समाज के 
उच्च वर्गों मे विवाह-विच्छद असामाय थे, वहुत कम होत थे । डा० भल्तकर ने जिखा है 
मह स्पप्द है कि समाज के उच्च वर्गो वी स्त्रियाँ, निम्न वर्गों म प्रचलित विवाह विच्छद की 
भरषा का लाभ उठाने दी बहुत झनिच्छुक थी | २ 
ईसा के १००० वर्ष छे बाद क प्रन्यो म॑ विवाह विच्छेद का उललख नही मिलता | 
धीरे पीरे समाज म॑ यह धारणा बनती गई कि इन्‍्या को विवाह मे केवल एवं बार ही दिया 
जा सबता हूँ । वेवाहिक जीवन क दुखमय होने पर भी प्रपन पति का छोड क्र दूसरे पुरुष 
के साथ विवाह करना भागाविलासमय या वासुब व्यवहार समझा गया । समाज मे इस 
समय यहाँ तक घारणाएं प्रचतित हो गई कि चाह पति क्तिना ही दुश्घरित्र, नैंतिव दृष्टि 
से पतित झोर प्रपना पत्नी वे साथ ब्रूर व्यवहार करने वाता हो क्‍यों न हो, स्त्रीको 
विदाह विच्छद के द्वारा उससे छुटकारा प्राप्त करन का कोई मविकार नहीं है। इस समय 
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श्०्४ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


नैतिकता का दोहरा मापदण्ड प्रचलित हुआ। पुरुष मनमाने ढग से श्रपनी पत्नी को 
छोड़ सकता था, भ्रन्य स्त्री के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता था । परल्तु 
स्त्री पर सब प्रकार के नियन्त्रण लगा दिए गए, उसे विवाह-विच्छेद और पुनविवाह के 
अधिकार से वचित कर दिया गया । लेकिन ऐसा विशेष रूप से हिन्दु समाज के उच्च 
वो भे ही हुमा, शूदों भौर भमन्‍्य निम्न जातियो में विवाह-विच्छेद प्रचलित रहे। इस 
समय तक्न स्त्री की स्थिति मे बाफी गिरावट झा चुकी थी भर विवाह से सम्बन्धित भनेक 
समस्याएं उत्पन्न हो चुको थीं । 

विवाह-विच्छेद के विपक्ष में कुछ तर्क 

($076 #8७॥7८७(६ 88०05 एछाश्ण्ण) 

हिन्दू समाज में बहुत-से लोग भाज भी यह झनुभव करते हैं कि विवाह-विच्छेद 
भारतीय समाज के परम्परागत सगठन की हृष्टि से हानिकारक है | ये लोग निम्न आधारों 
पर विवाह-विच्छेद का विरोध करते हैं-- 

(१) हिन्दू विवाह एक पवित्र घाप्तिक सस्कार है, जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध दे । 
इसे तोडना भनुचित है, जघन्य झपराध है । स्त्री का कर्तव्य पति की सेवा, बच्चो का 
पालन-पोषण, धघाभिक कार्यों का सम्पादन तथा विभिन्न पारिवारिक दापित्वों कौ पूर्ठि 
बताया गया है । यदि स्त्री को विवाह-विच्छेद की प्राज्ञा दी गई तो पारिवारिक जीवन 
विघटित हो जायेगा, परम्पराए नष्ट हो जाएगी झौर भारतीय सस्कृति की रक्षा नहीं 
हो सकेगी । 

(२) विवाह-विच्छेद के कारण पारिवारिक जीवन वे” विधटित होने की प्रक्रिया तीद 
हो जाएंगी । पति-पत्नी एक-दूसरे पर भ्रविश्वास करने लगेंगे, तनाव बढ़गे और कई 
परिवार टूट जाए गे । इस बात की भी सम्भावना है कि स्त्रिया ठुछ गलत व्यक्तियों के 
बहकावे में श्राकर अपने पहले पति को छोड दें झोर दूसरा विवाह कर लें | साथ ही 
चुप किसी श्रन्य स्त्री की झोर झ्राकृष्ट होने पर अपनी पत्नों पर भ्रत्याचार कर सकता है, 
उसे विवाह-विच्छेद के लिए बाध्य कर सकता है जिससे उसे भरण-पोपण हेतु खर्च न देना 
पड़े । यह सारी परिस्थिति पारिवारिक हृढता की दृष्टि णे घातक है । 

(३) झाथिक ग्यराघार पर भी विवाह विच्छेद का विरोध किया जाता है। ग्राज 
भारत मे शिक्षित स्त्रियो का प्रतिशत बहुत थोडा है भ्नौर नौकरी भ्थवा व्यवसाय में लगी 
हुई स्त्रियों का प्रतिशत तो शौर भी कम । अधिकतर स्त्रियाँ झ्राथिक हृष्टि से पुरुषों पर 
ही निमर हैं । ऐसी दशा में विवाह-विच्छेद के पश्चात्‌ स्त्रियों के सम्मुख भरण-पोषण की 
समस्या उपस्थित हो सकती है, उन्हे भ्राधिक कठिनाइयों का सामना करना पड सकता है। 
इसलिए उचित यही है कि जब तक स्थियाँ आधथिक दृष्टि से झ्ात्म-निर्मर न हो जाए 
अथवा उनके पुनविवाह का प्रबन्ध न हो जाये, तब तक उन्हें विवाह-विच्छेद का श्रधिकार 
नही दिया जाए । विवाह-विच्छेद के पश्चात्‌ ञ्राथिक कठिनाइयो के बढने पर यह सम्भव 
है कि कुछ स्त्रियो का बाध्य होकर श्रनैतिक जीवन भ्रपनाता पड़े । यह परिस्थिति सामाजिक 
दृष्टि से लाभप्रद नहीं है । 

(४) विवाह विच्छेद के विपक्ष मे एक तर्क बालकों के पालन-पोषण का दिया जाता 
है । विवाह विच्छेद का बच्ची पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । विवाह-विच्छेद 
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के पश्चात्‌ साधारणत' पिता बालकों के पालन-पोषण का भार अपने ऊपर नहीं लेना 
चाहता भौर यदि यह यह भार अपने ऊपर ले भी ले तो श्रन्य स्त्री से विवाह करने 
पर बहू इस दायित्व को ठोक से नहीं निभा साएगा और सौतेली मा का बालकों के भ्रति 
पक्षपातपूर्ण अथवा अनुचित व्यवहार हो सकता ६॥ यदि बच्चों को माता के पास रखा 
जाए तो श्राधिक कठिनाइयों के कारण वालको के व्यक्तित्व के समुचित विकास में बाधा 
पड सकती है । ऐसे बालक माता-पिता के स्वाभाविक प्रेम से वचित रह सकते हैं। यह 
सारी परिस्थिति विवाह-विच्छेद के अनुकूल नहीं है। बालक समाज ओर राष्ट्र की 
महान्‌ निधि हैं, उसके प्रति उपेक्षा का भाव अथवा दूढे हुए परिवारों मे उनके व्यक्तित्व 
का विकास सभी हृष्टिकोणों से अ्रहितकर रहेगा । 

इन तकों मे कुछ सत्यता भवश्य है, परन्तु विवाह-विच्छेद के नहीं होने से जो 
दुष्परिणाम निकल रहे हैं, उनको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह भ्रावश्यक है 
विवाहू-विच्छेद भ्रधिकार के न होने से स्त्रियों पर पुरुषों वी ओर से प्रनेक प्रकार के प्रत्या- 
चार किये जाते रहे हैं, उन्हे परिवार मे रहते हुए दु खी जीवन व्यतीत करने के लिए विवश 
किया जाता रहा है ! यदि यह कहा जाए कि पतिब्रत धर्म के नाम पर हिन्दू समाज मे स्त्रियों 
का शोपरण किया जाता रहा है तो इसमे कोई भ्तिशयोक्ति नही होगी । विवाह-विच्छेद की 
व्यवस्था होने से पुरुष स्त्रियों के प्रति अपने कर्साव्य-पालन मे श्रधिक सचेत रहेगे, उनके साथ 
मनमाना भत्थाचारपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकेंगे और उनकी स्वेच्छाचारिता पर कुछ 
नियन्त्रण रहेगा । परिवार मे पतिन्पत्ती समानता के आधार पर एक-दूसरे के प्रति सदु- 
ब्नवह्वार कर सगे, मित्रतापूर्ण घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे श्रौर पारिवारिक जीवन 
अधिक सुखी बना सकेंगे । दु खमय वैवाहिक जीवन बिताने की श्पेक्षा पति पत्नी का एक- 
दूसरे से पृथक्‌ होकर नवीन सिरे से भ्रपना वैवाहिक जीवन प्रारम्भ करना पारिवारिक और 
सामाजिक दृष्टि से प्रधिक लाभप्रद रहेगा । जहा तक भ्राथिक समस्याओ का प्रश्न है, उसके 
लिए स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए और उन्हे आ्िक दृष्टि से श्रात््म-निर्मर बनने 
के प्रधिकाधिक प्रवसर दिये जाने चाहिए ।॥ विवाह-विच्छेद के विपक्ष मे बालकों के पालन- 
पोषण की समस्या निश्चित रूप से महत्त्ववृणों है जिस पर गम्भीरता से विचार किया जाना 
चाहिए । कुड लोग विदेशों के उदाहरण देते हैं प्रौर सुकाव देते हैं कि तलाक-शुदा माता- 
पिता के बच्चों का पालन-पोषण एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था स्टेट नर्सरी और बोडिंग 
हाउस मे रखकर की जाती चाहिए। लेकिन लेखक को यह मान्यता है कि बालक के 
व्यक्तित्व के स्वस्थ एवं समुचित विकास के लिए परिवार का स्थान भ्रन्य कोई समिति नही 
ले सकती । परिवार जैसा स्तेहपूर्ण और सुरक्षात्मक पर्यावरण बालक को शायद ही कही 
प्रन्यत्र मिल पाये । इतना अ्रवश्य उचित है कि बालकों को विवाह-विच्छेद के पश्चात्‌ माता 
के सरक्षण मे रखा जाए और पिता उनके पालन पोषण का पूय खर्च दे । 

विवाह-विच्छेद का औचित्य 
(#0दरश्ाणा 0 )792८6 ) 

वर्तेमान में परिवर्तित परिस्थितियों मे विवाह-विच्छेद को मान्यता प्रदान करना अनेक 
इृष्टिकोणी से लाभप्रद है। निम्नलिखित झाधारा पर विवाह-विष्छेद का झौचित्य स्वयं ही 
स्पष्ट हो जाता है. 


(३) प्राज समानता के युग मे स्ती-पुपो को सभी क्षेत्रों मे समान अधिकार प्राप्त हो 


२०६ भारतीय सामाजिक सस्थाए 


रहे हैं। ऐसी दशा मे वैवाहिक क्षेत्र में भी पुरुषों के पास विशेषाधिकार बयो होने चाहिएँ 
और स्थ्रियो को स्यायोचित झ्धिकारो से क्यो वचित रखा जाना चाहिए ? पुरुष के समान ही 
स्त्री को भ्रसाधारण परिस्थितियों में अपने पति का परित्याग बरने की सुविधा होनी चाहिए । 

(२) मध्यकाल में स्त्रियों को सब प्रकार के अधिकारों से वचित किया गया, उन पर 
अनेक प्रतिबन्ध लगाए गए, उनकी स्थिति में काफी गिरावट भाई | उनकी स्थिति में सुधार 
लाने हैतु यह प्रावश्यक है कि उन्हें पुरुषो की कृपा पर ही न छोडा जाए । पुरँपो के प्रत्या- 
चारो से रक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने हेतु सुविधा प्रदान करन की दृष्टि से 
यह प्ावश्यक है कि उन्ह विवाह-विच्छेद का भ्रधिकार मिले । पुरुष व्यावद्यारिव झ्पसे 
यदाकदा अपनी पत्नी का परित्याग झौर स्वय एक के बाद दूसरा भौर तीसरा विवाह करता 
रहा है । पुरुष की स्वेच्छाचारिता पर अकुश लगाने के लिए स्त्री को भी विवाह बिच्छेद का 
अधिकार मिलना चाहिए 

(३) सुद्ी वैवाहिक जीवन के लिए श्रावश्यक है कि स््रो-पुदपों को समात रूप से 
विवाहू-विच्छेद वा अधिकार प्राप्त हो । पति के ऋर, दुश्चरित्र एव भ्रप्टाचारी होने पर, 
पत्नी का जीवन दुःखमय बन जाता है, वालको के व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास नही हो पाता 
है । ऐसी स्थिति म॑ पत्ती को अपने पति का परित्याग करने का भ्रधिकार हाना ही चाहिए + 
वर्तमान में सयुक्त परिवारों के स्थान पर केन्द्रीय परिवारों की सख्या बढनी जा रही है 
जिनमें पति-पत्नी श्रौर केवल उनके बच्चे ही पाए जाते हैं। स्रयुक्त परिवार में पति के 
निर्दयी, पथश्रप्ट श्रथवा शराबी, जुझ्नारी होने पर भी पत्नी तथा बालकों के जीवन पर बहुत 
बुरा प्रभाव नहीं पडता था क्योंकि उन्हे परिवार के अन्य सदस्यों वा सरक्षण प्राप्त हो 
जाता था । लेक्नि आज वे एकाकी परिवारा मे पति के दुराचारी या वैवाहिक दायित्व ने 
निभाने पर, पतनी तथा बच्चों को भ्र्य कोई महारा नही मिल पाता है। ऐप्ती दशा में स्त्री 
को वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त करने का भ्रधिकार होना चाहिए ॥ 

(४) आ्राज हिन्दू समाज में विवाह से सम्बन्धित झनेत्र समस्याएँ दिखाई पड़ती ह, 
जैस--बाल विवाह, अनमल विवाह, दहज प्रथा तथा विघवा-विवाह निषेध प्रादि। इन 
समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से आवश्यक है कि वैवाहिक क्षेत्र मे स्तरी-पुरुपो को समान 
अधिकार प्रदान किये जाएँ। हिन्दू विवाह से सम्बन्धित सामाजिक नियम एंकागी हैं जो 
पुरुष को विशष भ्रधिकार प्रदान करत हैं ॥ झाज ये नियम रूढ़ियो वे रूप म परिवर्तित हा 
चुके हैं श्लौर हिन्दू सामाजिक जीवन को दूषित कर रहें हैं। पुदप मनमान दंग से अपनी 
चत्नी पर अत्याचार कर सकता है, उसे वेव/हिक सुद्यो से वचित रख सक्रता है । वह रखेज 
(९८००७०णंणा८) रख सकता है और प्पनी पत्नी का परित्याग कर सकता है! ऐसी स्थिति 
मे स्त्री को सरक्षण प्रद्यन करने भ्रौर वेमेल विवाहो से छुटकारा दिवाने की हृष्टि से यह 
श्रावश्यक है कि उन्हें भी विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान क्या जाए। 

(५) स्त्रियों को वैदिक काल ग्लौर उसके काफी समय पश्चात्‌ तक विशेष परिस्थितियों 
में विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त था| मध्य-युग म इन अधिकारों को नियन्तित किया 
गया, फलत उनकी दशा दयनीय होती गई । यदि स्त्रियो को विवाह विच्छेद का अधिकार 
दिया जाता है, तो उससे भारतीय सस्कृति और परम्परा को कोई खतरा नही है, बल्कि 
इससे मौलिक सस्ट्वति-रक्षय म योग ही मिलेगा और मध्य-युग मे प्रविष्ट अनक बुराइयों से 
समाज को छुटकारा मिल सकेगा । 

(६) आज के गतिशील समाज में सामाजिक जीवव में सतुलन बनाएं रखने की दृष्टि 


हिन्दुओं मे विवाह-विच्छेद एवं विवाह-सम्वन्धी आधुनिक प्रवृत्तियाँ . २०७ 


से विवाह-विज्लेद झ्ावश्यक है । अब हिन्दू समाज को यथार्थ के घरातल पर झाना चाहिए, 
बास्तविकहाम्रों को स्वीकार करना चाहिए । झाज स्त्रियाँ सभी क्षेत्रों मे भाठ़े बढ रही है, 
उन्हें सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। वे शिक्षा प्राप्त कर झाधिक हृष्टि से कार्ये भी करने 
लगी हैं, राजनीति मे भी आगे झाने लगी हैं। ऐसी दशा मे सामाजिक क्षेत्र में उन्हे अधि- 
कारो से वचित रखना, वैवाहिक क्षेत्र मे पुरुषों के समान अधिकार न देना न्याय-सगत नही 
होगा । श्राज वी वदलतो हुईं परिस्थितियो मे समाज को इस घात की मान्यता देनी होगी 
कि यदि पुरुष स्त्री को छोड सकता है तो स्त्री भी पुरुष का परित्याग्र कर सकती है । स्पष्ट 
है कि सामाजिक व्यवस्था मे सस्तुलन बनाए रखने की दृष्टि से स्त्रियों को भी पुरुष के 
समान विवाह-विच्छेद का भ्धिकार ध्राप्त होता ही चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण से भी बह 
अत्यन्त ब्रावश्यक है । 
यहाँ हमे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल कानून बना देने मात्र से सामाजिक 
समस्याएँ नहीं सुलक जाती । इनके पीछे समाज और धर्म की स्वीकृति भी होनी चाहिए 
अन्यथा कातूत फेवल पुस्तकों की शोभा बन जाते हैं। श्राज कानूत तो स्त्रियों को समान 
रूप से विवाह विच्छेद का भधिकार प्रदान करता है, परन्तु समाज श्रौर धर्म नहीं । 
विवाह-विच्देद के प्रति श्राधुनिक दृष्टिकोण 
(7४0व60॥ 2 0ध006 प०च्रणात5$ एण००) 
मध्य युग में हिन्दू समाज में भ्ननेक दोष उत्पत हो गए थे । स्त्रियों को विवाह विच्छेद 
के अधिकार से वचित कर दिया गया तथा उनकी सामाजिक स्थिति दिन पर-दिन गिरती 
गई। विव्राह की अ्रविच्छेदता के कारण स्त्रियों पर श्रनेक अत्याचार किये गए। चाहे 
पति व्यभिचारी, दुराचारी, लूला-लगडा भ्रथवा बन्धा ही क्‍यों न हो, पत्नी को उस्ते 
परमेश्वर-रूप मे मानने के लिए विवश किया गया । चाहे पति कैसा ही क्यो न हो, पत्नी 
उससे विवाह-विच्छेद नही कर सकती थी । १शवी शताब्दी के उत्तराद' में भारत मे सामा* 
जिक प्रगति हुई, अनेक समाज-सुधारको का ध्यान बिदाह की अ्रविच्छेददा से उत्पन दोषों 
की श्रोर गया। उन्होंने स्तियो की स्थिति सुधारने के लिंए अनेक प्रयत्व किए । इस दिशा 
भें महात्मा गाँधी के प्रयत्न प्रशसनीय हैं। स्त्रियों ने उतके भ्स॒हयोग श्रान्दोलन में सक्रिय 
भाग लिया तथा राष्ट्रीय जाग्रति के साथ-साथ उनमे अपनी स्थिति सुधारने की भावना का 
भी विकास हुमा । स्त्री शिक्षा के प्रसार और पाश्चात्व सम्यता के सम्पर्क के फलस्वहूप 
स्त्रियों ने पृष्यों के समान अ्रधिकार प्राप्त करने का पूरों प्रयास क्रिया । उन्होने विवाह 
विच्छेंद की कानूनी व्यवस्था के लिए माँग को । साथ ही अनेक समाज-सुधारकी ने विवाह 
बिच्छेद सम्बन्धी कानून बनवाने का प्रयत्न किया । सर्वप्रथम १६४२ ई० में बड़ौदा राज्य में 
और इसके पश्चात्‌ १६४६ ई० मे वम्बई राज्य मे विवाह विच्छेद से सम्बन्धित अधिनियम 
पारित किये गए । इन अधिनियमों के घ्राघार पर पति-पत्नी मे से कोई भी विवाह विच्देद 
को माँग कर सकता था। १६४६ ई० मे मद्रास मे तथा १६५० ई०७ में सौराष्ट्र मे भी इसी 
प्रकार के प्रधिनियम पारित करके विवाह-विच्छेद की प्रतुमति प्रदाल की गई। १६५५ इ० 
में भारत सरकार ने हिन्दू विवाह अधिनियम पारित किया जिसके झनुमार स्त्री-पुरुषो को 
समान रूप से विवाह-विच्छेद की श्राज्मा श्रदान की गई | 
यद्यपि मारतवर्ष मे विवाह-विच्छेद सम्बन्धी अधिनियम पारित हो चुका है तथापि हमे 
यह याद रखता चाहिए कि यहाँ ऐसे प्रधिकार-प्राप्ति के लिए जो भ्राघुनिक माँग की थई, 
बह भारतीय हृष्ठिकोश के सर्वथा विपरीत है, इसका जन्म पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के 


र्०्८ भारतोय सामाजिक संस्थाएं 


फलस्वरूप हुआ । झाज भी स्‍प्रधिकाश हिन्दू विवाह-विच्छेद के पक्ष में नहीं हैं. क्योंकि मार- 
तीय समाज मे सदियों से इसे कोई मह॒त्त्व नहीं दिया यया । हिन्दुझो वे, विवाह विच्देद के 
पक्ष में नहीं होने का कारण बताते हुए कापडिया ने उचित हो लिखा है, “विवाह-विच्छेद 
का सिद्धान्त हिन्दुभो के सामाजिक ढाँचे, जिसमे कि वे शवाब्दियों से रहते झा रहे हैं, के 
लिए परक्षीय (पराया) है ।/6 इसके प्रतिरिक्त पुरुष यह नही चाहते कि उन्हें सदियों से 
जो अधिकार प्राप्त हे, वह समान रूप से स्त्रियों को भी दिया जाए तथा स्त्री-पुरुषो 
वी वैवाहिक स्थिति समान कर दी जाए। साथ ही हिन्दू मह भी सोचते हैं कि विवाह- 
विच्छेद की ध्यवस्था होने से विवाह-सस्या नष्ट हो जाएगो, रिल्तु यह मर्य उचित नही है । 
समय तीद्र यति से बदलता जा रहा है, हिन्दुओ के दृष्टिकोण में परिवर्तन झा रहा 
है। बहुत-से हिन्दू सामाजिक प्रगति के लिए स्त्रियों की स्थिति सुघारना चाहते हैं तया व 
विवाह-विच्छेद के! भ्रधिकार से सहमत हैं। कुछ रूढिवादी ह्विन्दू प्रन्धविश्वास के कारण 
विवाह-विच्छेद का विराघ झवश्य करते हैं ॥ इस सम्बन्ध में डाक्टर चन्द्रकला हटे द्वारा 
किये गए सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि ४६८ स्त्रियों ने विवाह-विच्छेद के भधिनियम के पक्ष 
में भौर १६० ने इसके विपक्ष मे विचार व्यक्त किये थे। थ्री कापडिया द्वारा किग्रे गए एक 
सर्वेक्षण से पता चलता है कि सान्नात्कार किये गए स्नातको में से ५० प्रतिशत ने विवाह- 
विच्छेद के पक्ष मे विचार व्यक्त किये, करीद २५ प्रतिशत ने इसमे भनुचित समझा तथा 
१७ प्रतिशत ने इसे हानिकारक माना । कापडिया ने इस सर्वेक्षण के आधार पर कहा है 
कि भ्धिकाश स्नातक इस मत के हैं कि किसी उचित कारणवश विवाह-विच्छेद क्रिया जा 
सकता है। 
झाज कुछ रूढिवादी हिन्दुपो को छोडकर प्रन्य सभी यह धनुभव करने लगे हैं कि 
हिन्दू समाज में विवाह-विच्छेद नितान्त ग्रावश्यक है । यदि किसी कारणंवश पति-पत्नी 
सुस्ती वैवाहिक जीवन व्यतीत नही कर सकते, उनका एकसाथ रहना सम्भव न हो तो 
उन्हें एक-दूसरे से पृथक्‌ होने का भधिकार अवश्य होना चाहिए। बहुत-से लोगो का यह 
भय कि विवाह-विच्छेद के भधिकार से हिन्दुपो की विवाह मस्था नष्ट हो जाएगी, 
निराघार है । भारतीय सास्दृतिक परम्परा और इस देश मे पारित विवाह-विच्छेद सम्बधी 
झधिनियम पर जब हम दृष्टि डालते हें तो ज्ञात होता है कि यहाँ पाश्चात्य देशो की भाँति 
विवाह विच्छेद का उतना दुरुपयोग नहं। हुँप्ना है ओर न ही होने का भय है, लेकित 
फिर मी विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में दुछ सावधानी झावश्यक है ॥। विवाह-विच्छेद के 
झधिकार का दुरुपयोग न हो, इसके लिए विवाह विच्छेद के पक्ष म स्वस्थ जनमत का 
निर्माण करना प्रावश्यक है। विवाह विच्छेद को स्थिति मे स्त्रियों को कानून के द्वारा 
प्राथिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए अन्यथा उन्हें श्रनेतिक जीवन व्यतीत करने के 
लिए बाघ्य होना पड सकता है । जहा तक सम्मव हो, स्त्रियो को झ्राथिक दृष्टि से आत्म- 
निर्मर बनाया जाना चाहिए ॥ तलाक-शुदा परिवारों के बालकों के उचित पालन-पोपण 
हेहु पूर्ण कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हे जहाँ तक सम्भव हो, माता के सरक्षण 
में रखा जाना चाहिए और पिता को खर्चा देता चाहिए। ववाह-विच्छेद भधिकार का 
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हिन्दुम्ओो में विवाह-विच्छेद एवं विवाह सम्बन्धी आधुनिक प्रवृत्तियाँ . २०६ 


सपयीग करने के पूर्द॑ पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन में सामन्‍्जस्थ स्थापित कराने और 
उन्हें पुन सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए मार्ग-अदर्शन करने हेतु “विवाह और 
परिवार से सम्बन्धित सलाहकार समितियों की स्थापना करनी चाहिए । 
हिन्दू विवाह भ्रधिनियम, १६५५ 
(पा मागवप ि्यप४8० 8०, 955) 


सन्‌ १६५४५ में हिन्दू विवाह अधिनियम पारित किया गया। जम्मू श्रौर कश्मीर को 
छोडकर यह प्रधितिमम १८ मई, १६५५ को सारे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया + 
इस प्रधितियम मे 'हिन्दुप्रो” के श्रन्तगंत हिन्दुप्ो के साथ साथ जैन, बौद्ध तथा सिख 
लोगो को भी सम्मिलित किया गया है । इस अधिनियम के द्वारा हिन्दू विवाह सम्बन्धी 
सभी कानून समाप्त कर दिये गए है । यह भ्रनुसूचित जातियो पर लागू नही है । इस 
अधिनियम के प्रनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों मे न्यायिक पृथवकरण की व्यवस्था की 
गई है और घारा १३ के प्रधीन स्त्री-पुरुषो को श्रदालव द्वारा विवाह“विल्छेद की माग 
करते का भ्रधिकार दिया गया है । हिन्दू विवाह श्रधिनियम, १६५५ को २७ मई, १६७६ 
को सशोधित किया गया जिसकी घारा १३ के प्रन्तगंत निम्नलिखित प्राघारों पर विवाह* 
विच्छेद की माँग की जा ककती है-- 

(१) प्रार्थी ने दूसरे पक्ष को पिछले दो वर्ष से छोड रखा हो या उसका परित्याय कर 
दिया हो । 

(२) प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा ऋ'तापूर्णो व्यवहार किया गया हो । 

(३) पति-पत्नी से से किसी ने भी एक-दूसरे के झ्तिरिक्त किसी भनन्‍्य के साथ स्वेच्छा 
से थौन समागम (5०४०४! १ ८-८००७९) किया हो । 

(४) दूसरा पक्ष पागल हो भ्ौर जिसका इलाज न हो सके । 

(५) दूसरा पक्ष धर्म-परिवतंन के कारण हिन्दू नही रहा हो। 

(६) दूसरा पक्ष भ्रसाध्य कृष्ठ रोग या सक्रामक यौन-सम्बन्धी रोग से पीडित हो । 

(७) दूसरे-पक्ष ने ससार त्याग दिया हो और सनन्‍्यासी बन यया हो । 

(५) दूसरे पक्ष के जीवित होने की कोई सूचना पिछले सात वर्ष से नहीं 
मिश्री हो। 

(६) दूसरे पक्ष ते न्याग्रिक-यृथवकरण की राजाज्ञा प्राप्त होने के पश्चात्‌ पिछले एक 
बर्ष या भ्रधिक समय से इसका पालन नही किया हो झौर पृथक्‌ रहता हो । 

(१०) दूसरे पक्ष ने वैवाहिक झधिकारों के प्रत्यास्थापन (२९॥६एध०00 ० एणजाण्श्श 
अल ५ की राजाजा का पालन एक वर्ष था इससे भ्रधिक अवधि के भीतर नहीं 

या हो। 


५ उपयुक्त प्राधारों के अतिरिक्त स्वियो को चार प्रन्य झाघारों पर भी तलाक के लिए 
भार॑ना पत्र देने को ग्राज्ञा दी गई है। वे ये हैं-- 


(१) प्दि इस अधिनियम के लागू होने के पहले किसो व्यक्ति ने दूसरी शादी 
कर ली है तथा उसकी पहली स्त्री जीवित है, तो पत्नी को जनक देने का 
अपिकार है। 


१०. $+ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


(२) यदि विवाह के पश्चात्‌ पति बलात्कार, ग्रुदा मैथुन या पशुता का प्रपरावी हो 
तो स्त्री उसे तलाक दे सकती है ॥ 

(३) यदि पत्नी द्वारा भरण-पोपण की राशि प्राप्त करने वी राज़ाज्ञा का पालन 
पति के द्वारा नही किया गया हो, तो स्त्री भपने पति को तवाक दें सबती है। 

(४) हिन्दू विवाह अधिनियम, १६५५ (संशोधित रूप में १६७६) के द्वारा पत्ती को 
वयस्कता के विकल्प का झ्धिकार (09009 ० एपेटा9) दिया गया है। इसके भन्तगंत 
यदि विवाह के समय लड़की की श्रायु १५ वर्ष से कम है तो वह १८ वर्ष की झायू प्राप्त 
बरने के पूर्व तक घिवाह्‌ की समाप्ति के लिये प्रदालत में प्रार्थवा-पत्र दे सकती है ॥ 

सशोधित रूप मे हिन्दू विवाह झभधिनियम, १६५४५ में घारा (१३ (ब) मे एक पत्यस्त 
महत्वपूर्ण नवीन प्रावधान यह रसा गया है कि भ्रव पति-पत्नी पारस्परिक सहमति 
(भए ०३ (०75८५) के भाधार पर विवाह-विच्छेद कर सकते है । यदि वे पिछते 
एक वर्ष या अधिव' समय से पृथक्‌ रहते हो भोर यह भहसूस करते हो कि उनका साय-्साथ 
रहना सम्भव नहीं है तथा यदि वे पारस्परिक रूप से विवाह वो समाप्त करने के लिए 
सहमत हों तो इस प्राधार पर विवाह-विच्छेद हो सकता है । 

उपयुक्त भ्रधिनियम के ग्रन्तगंत श्रदालत उपरोक्त श्राधारों में से किसी भी झराधार 
पर प्रार्थी को न्यायिक प्रथक्‍करए की अ्रथवा विवाह-विच्छेद की राजाज्ञा प्रदान कर 
सकती है । 

हिस्दू विवाह भ्रधितियम, १६५४ के द्वारा भारतवर्ष मे विवाह-विच्छेद की व्यवस्था 
भ्रवश्य कर दी गई है, परन्तु इस व्यवस्था के होने से हमे यह नहीं सोचता चाहिए कि 
अब विवाह-विच्छेद बिलकुल श्रासान कार्य हो गया है और पति-पत्नी कभी भी एक-दूसरे 
को तलाक दे सकते हैं | साथ ही यह भी निराघार है कि इस भ्रधिनियम से विवाह सस्या 
का भहत्त्व कम हो गया है! बहुत से लोग तो यहाँ तक सोचते हैँ कि विवाह-विच्छेद 
सम्बन्धी श्रधिकार मिलने से विवाह की सस्था नष्ट हो जाएंगी और समाज मे भपष्यवस्था 
फल जाएगी, परन्तु यह केवल उनवा अममात्र है । इस अधिनियम द्वारा पुछपों की स्वेच्छा- 
चारिता पर बुछ प्रतिबन्ध भ्रवश्य लगाएं गए है, पर्तु साथ ही इससे समाज के बहुत-से 
विकार दूर भी हो जाएँगे । कापडिया ने उचित ही लिखा है, “साधारणतः | तर्क प्रस्तुत 
क्या जाता है कि यदि कानून को विवाह सस्कार मे हस्तझेप करने दिया गया तो विवाह 
सस्था नष्ठ हो जायेगी । यह भय तक रहित एवं निराघार है। झगर विवाह-विच्छेद का 
तात्पर्य विवाह सस्था का विनाश है, तो यह वात स्पष्ट है कि स्तियो पर प्रतिबत्ध लगाकर 
यहू विनाश केवल कृत्रिम रूप से रोका गया है। यह सिद्धान्त निराधार है, वयोकि यह 
इसे सत्य की अवहेलना करता है कि स्वय कानून, समाज के लोगी की इच्छा के ग्रभाव मे, 
एक समुदाय के सामाजिक ग्रादर्शो को परिवर्तित नहीं कर सकता ॥/7 





7. *॥६३ इच्ण्दशोए 2एफटवे ७स गे ०हशबात00 33 डी0जटते 00 साशादिद ज्ञात फट बम्टान- 
गाय ता खाबाए38९, फट उच्शाप०च एणी पादााबहुट क्यो ऐशडबइन्ते०छए0. पफ़ा३ दिए 
फफरटगडणारगपी८ छचपे पर्वाविएच्पेटत. [( तंइण:९९ घ्ये८४०६ 00८ ८०३७४: ०६ ६७६ १०७४.४४७०%१ ० 
खावाधपबहु०, 0 8 ध्यवै्या 0०६ ६०]3एडट 7३ त्ोज वत्धीलंार टाव्लेप्टत छच फीट क्कए080 
ए(च्टडपरापच्णाड 0 छ०एफटा. पृष्ठ फाव्टाज़ 5 एफाप्पवेट्व फटट३छ३८ या 78प0८5 तिल (80९ 
फ्प व्ड्ठाजेअ७४5७ 7056, जा फट डजटवटट ० ए/८एडाल्पेचटड 0. प्र ३०टाथ गाट0, ८बच्च०ण 


हिन्दुओ में विवाह-विच्छेद एवं विवाह सम्बन्धी आधुनिक श्रवृत्तियाँ र्श्१ 


हिन्दू विवाह भ्रधितियम द्वारा इस देश के स्त्री पृरुषो को विवाह-विच्छेद का भ्रधिकार 
झवश्य दिया गया है, परन्तु साथ ही इसमे यह प्रयत्व भी किया गया है कि विवाह- 
विच्छेद के कमर से कम झ्चसर प्रदान किए जाएं, परन्तु हिन्दू विवाह अधिनियम, १६५५ 
से मई, १६७६ मे जो सशोधन किये गये हैं, उनके श्नुसार विवाह विच्छेद की प्रक्रिया को 
पहले की तुलना मे थुछ सरल कर दिया गया है ॥ कब पारस्परिक सहमति के झआंधार पर 
भी विवाह-विल्‍्छेद हो सकता है । धारा १४ में कहा गया है कि कोई भी न्यायालय विवाह- 
विच्छेद का प्रायेना-गत तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि विवाह को तिथि से 
आर्थना-पत्र देने की तिथि तक एक वर्ष न हो गया हो । पहले यह अवधि तीन वर्ष भी। 
धारा १५ के भनुसार जिवाह-विच्छेद करने वाला व्यक्ति तव तक दूसरा विवाह नहीं कर 
समता था जब तक कि विवाह-विच्छेव की क्षाज्ञा या उसके लिए दिए गए प्रार्भना-पत्र को 
रद्द हुए एक वर्ष व्यतीत न हो गया हो । परल्तु अब विवाह-विच्छेद की राजाज्ञा प्राप्त होने 


हे 


के बाद फभी भी दूसरा विवाह किया जा सकता है, विवाह-विच्छेद के तुरन्त 
बाद भी । 2 क्ष पर 

इस प्रधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि विवाह-विच्छेद करने वाला पति भ्रपनी 
पली को णीवन निर्वाह के लिए प्रति मांस या कुछ निश्चित प्रवधि के पश्चातु, कुछ धन 
देगा । यह धन पति, पत्नी को उस समय तक देता रहेगा जब तक वि' वह दूसरा विवाह 
नहीं करती भोर सच्चारित्र रहती है । ) 

सशोधित रूप मे हिन्दू विवाह अधिनियम, १ ६५५ की विभिन्न धाराप्रो से स्पष्ट है 
कि सापेक्ष रूप से श्रव विवाह-विच्छेद कुंड सरल प्रवश्य हो गया है । परन्तु हम थह नही 
मान लेना चाहिए कि इस देश में ग्रव दताक तीज्र गति से होने लगेंगे प्रौर बिवाह की 
संस्था का महृत््व कम हो जायेगा । जब तक हिन्दू समाज के सामाजिक आदर्श विवाह- 
विच्छेद के पक्ष मे परिवतित नहीं होते, तब दक हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधानों 
का नाम उठाकर इच्दानुसार कभी भी तलाक दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस 
प्रधितियम के कारण विवाह दा महत्व कम नही हुआ है, वरन्‌ विवाह से सवंधित श्रनैकः 
विंवार धीरे-धीरे समाज से दूर होते जा रहे हैं। इस अधिनियम के सवध में डा० 
भापडिया ने लिखा है, “यह भय कि हिन्दू विवाह भ्रधिनियम, १६५५ विवाह-विच्छेद 
की आसान बना देता है, तथा परिणामस्वरूप विवाह का क्रम महृत्व देता है, प्रत्यक्ष रूव 
से स्‍्तिशयीत्तिपूर्ण है।/ दर्तेमात मे वास्तविकता यह है कि प्रव विवाह-विच्छेद के 
भाषार भोर प्रक्रिया पहले की तूलना मे कुछ सरल अवश्य हो यये हैं । परन्तु प्रभी यह 
देखना शेष है कि इस क्‍्रथिनियम का वहां तक सदुपयोग या दुरुपयोग होता हे १ 

विवाह-विच्देद का समर्थन करत समय अधिकतर लोग अपनी भन्तरात्मा कौ सही 
परावाज प्रकट नही करते । अ्रगतिशीवदा के नाम पर सर्वेक्षणों मे लोग विवाह-विच्छेद ने 
पक्ष में राय घवश्य देते हैं, परन्तु मत से इसे स्वीकार नहीं करते ॥ उनके बहने झौर बरते 
मे प्न्तर पाया जाता है। ऐसी दशा में विवाह-विच्छेद पर समाज के हित की दृष्टि से 
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भी विचार किया जाता चाहिए। डा० ए० एस० अ्ल्तेकर ने कहा है कि इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि समाज का सर्वाधिक हिंत इसो में है कि विवाह-बन्धत वो साधारणतः 
स्थायी और भ्रविच्छेद माना जाए। यहू केवल तभी सम्भव है जब विवाह का प्रादर्श 
बहुत ऊचा हो । पत्ति पत्नी दोनो को भात्म-नियन्त्रित और उत्तरदायित्व के उच्च भाव 
को अपने से विकसित करना होगा । उन्हे यह भ्रनुभव करना होगा कि मानव प्रह्ति जो 
कुछ भी है, वह है, स्वभावगत मतभेद दैनिक जीवन में यदाकदा झवश्य उत्पन्न होंगे॥ 
विवाह विच्छेद भौर दूसरे विवाह द्वारा उनसे छुटकारा भी प्राप्त नही किया जा सकता । 
पारिवारिक जीवन में सुख-शान्ति केवल उसी समय सम्भव है जब पति झोर पत्नी एक- 
दूसरे से अनुकुलन करने के लिए महानु त्याग करने को तैयार हो । विवाह-विच्छेद बहुत 
ही भ्रपवाद स्वरूप मामलो मे अन्तिम उपचार (,85६ ॥९८:7८0५) होना चाहिए ॥१ पन्त 
में यह कहा जा सकता है कि वेवाहिक जीवन में भ्नुकूलन के महत्त्व को स्वीकार क्या 
जाना चाहिए | पारिवारिक जीवन मे समस्याएं प्रवश्य उत्पन्न होती हैं, वाद-बिगाद भी 
उठ खड़े होते है, पति-पत्नी मे से कभी किसी के द्वारा एकनदूसरे के प्रति उपेक्षा का भाव 
भी श्रपनाया जा सकता है, कोई त्रुटि भी की जा सकती है। ऐसी दशा मे एक-दूसरे की 
गलतियो भौर कमियो की वढा-चढा कर देखने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि 
उदारता झौर त्याग की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जहा पति-पत्नी का साथ रहकर सुख्ली 
थेवाहिक जीवन झसम्भव हो गया हो, केवल वही विवाह-विच्छेद को प्रन्तिम उपचार के 
रूप में चुनना चाहिए । 
अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध 
(१८५४॥८७४००३ ०0 [7८-९४७४६७ ]/0॥7920 ) 

जैदिक काल मे भन्तर-जर्ण बिगाह प्रचलित थे। सब द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय 
झौर वैश्य) का एक वैवा हिक समूह था । उनमे भ्ापस में विवाह हो सकते थे क्योकि द्विजों 
में प्रजातीय तथा सास्कृतिक हृष्टिकोण से समानता थी। प्राठवी शताब्दी तक प्रन्तर्जातीय 
विवाह पर कोई प्रतिवन्ध नहीं थे, परन्तु इसके पश्चात्‌ प्रनेक कारणों से ये विवाह घीरे- 
घीरे समाप्त हो गए । डा० घुरिये ने कहा है कि झ्न्तर्जातीय विवाह पर प्रतिंवन्‍्ध का मुख्य 
कारण रक्त वी पवित्रता वनाए रखने की इच्छा, वेदिक सस्क्ृति को स्थायित्व प्रदान करने 
का प्रयास तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्थिर बनाए रखने की भावना ही है ।॥!? परन्तु 
वास्तव में इस प्रतिबन्ध का मुख्य कारण यह है कि ब्राह्मणो की श्रेष्ठता को स्थिर बनाये 
रखने के इृष्टिकोण से वैदिक काल मे जिस अनुलोम-वियाह की नीति श्रपताई गई, उसी 
में दसवो शताब्दी मे अन्तविवाह का रूप ग्रहण कर लिया । यदि प्रन्तर्जातीय विवाह पर 
प्रतिबन्ध का कारण रक्त शुद्धता और वैदिक सस्कृति को स्थिर बनाए रखन का प्रयत ही 
होता तो ब्राह्मणों तथा अन्य उच्च वर्ण के लोगो को शूद्र कन्याओ्रो के साथ विवाह वी 
आज्ञा नही दी जाती । दसवी शताब्दी के पश्चात्‌ अपनी जाति अथवा उपजाति के बाहर 
विवाह करना अ्रपरांघ माना जाने लगा, ऐसे विवाहो को घृणा की हष्टि से देखा 
जाने लगा । 
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अ्न्तर्जातीय विवाहो पर अभ्रनेक कारणों से नियन्त्रण लगाए गए। देश मे बनेक 
अज्ाति के लोगो के होते और उनमे सास्कृतिक असमानता पाए जाने से अन्तर्जातीय 
विवाहो पर प्रतिवन्ध लगने लगे | श्रपती उतव सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए 
उच्च जातियो के लोग अ्रपनी अपनी जाति मे ही विवाह करने लगे और इस प्रकार 
प्रन्तविवाह के नियम का पालन किया जाने लगा / छुसलमानों वे झ्लागमन से देश में जाति- 
व्यवस्था प्रौर भी अधिक हढ हो गई क्योकि हिन्दू मुसलमानों के घामिक और सास्कृतिक 
प्रभाव से प्रपने भाषको मुक्त रखता चाहते ये। धर्मेशास्त्रो ने अपनी जाति में विवाह 
करना ही उत्तम एवं प्रावश्यक वताया । इन सब कारणों से जाति-अन्तविवाहू_ (९४४९ 
छ70०29॥9) का नियम कठोर हो गया और सभी हिन्दू अनिवार्य रूप से पश्रपती जाति 
में ही विवाह करने लगे। धीरे-धीरे प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों मे विभक्त हो गई 
और तब ध्रपती उपजाति मे ही विवाह करना ग्रावश्यक हो गया । इस प्रकार, अन्तर्जातीय 
विवाह थर प्रतिबन्ध के कारण झाज विवाह का क्षेत्र ग्रत्यधिक सकुचित हो गया है । 

अग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ देश की परिस्थितियाँ बदली, अनेक सामाजिक 
परिवत्तैन तीव्र गति से होने लगे । परिणाम यह हुप्ना कि अनेक कारकी के सयुक्त प्रभाव 
के फलस्वरूप, प्रन्तर्जातीय विवाह वे प्रतिबन्ध शिथिल पडते लगे और कुछ लोग अपनी 
जाति अथवा उपजाति के वाहर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित बरने लगे। यहाँ उन कारणों 
का बर्णोद किया जा रहा है जिन्‍्होने प्रन्तर्जातीय विवाहो को प्रोस्साहन दिया है । 

अ्रन्तर्जातीय विवाही को प्रोत्साहन देने वाले कारक या अन्तर्जातीय विवाह कैसे ? 


(08७05 शत्प्राणाएह पिद-035४८ 722०) 


१ पाश्चात्य शिक्षा (४४८४४४४० 800०७॥०7)--पाश्वात्य शिक्षा के कारण देश 
मे पाश्चात्य सामाजिक मूल्यों का काफ़ी मात्रा में प्रचार हुमा, परिणामस्वरूप लोग 
झनेक प्रन्धविश्वासो से मुक्त हुए शरीर सास्कृतिक समानता उत्पन्न हो सकी। विभिन्न 
समूह एक-दूसरे के और निकट आए भ्रोर पग््तर्जातीय विवाहों के लिए उचित वातावरण 
तैयार हो सका । 

२ सह-शिक्षा (0०-०७०८७४००॥)--सह-शिक्षा बढने से युवक-मुवतियो को एक- 
दूसरे के पम्पर्क में आने तथा एक-दूसरे को समभने के भ्रधिक प्रवसर प्राप्त होने लगे हैं । 
वे जाती4 बन्धन को भ्नुचित समभने लगे है । डा० घुरिये ने उचित ही लिखा है, “मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि सह-शिक्षा, युवक-युवतियों को एक-दूसरे के निकट लाने और 
उनके यौन-सम्बन्धी नैतिक पतन से उनवी रक्षा करने का सर्वोत्तम साधन है। उनका 
उत्साह जाति के हृत्रिम वन्‍्धन को तोडने में निश्चय ही सफल होगा ॥7। 

३ छापाखाना तथा यातायात के सापन (0655 & (६४5 0 प्‌ृप४7४9०॥--- 
यातायात-साधनों के बढ़ने से भोगोलिक पृथकता समाप्त हो चुकी है भौर सामाजिक 
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२१४ भारतीय सामाजिक सस्थाएँ 


गतिशीलता काफी बढ गई है। सामाजिक गतिशीलता के बढने से लोग एक-दूसरे के 
अधिक निकट प्राने लग्रे है श्रौर सास्द्वतिक भसमानता समाप्त होती जा रही है। इसके 
झतिरिक्त छापालाने न मासिक पत्रिकाप्नो, समाचार पन्नों एवं पुस्तकों द्वारा एक-दूसरे वा 
समभने भौर जातीय भेदभाव दूर बरने मे झोर भी भ्धिक योग दिया है । 

४ ओऔद्योगीकरण घोर नमरोय सस्कृति (00प500॥729007 6 एाुशा (४७॥ए८९)- 
झौद्योगीकरण के कारण बहुत से उद्योग-घन्धो वा विब[स हुप्मा भौर विशाल नगर बनने लोगो 
इस नगरो में कई जातियो के लोग साथ-साथ रहने तथा काम बरने लगे | जाति मे कठोर 
बन्धनो से मुक्त होकर यहाँ वे स्वच्छन्दता वा अनुभव करने लगे। एकसाथ रहने भोर 
काम करने से उनम घर्म तथा जाति दे प्रति निरपेक्षता का विकास हुवा तथा जातीय 
अदभाव समाप्त होने लगा और भन्तर्जातीय विवाद्दो को प्रोत्साहन मिया 

५. विज्ञान का प्रभाव (7790 ० 50९0०८)--शिक्षा-प्रसार वे साथ-साथ विज्ञान 
का प्रभाव भी बढ़ता गया। विज्ञान ने घामिक विश्वाप्तो के भूत भाघार को प्रभावित 
किया । लोग यह समभने लगे कि कोई भी प्रजाति 'शुद्ध/ नहीं है भौर जातीय ऊँच-नीच 
का भेदभाव पूएंत निरथ्थंक है। इस ज्ञान के बढ़ने से लोगो को ज्ञात हुआ कि भन्तर्जातीय 
विवाह किसी प्रकार से भी हानिकारक नहीं हैं भोर ऐसे विवाह होने लग । 

६. समानता के सिद्धान्त का महत्व (राए0(5706 ० धाढ शाग्रलफ्जढ 
ए4७७॥४)--प्रजातान्त्रिक विचारों के प्रसार तथा शिक्षा के बढने से समानता की घारणा 
पनपते लगी । पारस्परिक घाभिक भेदभाव भोर जाति के आधार पर ऊँच नीच की भावना 
धीरे-घीरे समाप्त होने सगी भौर भन्तर्जातीय विवाहो को प्रोत्साहन मित्रा 

७ राष्ट्रीय भान्दोलन (र40णाण >०४थ्याधा--महात्मा गाँधी के नेतृत्व मे 
स्वतस्थवता प्राप्ति के लिए देश मे महान्‌ राष्ट्रीय भान्दोलन हुआ जिसमे विभिन्न जातियो के 
लाखो व्यक्तियों ने भाग लिया । झान्दोलन में भाग लेने, जेल म साथ रहने तथा कार्य करने 
से उनमे भातु भाव की जागृति हुई जिसने अन्तर्जातीय विवाहो को प्रोत्साहन दिया । 

5 महिला आन्दोलन ('०णाथा )४०४००८०)--स्त्री शिक्षा बढ़ने से महिलाप्ो मे 
कापी जाथृति हो चुकी है। उन्होंने पुषो के सम्रान राजनैतिक, सामाथिक और ह्ाथिक 
अभ्रधिकार प्राप्त कर लिए हैं। झपने जीवत-साथी के चुनाव में वे पहले से स्‍भ्रधिक स्घतन्त्र 
हैं और उन पर लगाए गए प्रतिबन्ध समाप्त होते जा रहे है और उनका भुकाव अन्तर्जातीय 
विवाह की झोर होता जा रहा है ! 

६ ग्रह समाज श्र आर्य समाज का प्रभाव (राएश्ल ० छाया, घव9] थाते 
93 $209])--ब्रहा समाज तथा झारय॑ समाज ने जाति पाँति और छुप्राछुत के भेदभाव 
को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया, वे भ्रपने प्रयत्नो मे बहुत प्रधिक सफल भी रह । 
साथ ही इन समाजो ने स्त्रियो की स्थिति को सुधारने मे भी बाफ़ी योग दिया। ये दोनों 
समाज सर्दैव भ्रन्तर्जातीय विवाह के पक्ष भे रहे है । 

१० बर मूल्य प्रथा (874687००7॥ ?7९6)--वर-मूल्य प्रधा इतनी बढ़ चुकी है कि 
अधिकाश माता पिता दहेज जुटाने में भ्रसमर्थ रहते हैं। प्रत्यघिक दहेज प्रथा से लडके- 
लडकियों का विवाह काफी भायु तक नही हो पाता भौर ऐसी दशा मे उन्हे स्वय प्पने 
विवाह के विषय मे निर्णय करने का झवसर मिल जाता है । वे जातीय बन्धनों वी चिन्ता 
न करते हुए दहेज की कुप्रथा स छुटकारा पाने के लिए पन्तर्जातीय विवाह कर लेते हैं । 
कभी-कभी दहेज से बचने के लिए माता पिता भी ऐसे विवाह की भनुभति दे देत है । 


हिन्दुओं में विवाह-विच्छेंद एवं विवाह सम्बन्धी श्राघुनिक प्रवृत्तियाँ २११५ 


११ रोमान्स पर आधारित प्रेमविवाह (.0ए6 'शआ8865 08560 07 इ१07४70०0)-- 
बर्तेमान युग मे सह-शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता, प्रधिकार और साथ-साथ काम करने की 
सुविधाओं ने युवक-युवतियों को एक-दूसरे के अधिक निकट ला दिया है भर रोमान्म बढ़ता 
जा रहा है। परिणामस्वरूप, प्रेम विवाह अधिक होते लगे हैं और प्रेम विवाह मे जातीय 
बन्धन वाधा के रूप में उपस्थित नही हो पाते । इससे अन्तर्जातीय विवाह को प्रौत्साहन 
मिल रहा है । है 
१२ वेघानिक सुविधाएँ ([.०8४ ए2थात«शे--अन्तर्जावीय विवाह को बर्तेमात 
समय में कानून की तरफ से भी काफी प्रोत्साहत मिला है। सब्‌ १८७२ ६० में “विशेष 
विर्वाह भ्रधिनियम! पास हुआ झौर सन्‌ १६२३ मे इसमे सशोधन हुआ । इस' कानून से 
हिन्दू, बौद्ध, पित्त तथा जैनो मे प्रन्तर्जातीय विवाह वैध हो गए । सन्‌ १६४६ ई० मे 'हिन्दू 
विवाह मान्यता प्रधिनियम" द्वारा उन सब विवाही को मास्मता प्रदान की गई जो भिन धर्म, 
जाठियो या उपजातियो के सदस्यो के दीच होते हैं। अब यह अनिवारये नहीं हैं कि विवाह 
करने वाले एक हो जाति या घ॒र्मं के हों॥ सद्‌ १६५५ ई० में “हिन्दू विवाह अधिनियम 
पारित हुआ जिसके भ्रन्तर्गत ग्न्तर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गईं। 
प्रन्तर्जातीय विवाह से लाभ या अन्तर्जातीय विवाह क्यो ? 
(+/॥९तांड ती परलि-००४० )ैआ:986) 
अन्तर्जातीय विवाह की ग्रावश्यकता को व्यक्त करते हुए डा० घुरिये ने लिखा है, 
"सविश्विन्न सम्बन्धों को हृढ करने और राष्ट्रीयताओं के पोषण के लिए ग्न्तर्जातीय विवाह 
द्वारा रक्त का एकोमाव एक प्रभावशाली साभन है ।”!2 डा» घुरिये के इस मत की पुष्टि 
अन्तर्जातीय विवाह के निम्नलिखित लाभो से होती है-- 
१ जातिवाद को दूर करने मे सहायक (पघतलएणिं णा हाखताद्थताड ९३७०७) : 
भ्राज समाज में जातिवाद के प्रनेक दोष दिखलाई पड़ते है श्रौर उनसे मुक्त होने के 
लिए जातिवाद की समस्या को सुलभाना अत्यन्त झ्रावश्यक है। जातिवाद की समध्ष्या अन्त- 
जातीय थिंवाह को प्रोत्माइन देकर मुगमतापूर्वक सुलकाई जा सकती है। डा० घुरिये ने 
जातिवाद को दूर करने के लिए प्रपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि शभ्रगर विभिन्न 
जाति के लडके झोर लडकियों को प्रन्तजतीय विवाह के द्वारा एक-दूसरे के निकट आने का 
अवसर दिया जाएगा तो जातिअथा उपेक्षित होगी और जातिवाद के विरोध में क्रियात्मक 
आवाज ढुठने लगेगी क्योकि वे व्यक्ति जो जाति के बन्धनो को त्ोड कर विवाह करते हैं, 


केदल जाति विहीन वातावरण वो ही सृष्टि नहीं करेंगे चल्कि एक ऐसी पीढ़ी का पोषण 
भी करेंगे जो जाति-प्रथा की भ्रधिक कट्टर विरोधी होगी 75 
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२१६ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


२. सामाजिक भौर राष्ट्रीय एकता (5069 गाते फ्रशाणाग एऐगाओ : 


भारतीय समाज भाषा, धर्म, जाति एवं पेशो के झाधार पर बई समूहो में बटा हुमा है । 
प्रत्येक व्यक्ति भपनी जाति या अपने समूह के हिंत को हष्टि से सोचता है भौर उसमे साधा- 
रणत' सामाजिक एवता भौर राष्ट्रीयता की भावना नही दिखाई पडती । विभिन्न समूहों या 
जातियों में क्‍प्राज बापी कटुता दिखाई पडती है जो सामाजिक ओर राष्ट्रीय एकता के लिए 
बाधक है । प्रन्तर्जातीय विवाहों वे प्रचलन से जातीय प्राधार पर पाई जाने वाली बटुता 
अपनेन्माप दूर हो जाएगी । डासव और गेटिस ने उचित ही लिखा है, “एक आन्तरिक 
एकता, समूह के सदस्यों मे प्रपनेपत की भावना, सामान्य सस्कृति शोर एक सामान्य जीवन 
में भागोदार होने की भावना राष्ट्रीयता के प्रमुख लक्षण हैं ।”!4 राष्ट्रीयता के इन सभी 
लक्षणों वा पन्तर्जातीय विवाह वे द्वारा विकास होगा शौर देश से सामाजिक भौर राजन 
मैतिव दृष्टि से भ्रधिक हृढता भाएगी । यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय नेता भ्न्तर्जातीय 
वियाह दो प्रात्साहित करने के प्रयत्न वरते रहे हैं । 
३ वर-मूल्य प्रथा समाप्त करने में सहायक (प्तदजञाण का एकशल्लफ३ड ऐ्शव८- 
ह0079'5 छ॥०८) 

अन्‍्तर्जावीय विवाहों वे बढ़ने से वर-मूल्य या दहेज-प्रया धीरे-घीरे अपने-पाष समाप्त 
हो जाएंगी । दहेज प्रपा उन्हीं जातियों मे भ्धिक प्रचलित हो पाती है जिनमे जीवन साथी 
बुनने का क्षेत्र सीमित होता है मोर योग्य वर भाप्त नहों हो पाते । क्न्तर्जातीय विवाहो 
मे होने से विवाह वा जातीय और उपजातीय सीमाहकऔ्र काफी विस्तृत हो जाएगा पभौर 
जीवन-साथी मे चुनाव में अधिक सुविधा होगी । 


४. उत्तम गंशानुमत्रमण (860८ मतलधा७) 

प्रत्तविवाह के नियमों से बाधित होकर एक थहुत ही सीमित समूह में विवाह बरने से 
बशानुसत्रमण मे गुर्ो मे मी पाती रहती है पौर उत्तम सस्तानें बम होती जाती हैं। 
अग्तर्जातीय विवाह बढ़ने से बाहरो परियारों से उत्तम वाहबाणु प्राप्त हो सगे और सन्तानें 
भी क्‍झ्पिक उत्तम होगी । 
५. विधवा-विवाह वी समस्या या समाधान (8 इणेण७०त ण॑ फ़ श्णल्वा ण 

१९१00 ना37986) 

प्रन्ताधिदाह मे यन्पनों के बारए भ्रमी तक समाज में जीवन साथों मे चुनाव वा छषेत्र 
बहुत सीमित है घोर इसी बारणा दहेज प्रघा भी पाई जाती है। जब कन्याप्रों के जिए 
योग्य वरों ढा मिलना कठिन है, तो विधवाप्रों बे लिए करों रा मिलना तो धोर भी 
जटिन है। परन्तु प्रल्वर्जातीय विवाहों से जातीय प्रतियन्ध समाप्त हो जाएंगे, विधवा- 
विवाह के मार्ग में जो बाधाएं हैं बे मिट जाएँगी भौर विधवाधों को विवाह करने के 
झदपणर प्राप्त होगे । 
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(६) जनसंख्या की समस्या का समाधान (# 5णणा०णा) ण॑ एकुणबपंणा 
ए0णांदा) : 

बतंमान समय में भारत की बढती हुई जनसख्या की समस्या का एक मुख्य कारण 
भाल-विवाह या कम प्ायू मे विवाह है । अन्तर्जातीय विवाह होने से ऐसे विवाह कम हो 
जाएँगे प्लौर जनसख्या की समस्या हल हो सकेगी 

प्रन्तर्जातीय विवाहों के भौचित्य के इव कारणो के अतिरिक्त कुछ पन्य सामान्य 
कारण भी हैं। भन्तर्जातीय विवाहो के होने से वर शौर बधू के चुनाव का क्षेत्र विस्तृत 
हो जाएगा । इस चुनाव क्षेत्र के विस्तृत होने से बेमेल विवाहों का भ्रन्‍्त हो जाएगा पश्ौर 
अनेक साम्रजिक समस्याएँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी । इसके साथ-साथ लड॒क्ियों के 
सम्मान की बृद्धि होगी । वर्तमान हिन्दू समाज मे कन्याप्रो को एक अभिशाप समझा जाता 
है क्योकि उनके लिए योग्य बर प्राप्त करने की कठिन समस्या माता-पिता के सामने 
रहती है | यदि श्रन्तर्जातीय विवाह होने लगे तो उनको भार नहीं समझा जाएगा तथा 
उनके सम्मान वी वृद्धि होगी । ऐसे विवाहो से समाज फा नेतिक स्तर ऊचा उठेगा। 
यर-वधू के चुनाव क्षेत के सीमित होने से उच्च जातियो में बर-मुल्य प्रथा तथा निम्न 
जातियो भें वधू भृल्य प्रथा पाई जाती है। इन कुप्रयाओं के कारण प्रनेक स्त्री-पुरुष 
श्रविवाहित रह जाते हैं। ये भविवाहित स्वी-पुरंष भ्रपनी काम वासना की तृप्ति के लिए 
अ्रवेध यौन-सम्वन्ध स्थापित करते हैं भौर समाज का नेतिक स्तर गिरता है। इस प्रकार 
की भनैतिकता,को,भन्तर्जातीय विवाह के द्वारा दूर करना समाज-हित मे आवश्यक है । 


यदि धालोचनात्मक दृष्टि से भ्न्तर्जातीय , विवाहो पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि 
इसकी एक दो बुराइपाँ भी हैं, जैसे--दम्पत्ति का भपते समाज एवं जाति से कट जाना 
और इनसे सम्बन्धित समूह के लोगो द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सहायता नही मिलना 
आदि । किन्तु जहाँ अन्तर्जातीय बिवाह करने वाले लोग अपनी सुहृढ प्राथिक स्थिति एवं 
कानून फे द्वारा इत बुराइयो का मुकावला कर सकते हैं वहाँ ऐसे विवाहों के लाभ झनेक 
हैं जितवा घणोन किया जा चुका है | इस सम्बन्ध मे श्री जेम्स ब्राइस ने लिखा है कि जहाँ 
भनुष्य भाषा, घर्मं अथवा प्रजाति या व्यवसाय के आघार पर जातीय विशेदो द्वारा विभक्त 
हैं, वहां पारस्परिक अविश्वास और घुशा पनपने के आधार हैं जो उन्हे एक साथ मिलकर 
काम करने या एक-दूसरे के समान अधिकारों का ध्यान रखना कठिन बना देते है। 
एकरूपता (स0७०६८७९४५) चाहे बर्य युद्धो को नही टाल सकें, परन्तु प्रत्येक समुदाय को 
दूसरों को समझने में मदद करती है ओर एक राष्ट्र मे एक सामान्य मत के निर्माण में 
योग देती है ॥!? इस प्रकार, भ्रम्तर्जातीय विवाह न केवल समाज के बल्कि राष्ट्र की एकता 
एवं जन-जीवन मे सामाजिक चेतना प्रज्वलित करने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण योग देगा । 

भाज से तीस-पैतीस्ध वर्ष पहले प्रन्तर्जातीय विवाह बहुत थोडे होते थे । भपनी जाति 
के बाहर विवाह करने वालो को वास्तव में भनेक कठिनाइयो का सामना करना पडता 
था। वर्तमान समय मे ऐसे दिवाइ करने वाले लोगो की कठिनाइयाँ बहुत ही कम हो गई 
हैं। स्प्री-पुरुषो मे उच्च शिक्षा के प्रसार से युवापीढ़ी मे भन्तर्जातीय विवाहो के प्रति रुचि 
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र्श्८ भारतीय सामाजिक सस्थाए 


बटती जा रही है, उसका समर्थन ऐसे विवाहों को मिलता जा रहा है। ऐसे विवाहो वी 
सस्या प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है श्रोर इनके विराबी अपनी रूढिवादी झापत्तियो को 
प्रधिक समय तक प्रस्तुत नही कर सकेग्रे । कभी न कमी इन लोगो को भी श्ागे बढकर 
नवीन परिस्थितियों से अनुकुलन करना ही होगा ॥ 


प्रस्तर्जातीय विवाह भ्रधिकतर मध्यम भौर उच्च वर्ग के शिक्षित लोगो में पाए जते हैं । 
ऐसे विवाहों का झ्राश्रय लेने वाली झ्रधिकाश स्त्रियाँ नौकरी आदि में लगी होवी हैं और 
भ्राथिक दृष्टि से दे प्रन्य पर निर्मर नही करती । ऐसे विवाह करने वाले लोगो को भ्राज 
जाति से निष्कासित करना साघारणत सरल नहीं रहा है क्योकि ऐसा करने वाले लोगो के 
विरुद्ध कानून के माध्यम से कठोर वारेंवाई की जा सकती है । डा० सी० टी० कैनन ने 
दो सो अन्तर्जातीय विवाह करने थाले युग्मो के भ्रध्ययच के आधार पर बताया है कि ऐसे 
विवाह करने काले लोगो के बच्दों का विवाह कोई समस्या नहीं है। उन्होंने लिसा है, 
“समग्र रूप मे, ऐसा प्रतीत होता है क्रि श्रन्तर्जात य विवाह का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है 
भौर समय के साथ-साथ ऐसे विवाहों को समाज की भ्रधिकाधिक स्वीकृति प्राप्त होती 
जाएगी । हमारे देश मे बदलती हुईं सामाजिक दशाओं को ध्यान में रखे बिना, ऐसे विवाहों 
फा विरोध, केवल भ्रपने साथ समाज में भ्रधिक वाघाएँ ही लाएगा, केवल श्रन्तर्जातीय 
विवाह करने वाले वर-वधू ही इन्हें दूर कर सकते हैं ।”6 
इस विवरण से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय विवाह व्यक्तिगत, पारिवारिक तया सामाजिक 
समस्याओ को दूर करने मे काफी हृद तक सहायक सिद्ध हो सकता है | आज द्रावश्यकता 
इस बात को है कि ऐसे विवाहों को समाज सुधारको, नेताओं तथा सभी प्रगतिशील 
नागरिकों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो । श्राज युवक-युवतियों को आगे श्राकर सदियों पुराने 
खोखले एव सकीर्ण वन्धनों को तोड़ कर अपनी प्रगतिशीतता वा परिचय देना चाहिए। 
जेस-जैसे युवक-युवतियो द्वारा स्वय अपन विवाह के सम्बन्ध मे निर्णय लिए जाएँगे, वैसे-वँग्ले 
अपनी ही जाति में विवाह करने के प्रतिवन्ध भी समाप्त होते जाएँगे । जा भी अन्तर्जातीय 
विवाह होते हैं, उनमे प्रधिकाश स्वय लउके-लडक्ियो द्वारा ही तय किए जाते हैं । प्रत्त- 
जातीय विव्वाह्े को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से युवक-युवतियों को एक दूसरे के सम्पर्क मे 
आने की सुविधाएँ प्रदात की जानी चाहिए । 


विवाह से सम्बन्धित आधुनिक प्रवृतिय 
(एेच्ल्थया प्राध्यत5 ॥0 )रँघघ7926) 
परिवर्तेन सृष्टि का रावंभौमिक नियम है, परिवर्तन की प्रत्तिया चलती रहती है. झौर 
ससार की सभी सजीव एव निर्जीव वस्तुओ्ो को प्रभावित करतो रहती है । ब्याज विज्ञान एव 
झऔौद्योगिवो के क्षेत्र म हाने वाली प्रभति ने विश्व म महत्त्वपूर्ण परिवर्तत लाने मे योग दिया 
है। पुरानी परम्पराएँ टूटती जा रही हैं और समाज भ्राघुनिकता की धोर बढ रहा है, 
नवीन परम्पराओ का सृजन हो रहा है । लेडिय जहाँ परिशर्तन आते हैं, वहाँ रुकावर्टे भी 
आती हैं, परम्पराप्रों द्वारा परिवर्तन का विरोध भी किया जाता है। इस सम्बन्ध मे भरी 
परिक्कर वा वह्ना है. “सामाजिक आवश्यक्तात्रो वे अनुसार जब कभी भी बिघान 
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सुधारने की चेष्टा की गई, दे सस्याएँ तथा रूढियाँ सौर ह॒द हो चलो जिन्हें प्राचीन स्मृति- 
कारो का आशीर्वाद प्राप्त था । इस प्रकार जो सस्थाएँ स्मृतिकारों की छाप लेकर चली श्रा 
रही थी तथा प्राचीन काल से ही फल फूल रही थी उनमे देशाचार या कुलाचार के 
अनुसार कुछ सशोधन भले ही होते रह हो उनम भ्रन्यथा कोई परिवर्तत नही किया जा 
सका ।/7 परन्तु फिर भी परिवर्तन परिवरतंन ही है, वह कुछ परम्परात्रो को तोड देता है 
ओर कुछ का रूप बदल देता है ( भाज हिन्दू विवाह सस्या भी परिवर्तनों के मध्य से गुजर 
रही है ) हिन्दू विवाह के झादर्शों एव विधि निषेधों मे परिवर्तन झा रहे हैं | इतना अवश्य 
है कि श्राज विवाह के क्षेत्र मे भी पुरातन और नवीन में सघर्ष चल रहा है, समाज सक्रमस्प 
के स्तर से गुजर रहा है। फिर भी एक के बाद दूसरे परिवर्तन प्राते ही जा रह हैं । यहाँ 
हम हिन्दू विवाह से सम्नन्धित नवीन प्रवृत्तियो पर विचार करेंगे, उसमे होने वाले परिवर्तनो 
के सम्बन्ध मे जानवारो प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। 

हिन्दू विवाह्‌ प्राचीन काल से एक पवित्र घामिक ससस्‍्कार माना जाता है | 
प्रत्येक हिन्दू के लिए विवाह एक अनिवार्य सस्कार समझा जाता था । धर्मंशास्त्रो के 
प्रनुसार व्यक्ति के जीवन का भन्तिम लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति थां पौर इस उद्देश्य की पूर्ति 
हेतु उसे वैवाहिक बन्धन भें बन्ध कद ग्रृहस्थाश्रम के कर्त्तव्यों को पूर्ण करना पड़ता 
था । ऐसा माना जाता था कि पुत्र ढ्वारा पिण्ड दान एवं तपंण करने पर ही पिता 
वो मोक्ष प्राप्ति हो सवती हैं। इन मान्यताओं के कारण प्रत्येक हिन्दू विवाह करना 
अपना परम कर्तव्य समभता था । जरत्कारु जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, परन्तु 
पितरों का उद्धार करने हेतु उन्हे भी विवाह करना पडा । 

प्राचीन काल से लेकर इस शताब्दी के झ्रारस्भ तक, हिन्दू विवाह प्रथा मे कोई विशेष 
परिवर्तन नही आया । इस शताब्दी के आरम्भ तक हिन्दू विवाह्‌ प्रथा की मिम्नलिखित 
विशेषताएँ घी-- 

(१) विवाह प्रत्येक हिंदू के लिए एक भ्रनिवार्य घाभिक सस्कार समभा जाता था। 

(२) अपने ही गोत्र श्लौर भ्रवर म विवाह करता वजित था । 

(३) अपनी जाति में ही विवाह करना आवश्यक था। 

(४) विवाह को एक झविच्छेद घार्मिक सम्बन्ध+ समझा जाता था तथा हिंदू समाज की 
उच्च जातियो में विवाह विच्छेद या तलाक नहीं हाते थे । 


रा (५) वहु विवाह प्रचलित ये, एक व्यक्ति, एक पत्नी के होते दूसरी से विवाह कर 
लेता था । 


(६) समाज में विधवा-विवाह को बुरा समझा जाता था । 


! हिन्दू विवाह को इन विशेषताओं में अ्रनक्र मवीन प्रवुत्तियों के कारण बहुत से 
परिवर्तन हो रह हैं भोर हिन्दू विवाह प्रथा के बहुत कुछ बदल जाने की आशा है। वर्तमान 


मे हिन्दू विवाह में जो नवीन धवृत्तियाँ दिखलाई पढ रही हैं, उनका यहाँ सक्षिप्त मे वर्णन 
कया जा रहा है। * 
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२२० भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


(१) हिन्दू विवाह में वेययक्तिक पक्ष की प्रधानना दा बढना--पूर्वकाल में विवाह प्रत्येक 
हिन्दू के लिए एक झनिवाय धामिक सस्कार समझा जाता था। घामिक ग्रन्थों मे यह 
बताया गया है कि जो व्यक्ति विवाह नहीं करता झौर पुत्र से जचित रहता है, उसे मोक्ष 
की प्राप्ति नही हो सकती । धामिक कार्यों, जेसे--यज्ञ प्रादि करने के लिए पत्नी का होना 
भ्रावश्यक समभा जाता था| ऐसी दणा में विवाह अनिवायें कर्त्तव्य के रूप मे माता जाता 
था। समाज भ्रविवाहित स्त्री-पुरुषों को घृणा को दृष्दि से देखता था। परच्तु भव 
परिस्थितियाँ पूर्णंत. बदल चुकी हैँ । पाश्चात्य शिक्षा, सम्यता एन सस्कृति से हिन्दू समाज 
काफी प्रभावित हो चुका है । भव विवाह के घामिद पक्ष के बजाय वैयक्तिक पक्ष को स्रधिक 
मसहर्व दिया जाने लगा है । थ्री फे. टी. मर्चेण्ट द्वारा किये गये अष्ययत्त से यह दांत रुपष्ट 
है । प्रधिकतर युवक एव युवतियों में इस विषय में विवाह के थैयज्ितक स्वरूप को प्रमुख 
स्थान दिया तथा इसके बाद प्रधिकतम सख्पा मे इसके घामिक स्वरूप का समर्थन किया ।!! 
भाजकल हिन्दू युवक एग युवतियों मे विवाह को एक घामिक सस्कार या प्रविच्छेद बन्धत 
के स्थान पर बेयक्तिक सम्बन्ध भौर एक प्रकार का भनुवस्ध (007००) मानने की प्रवृत्ति 
बढ़ रही है । 

(२) विवाह सम्बन्धी नियेधों में क्‍्रन्तर--पूर्वा काल मे अपने ही गोत्र तथा प्रवर में 
विवाह करना वजित था । एक हिन्दू भपने गोत्र और प्रवर वाली कन्या से विवाह नहीं 
कर सकता या। परन्तु प्राधुनिक युग मे कानून द्वारा इस निषेष का अन्त कर दिया गया 
है। ग्रव सगोत्र भौर सप्रवर विवाह हो सकते हैं । हिन्दू विवाह प्रयां की एक विशेषता यह 
भी थी कि सभी हिन्दुम्को को अपनी जाति में हो विवाह करना पडता था । भपनी जाति 
में ही विवाह करने वा नियम इतना कठोर था कि जब स्व० विटूटल भाई पदेल तथा 
डा० भगवानदास ने भन्तर्जातीय विवाहो को गेष घोषित कराने के लिए केन्द्रीय घारा सभा 
में प्रस्ताव रखा तो उसका घोर विरोध किया गया धौर वह प्रस्ताव कानून नहीं बन सका । 
परन्तु बदलती हुई परिस्थितियों मे जातीय वस्घन ढीले पडते गए भौर अन्‍्तर्जातीय वियाहों 
को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। भ्रव एक जाति के व्यक्ति का विवाह दूसरी जाति वी 
कन्या से हो सक्‍ता है । श्रीमती रास द्वारा क्रिये गये अध्ययन में ४३ प्रतिशत स्त्रियों ने 
और ७३ प्रतिशत पुरुषों ने झअन्तर्जातीय विवाहों का समर्थन किया ॥!? शिक्षित युवक- 
युवतियों के विचार ऐसे विवाह के पक्ष में भ्वश्य दनते जा रहे हैं परन्तु फिर भी वे प्रन्त- 
जातीय विवाह करते हुए सकोच करते हैं। इसका कारण यह है कि यह प्रथा प्रचद्ित् 
लोकमत के विरुद्ध है और ऐसा विवाह करने वालों को विरोधों के रूप मे प्रनेक कठिनाइयों 
का सामना बरना पडता है। झत' यह कहा जा सकता है कि अन्तर्जातीय विवाहों की 

घोर लोगों का भुकाव होते हुए भी ये हिन्दू समाज मे झधिक प्रचलित नहीँ हो पाये हैं । 

(३) पियवाह पिच्छेद को प्रवृत्ति--इस शताब्दी के आरभम्म में विवाह एक झविष्शेद 
धामिक सम्बन्ध समझा जाता था तथा हिन्दू समाज की उच्च जातियो मे विवाह विच्छेद 

(07४०००) नही होते थ । परन्तु वर्तमान युग मे विवाह को एवं सामाजिक समझौता 
माना जाता है जिसे पति-पत्नी कुछ विशेष ्रिस्तथियों मे समाप्त बर सकते हैं। हिन्द 
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हिन्दुओं मे विवाह-विच्छेद एवं विवाह सम्बन्धी आधुनिक प्रवृत्तियाँ २२१ 


विवाह अधिनियम, १६५४ द्वारा विशेष परिस्थितियों में, स्त्री-्युरपो को समान रूप से 
विवाह विच्छेद या तलाक वा झ्रधिकार दिया गया है । विवाह-विच्छेदो की सख्या दिन पर 
दिन बढती जा रही है क्योकि भ्रव डिवाह वा धामिक श्राधार कमजोर पड गया है । इसका 
यह तात्पयं नहीं हैं कि भ्रव तलाक सामान्य रूप से होने लगे हैं ॥ श्राज भी तलाक के विरुद्ध 
लोगों में प्रबल भावना है भोर इसका उपयोग भक्षाघारण परिस्थितियों में ही उचित माना 
जाता है । 

(४) वैवाहिक अधिकारों में विषमता क्वो समाप्ति--पूर्ण काल में हिन्दू समाज में 
बहु-विवाह प्रचलित थे । सन्‍्तान प्राप्ति के उद्देश्य से शक पुरुष एक पत्नी के होते दूसरा 
विवाह कर सकता था । उसे एन से ही नहीं दल्वि वई स्त्रियों से एक साथ विवाह करने 
का अधिकार था भ्ौर समाज मे बहु पत्नी प्रया प्रचलित थी। वहु-पत्नी प्रथा के कारण 
सितियों वी स्थिति काफी गिरी हुई थी । शिक्षित स्त्रियों ने समय-समय पर घान्दोलन किए 
और यह माँग की कि हिन्दू समाज मे एक विवाह (४०॥०४७7५) का नियम स्त्री-युरुपो 
घर समान रूप से लागू करना चाहिए । सन्‌ १६५५ मे हिन्दू विवाह प्रधिनियम पास हुआ, 
जिसके भ्नुसार एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना अपराध माना गया। 
तात्य॑ यह है कि प्रव हिन्दू समाज मे पूर्व काल मे प्रचलित बहु-विवाह प्रधा को समाप्त 
झौर स्ती-पुरुष दोनों के लिए एक विवाह (रॉश०४०४७॥9) का नियम समान रूप से लागू 
कर दिया गया है। साथ ही दोनों विषम परिस्थितियों मे तलाक का भ्रधिकार भी समान 
रूप से दिया गया है। 

(५) विधवा-वियाह्‌ को भ्रवृत्ति--मुछ समय पूर्व तक हिन्दू समाज मे विघवा-विवाह 
बुरा समझा जाता था। परन्तु श्राज शिक्षित वर्म के लोग यह झवुभव करने लगे हैं कि 
विधवाओ को पुनविवाह के अधिकार प्ले वचित रखना, उनके प्रति घोर अन्याय है। भ्रव 
पा की घारणा विघवा-विवाह के पक्ष भें बनती जा रही है भौर ऐसे विवाह होने 
लगे हैं । ) 

(६) विवाह को आयु का बढ़ना--वर्तमान समय मे बाल विवाह और ब्रेमेल विवाह 
कम होते जा रहे हैं॥ विवाह की श्रायु बढती जा रही है भौर बिलम्ब-विवाह होने 

लगे हैं । मर्चेष्ट द्वारा किए यए भ्रध्यमन मे युवकों के झनुसार विवाह की आयु लड़को के 
लिए २२ ६ वर्ष भोौर लडकियों के लिए १६ ६ वर्ष तथा युवतियों के अनुसार लडकों के लिए 
२४ वर्ष प्रौर लडकियों के लिए १६ ७ वर्ष होनी चाहिए ।0 श्रीमती हाठे द्वारा किए गए 
अाध्ययम में सामान्य सिदरयो के विदाई बी कोपतत आएु २४ चर्ष ओर शिक्षित ौसित्रियों की 
२६ वर्ष थी |?! इस प्रध्ययन से स्पष्ट है कि नगरों के मध्यम भर शिक्षित लोगो मे देर से 
विवाह करने (8८ ]/»792८) की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई है । इस प्रवृत्ति के कारण 
वैवाहिक जीवन में अनेक नवोन समस्याप्रों के उत्पन्न होने की सम्भावना है। डा० योगेश 
अटल ने बताया है कि विवाह की चय मे वृद्धि हो रही है--पुझपो मे कम, महिलाओं से 
श्रधिक । पुरुषों मे पिछले ३०-४० वर्षों में यह १८ से २० तक रही है। महिलाझों में 
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श्र्र भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


१३-१४ से हटकर भव यह १६ के आस-पास झा रहो है । *““वय में वृद्धि के कई 
परिणाम हुए हैं । कम वय में विवाह कर देने पर माता-पिता ही विवाह सम्बन्धी सब 
निर्णय लेते थे भौर वे लडके तथा लडकी को स्वीकार्य द्ोते थे। भ्रव वय भ्रधिक द्वोने से 
विवाह बरने वाले भी गझ्पना प्रौदाधिकार काम मे लाते हैं । 

विवाह वी झायु के बढने के साथ-साथ विवाह के समय पति-पत्नी की भायु का भन्तर 
भी पहले से कम होता जा रहा है| श्रीनिवास ने मंसूर की १६०१ की जनगखना रिपोर्ट 
के प्राधार पर बताया है कि वहाँ पति-पत्नी की उम्र का अन्तर छ महीने से २० वर्ष तक 
का था 25 रॉस के प्रध्ययन के भनुसार भ्रविवाहित स्त्री-पुर्धो ने यह उत्सुकता बततलाई 
कि पति-पत्नी की झायु मे भ्रन्तर कम होना चाहिए 24 इस भ्रष्ययन से यह भी ज्ञात 
होता है कि पुरुषों की बजाय स्त्रियों मे यह भावना अधिक बलवती थी कि पति-पत्नी की 
उम्र मे भन्‍्तर कम होना चाहिए तथा दोनो की उम्र करीब-करीब समान होनी चाहिए । 
यद्यपि अ्रभी तक यह भ्र्तर बहुत कम नही हुआ है परन्तु इस उम्र के भन्तर के कम होने 
का एक परिणाम यह होगा कि पत्नी के पति के प्रति परम्परागत आदर एवं प्रतिष्ठा के 
भाव में कमी प्रायेगी तथा समान झ्रायु के कारण पति के प्रति मित्रता का भाव प्रधिक 
होगा । परन्तु मिकट भविष्य में झ्रायु के इस अन्तर के धटने की झ्धिक सम्भावना सामान्य 
रूप से नहीं है यद्यपि प्रवृत्ति इस श्रोर अवश्य है । 

(७) विवाह को झनिवायंता वी समाप्ति--वर्तमान समय में कुछ युवकनयुवतियाँ 
विवाह को अनावश्यक समभने लगे हैं। मर्चेण्ट द्वारा किए गए श्रध्ययन मे १६ २ प्रतिशत 
भुवक-सुवतियों ने विवाहू को आवश्यक एवं झनिवार्य माना जबकि १३ २ ने पभ्रतावश्यक ।८5 
विवाह को भ्रनावश्यक मानने वाली आधी स्थ्रियो ने इसका कारण श्राथिक परिस्थितियों 
को माना । उतका सत है कि स्वियाँ अपनी आजीविका कमाते हुए भव स्वतम्त्रतापूर्वक 
जीवन-यापन कर सकती है, अत एसी दशा मे उन्हे विवाह करने की आवश्यक्ता नहीं 
है ।2० विवाह को कुछ लोग स्वतन्त्रता पर आघात समभते हैँ, ता कुछ जनसख्या की चूद्धि 
को रोकने के लिए इसकी अनिवायंता पर जोर देते हैं । इस सम्बन्ध मे प्पने अध्ययन के 
आधार पर रॉस ने बतलाया है जि इस्त समय युवक-युवतियों में विवाह की श्रनिच्छा पाई 
जाती है । ग्रापके अ्रध्ययन में पांच युवक्रां ने विभिन कारणो से विवाह नहीं करने की 
इच्छा व्यक्त की ३27 

स्त्रियों के भ्राथिक दृष्टि से स्वावलम्बी तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सम्तुष्ट हाने पर 
सनन्‍्तोषजनक बर के प्राप्त नहीं हाने की स्थिति मे वे विवाह नहीं करना चाहती । झादशें 
पति की तलाश मे कई लडकियों को अविवाहित तक रहता पडता है। विवाह को श्रावश्यक 
नही समभने वाले युवकन्युवतियों की अत्प सख्या भी इस प्रवृत्ति की प्रोर सकेत प्रवश्य 
करती है कि हिन्दू समाज म विवाह को झनिवार्य समभने की सावभौम भावना धीर-चीरे 
बुछ कमणोर पड़ती जा रही है। इसका भुरय कारण स्तियो की उच्च शिक्षा एवं आधिक 
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हृष्टि से उनका स्वावलम्बी बतना है । इतता होने के बावजूद भी हिन्दू स्त्री के लिए विवाह 
अभी तक साधारणतः भावश्यक ही माना जाता है | यद्यपि बुछ उच्च शिक्षा प्राप्त युवक- 
युवतियाँ विवाह को नापसन्द करने सगे हैं । हि के 
(८) जीवम-साथी चुनने की स्वतन्त्रता--कुछ समय पूर्व तव बाल-विवाह प्रथा के 
व्यापक प्रचलन के कारण भ्रधिकाशतः विवाह माता-पिता द्वारा झ्ायोजित किए जाते थे । 
इसमे लडके-लडकियों द्वारा स्वयं अपने जीवनसाथी के चुनाव का प्रश्न ही नही उठता। 
इस सम्बन्ध में हादे ने बतलाया है कि इसमे वर-वधू को किसी भी प्रकार से झपना 
जीवनसाथी चुनने बी कोई स्वतन्त्रता नही थी । यह विवाह दो व्यक्तियों मे न हाकर, दो 
परिवारों में होता था । इसमे बर-वधू को विवाह के पहले एक-दूसरे को देखने, अपने 
जीवनसाथी के चुनाव के सम्दन्ध मे कोई राय प्रकट करने या किसी प्रकार के प्रणय-यावन 
((०णाआगए) की कोई छूट नहीं थी ॥28 हे 
अव शिक्षित युवक-युवतियाँ स्वय भपने जीवतसाथी का चुनाव करना चाहते हैं $ दे 
चाहते हैं कि विवाह जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्त पर निरंय लेते समय उनकी इच्छा का ध्यान 
रखा जाय | हाटे के भध्ययन में ७४ प्रतिशत लडकियों ने भ्पना जीवनसाथी स्वय चुनते 
की इच्छा व्यवत की ।?9 घन के लालच से किए जाने वाले वेमेल विवाहो के दुष्परिणाम 
से बचने के लिए भी लडकिया जीवनसाथी के चुनाव की स्वतन्त्रता चाहती हैं। मर्चेण्ट के 
अध्ययन में ७६*२ प्रतिशत युवक युवतियों ने भपना जीवनसाथी स्वय चुनने की इच्छा 
प्रवट वी, शेष ने बताया कि जीवस-साथी का निश्चय उनके माता-पिता द्वारा होना 
चाहिए परन्तु विवाह के पूर्व इस मामले मे उतवी स्वीकृति श्रवश्य ली जानी चाहिए 30 
आजकल युवक-युवतियाँ स्वय भ्रपने जीवनसाथी का चुनाव करना चाहते हैँ झौर श्रपने 
चुनाव पर माता-पिता की स्वीकृति की छाप लगवाना चाहते हैं। जीवनसाथी के चुनाव मे 
स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति धीरे-धीरे प्रत्येक पीढी मे बढ रही है। यह बात रॉस के प्रध्ययन 
द्वारा भी स्पष्ट है ।2 
हिन्दू समाज में भ्रधिकाश विवाह श्रव भी माता-पिता ह्वारा ही श्रायोजित होते हैं 
क्योकि कई युवक-युवतियाँ भ्पने माता-पिता पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और वे उनकी 
इच्छा का विरोध नही करना चाहते । इसके' अतिरिक्त भारतवर्ष में श्रभी तक युवक- 
युवतियों को एक-दूसरे के सम्पर्क मे भ्राने, झ्ापस में परिचय बढाने प्रौर मिलने जुलने के 
अधिक प्रवसर प्राप्त नहीं है। इतना अवश्य है कि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, 
शोध-सस्थानों तथा बड़े नगरों भे दफ्तरो एवं व्यापारिक सस्थानों में अविवाहित 
युवक “युवतियों के एक-दूसरे के सम्पर्क मे आने के भ्रवसर बढते ,जा रहे हैं। फलत युवक 
युवतियों मे अपना जीवनसाथी स्वय चुनने बी अभिलापा बलवती होती जा रही है । 
झ्राजकल अ्रधिकाशत. होता यह है कि लडके द्वारा पसन्द की गई लडकी के लिए माता- 
पिता भ्रपनी स्वीकृति दे देते है अ्रधवा माता-पिता अपने लडके के लिए लडकी ढढ़ लेते 
हैं मोर इसके लिए लडके से सहमति प्राप्त कर लेते हैं । 


ह 
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श्श्ड भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


(६) रोमांचक प्रेम और प्रेम विवाह---वतमान समय मे उपन्यासों एवं सिनेमा के 
चित्रो से रोमाचक प्रेम और प्रेम-विवाह (००0० [.0४6 थग0 [,0४९-0थ४2!96) की 
प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल्ल रहा है। चल-चित्रों के मममोहक हृश्यो को देखकर भनेक 
मुबन-न्युवतिया प्रेम-विवाह को आदर्श मानने लगते हैं। मर्चेण्ड के भ्रध्यपन मे एक युवक 
मे बताया कि विवाह का वास्तविक आधार प्रण॒य तथा रोमाचक प्रेम ही होना चाहिए । 
लेकिन रॉस के भ्रध्ययत के कुछ उदाहरणो से ज्ञात होता है कि माता पिता को उस 
समय कोई प्रसन्नता नही होती, जब उनके लडके-लड॒किया प्रेम-विवाह करते हैं । ऐसा 
विवाह करने वालो को माता-पिता का धोर-विरोध ओर झनेक कठिताइयो का सामना 
करना पडता है १8: 

रॉस के श्रध्ययत से यह भी स्पष्ट है कि हिन्दू समाज में भ्रधिवतर विवाह माता-पिता 
द्वारा ही आयोजित होते हैं और विवाह के आधार के रूप मे रोमाचक प्रेम को महत्त्व 
दिया जाता है । इस देश में झभी तक प्रेम-विवाहों की सख्या झौर प्रभाव बहुत ही 
सामित है।35 ऐसे विवाहो के कारण कई बार माता-पिता और सन्तान के सम्बन्ध 
छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । बहुत से युवक-युवतिया इस खतरे को नही उठाना चाहते । यह 
कहा जा सकता है कि यद्यपि आधुनिक युवक-युवर्तियाँ रोमाचक प्रेम भ्रोर प्रेम-बिवाह की 
और झाकृष्द भ्रवश्य है परन्तु अभी तक हिन्दू समाज में ऐसे विवाहो का प्रचलन बहुत कम 
हुप्रा है भौर इनसे उत्पन्न होने वाली परेशानियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 
निकट भविष्य में ऐसे विव!हो के बढने की प्रधिक सम्भावना नहीं है । 

(१०) विवाह सस्कार में परिवर्तन--हिन्दू समाज मे विवाह सस्कार का कापी महुँत्त्व 
है धौर इसे बडी धूमधाम से मनाया जाता है । पूर्व काल मे वैवाहिक विधियाँ बहुत लम्बे 
समय तक चलती थी भ्रौर बरातें काफी बडी सख्या मे ले जायी जाती थी । किन्तु बतंभान 
में औद्योगीकरण, नगरीकरण त्तथा पश्चिमीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दू विवाह 
सस्कार में कई परिवर्तन हो रहे हैं ॥ पहले विवाह कई दिनों तक चलते थे परन्तु श्राजकल 
विवाह सस्‍्कार के समय मे काफी कमी हो गईं है । भव लोग वैवाहिक विधियो के सक्षिप्त 
एय सरलीदृत रूप को पसन्द करने लगे हैं। वर्तमान मे विवाह एक दिन प्रथवा कुछ ही 
चघण्टो में सम्पन्न होने लगे हैं । पूर्व काल मे विवाह के अवसर पर सभी सम्बन्धियों की 
उपस्थिति भ्रावश्यक मानी जाती थी झौर दूर-दूर से सभी रिश्तेदार श्राते थे । प्राजकल 
महंगाई, नगरो भें स्थानों की कमी, वच्चों को पढ़ाई भौर जोवन मे व्यस्तता के कारण 
विभिन्न परिवारों के सभी सदस्यों के विवाहो मे सम्मिलित होने की प्रवृत्ति कम होती जा 
रही है। श्रब इस भवसर पर परिवार के एक या दो सदस्य प्रतिनिधि के रूप मे चले 

जाते हैं । 

विवाहो के खर्चे के सम्बन्ध में श्रीनिवास ने बतलाया है, “विवाहो मे किया जाने 
वाला व्यय बहुत भ्रधिक होता है””*““इस व्यय को कम करने मे प्रमुख बाघाएँ हैं--प्रदर्शन 
एवं भहकार की भावना; रूढ़िवादिता एवं वर-पक्ष की घनलोलुपता । श्रपने दिन-प्रतिदिन 
के जीवत में पाई-पाई की वचत करने वाले कज़ूस भी विवाह के समय अन्धाथुन्ध खर्च करते 
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हैं ।”+« प्रत्यधिक व्यय को कम करने की हृष्टि से अब एक दिन में विवाह सम्पन्न करने 
की परिपाटी चल पड़ी है ।”5६ वर्तमान मे हिन्दू समाज में दहेज की मात्रा श्रौर विवाह के 
प्रन्य खर्च बढते ही जा रहे हैं, चाहे इस हेतु लोगो को कर्ज ही क्यो न लेना पडे। कुछ 
समाज-सुधारको का ध्यान विवाह के ख्चों को कम करने की और भवश्य गया है परन्तु 
इस दिशा में बोई सफलता नही मिल पायी है। प्राजकल विवाह के लिए समाचार-पत्नो मं 
विज्ञापन दैने का प्रचलन भी बढता जा रहा है, परन्तु इस देश में विज्ञापनों के माध्यम से 
होने वाले विवाहो को सख्या भभी बहुत ही कम है । बडे नगरो में विवाह के प्रवन्ध का 
सारा भार भ्रब ठकेदारी को सौंपा जाने लगा है । बडे नगरो में “शादी-धर' भो बनते जा 
रहे हैं जहाँ विवाह का सारा श्रवन्ध किया जाता है । 

(११) पत्नी की स्पिति में अन्तर अनुचरी से सहचरी--पूर्वन्नाल में परिवार में 
पति की स्थिति पत्नी से राफी उँंची होती थी । इसका कारण यह था कि पत्नी उम्र में 
बति से कापी छोटी तथा शिक्षा भौर प्रनुभव की हृप्टि से पति से पीछे होती थी । अपनी 
उच्च स्थिति के कारण पति उसके साथ समानता का व्यवहार नही बर पाता था। रॉस 
ने बतलाया है कि हिन्दू परिवार में विवाह बे पश्चात्‌ पत्नी का प्रमुख कर्त्तव्य पति की 
झेदा एवं उसवी झाज्ञा वा पालत करना था। वह पति को देवता मानती, उसकी पूजा 
करती भोर उसका प्रादर्श सीता भौर सावित्री था ।5 झाज वी शिक्षित पत्नियाँ भ्राँख मूद 
कर पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को तैयार नही हैं। उनमे समानाधिकार की 
भावना बलचती होती जा रही है । वे पति के चरणो की दासी भौर सेविका बनने के 
बजाय उप्तकी सहंचरी भौर मित्र (९०शाए७070) 270 ॥870) बनना चाहती हैं। रॉस 
के भधष्ययन से ज्ञात होता है कि न बेवल लडकियाँ बल्कि लड़के भी पति पत्नी की स्थिति 
में एव-दूसरे को साथी घोर मित्र के रूप मे चाहते हैं। भाज के युवक-नयुवतियों का पाति- 
बुत के पुराने ध्रादशों मे विश्वास कम होता जा रहा है। वर्तमान मे पत्ति-पत्नी के श्रायु 
सम्बन्धी अन्तर के घटने, स्त्री-शिक्षा के बढ़ने तथा स्त्रियों के विभिन्न क्षेत्रों मे कायरत होने 
स॑ दोनो के सम्बन्ध स्वामी व सेवक के रूप म नहीं होकर समानता के स्तर पर मित्र के 
रूप में होने लगे हैं | रॉस की मान्यता है कि पति-पत्नी के सम्बन्धो के समानता के प्रादर्श 
पर भ्राघारित होने मे झ्भी काफी समय लगगा ।7० धापके इस निष्कप का भ्राधार श्रीमती 
जी बी देसाई द्वारा ग्रजराती महिलाओ के सम्बन्ध म॑ किया गया प्रध्ययन है । परन्तु स्वय 
रॉस के अध्ययन से यह वात सप्रप्ट है कि धीर-घोर परिवार में स्त्रियों की स्थिति ऊपर 
उठती जा रही है ॥77 भ्राज भरवृत्ति इस धार है कि पत्नी सेविका या अनुचरी से मित्र या 
सहचरी बनती जा रही है । 

हिन्दू विवाह का भविष्य--हिन्दू विवाह सस्था को परिवर्तित करने मे भाधुनिक शिक्षा, 
पराश्चात्य सम्यत्ता एवं सस्कृति, विज्ञान एवं भौद्यांगिक प्रगति, भौद्योगीकरण एवं नगरी 
करण, सामाजिक चेतना प्लौर राष्ट्रीय जागृति ने काफी योग दिया है। धोरे धीरे हिन्दू 
समाज के उच्च तथा शिक्षित वय मे विवाह सम्बन्धी धारणाप्रो तथा प्रथाम्रों मे महत्त्वपूण 
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परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन भविष्य में हिन्दू विवाह के स्वरूप को निश्चित रूप से 
प्रभावित करेंगे । इन परिवर्तनों का प्रभाव प्रभी नगरो के शिक्षित लोगो तक ही सीमित 
है परन्तु शिक्षा के प्रसार और नगरीकरण के बढने से ग्रामीण जीवन पर भी इनका 
प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा ६ भविष्य में विवाह को जन्म-जन्मान्तर का भविच्छेद सम्बन्ध 
नही माना जायेगा, विवाह की प्रनिवार्य समझने की भावना भी कुछ शिथिल होगी तथा 
झधिक आयु मे विदाह करने की प्रवृत्ति को वल मिलेगा । जीवन-साथी के चुनाव में युवक- 
युवतियों को भ्रधिक स्वतन्त्रता मिलेगी, एक विवाह के नियम का सार्वभौम रूप से पालन 
होगा तथा रोमाचक प्रेम और प्रेम-विवाह की भोर लोगो का भुकाव अधिक होगा। भविष्य 
में विवाह का वैयक्तिक पक्ष अधिक मजबूत होगा तथा विवाह से सम्बन्धित कर्मंकाण्डो की 
जदिलता कम होगी, यद्यपि विवाह के खर्चों मे कमी की सम्भावना नहीं दिखती है। पति 
और पत्नी के सम्बन्ध समानता पर अधिक प्राधारित होंगे तथा पत्नी सेविका के स्थान पर 
साथी और मित्र के रूप मे भूमिका निभायेगी। पत्नी के भ्राथिक दुष्टि से स्वावलम्बी बनने 
वी दशा में श्रसाघारण परिस्थितियों मे दु खो वेवाहिक जीवन से छुटकारा प्राप्त करने हेतु 
विवाह-विच्छेद के प्रधिकार का उपयोग भी होगा । तलाको की सख्या भी कुछ बढेगी परतु 
ये सुख्धी पारिवारिक जीवन में बाघक बनने के वजाय सहायक ही होंगे । इस देश में विवाह- 
विच्छेद के भधिकार के दुरुपयोग की सम्भावना साघारणत बहुत कम है । 
प्रश्न 

१. भारत मे विवाह-विच्छेद की समस्या की विवेचना कीजिए । 

२ विवाह-विच्छेद पर एक टिप्पणी लिखिए । 

३. सन्‌ १६९५४ के हिन्दू विवाह भ्रधिनियम मे दिये गये विवाह-विच्छेद के मुरुष प्रावधानों 
का विवेचन कीजिए । 

४. हिन्दू विवाह पर नये सामाजिक विधानो का प्रभाव दर्शाइये । 

४ सन्‌ १६५५ के हिन्दू विवाह श्रधिनियम वी विवेचना बीजिए । 

६. विवाह विच्छेद की भनुमति के विषय में ग्राप पक्ष और विपक्ष मे क्‍या तक देंगे ? 
हिन्दू विवाह श्रधिनियम, १६५४५ मे विवाह-विच्छेद दे' विषय मे पाये जाने बाले 
आधारों के विषय में आप क्या जानते हैं ? 

७ पृथक्‍्करण और विवाह-विच्छेद मे भ्रन्तर बताइये। हिन्दू विवाह भ्रधिनियम में 
म्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद की व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए । 

८... क्या अन्तर्जातीय विवाह जातिवाद तथा जाति-सघप की समस्यामों को सुलभा 
सकता है ? कारण बताइये ॥ 

६ क्‍या आप श्रन्तर्जातीय विवाहों के पक्ष मे हैं ? यदि हाँ तो कारण बताइये । 

१० “भन्तर्जातीय विवाह पर दिप्पणोी लिखिए] 

११ हिन्दू विवाह में श्राधुनिक युग मे क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं ? प्रत्येक का स्क्षेप 
में विवेचन कीजिए । 

१२ हिन्दू विवाह से सम्बन्धित भ्राधुनिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए । द्विन्दू विवाह 
का भविष्य क्या है ? 
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का 2578 ८-० हे अपना जम न 


मुस्लिम विवाह एवं परिवार 


(जण्शाण फ्रात596 बण्0 एथधड) 


मुस्लिम विवाह की प्रकृति मो स्पष्टत. समझने के लिए झावश्यक है कि इस्लाम के 
कुछ महत्त्वपूर्णा सिद्धान्तो के बारे मे सामान्य जानकारी प्राप्त की जाए। इस्लाम सनातनी 
अरबी धर्म का ही परिवर्तित रूप है, इसलिए मुस्लिम सस्थाओं एवं सामाजिक ब्यवस्थाप्रो 
पर सनतातनी धरवी व्यवस्थाप्रों का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पडता है। प्राचीन अरब में 
प्रथलित विवाह भौर परिवार के स्वरूप ने मुस्लिम विवाह भौर परिवार को प्रनेक रूपो मे 
प्रभावित किया है भौर वह प्रभाव भाज तक भी दिखलाई पडता है । रॉबर्ट्सस स्मिथ ने 
प्राचीन प्ररब समाज मे प्रचलित विवाह के तीन लक्षण बतलाए हैं-- 

(१) स्त्री भपने पति का चुनाव करने मे स्वतन्त्र थी । 


(२) वह भपने पति को अपने डरे या तम्बू में बुलाती, उसके साथ सम्बन्ध रखती 
झौर प्रपनी इच्छानुत्तार जब चाहे तद उसे बाहर निकाल देती थी । 
(३) ऐसे विवाह से उत्पन्न सतति स्न्री के बन्धु-आान्धवों या रिश्तेदारों बे सरक्षण में 
पञ्चठी थी । 
ऐसे विधाहो का स्थान, जिसको रॉबवर्टसव स्मिथ मे 'बीना विवाह (86९78 )/92०) 
कहा है, घाद में 'बाल' विवाह भधवा भाषिपत्य विवाह (१४७9826 ण 0०ग्रष्पमण7) चे 
के लिया । इसमे स्त्री भपने पति के घर रहने आरती भौर सनन्‍्तान पति के गोत्र से सम्बन्धित 
हाती । अपनी इच्छानुतार अपने पति को छाड देने की मूल स्वतन्त्रता को स्त्री ने खो 
दिया। दूसरी शोर, विवाह-विच्छेद पति का ही एकमात्र विशेषाधिकार हो गया, लेकिन 
विवाह का यह नवीन रूप, विवाह की पुरानी प्रथा की पूर्णत समाप्त नहीं कर सका, जो 
मुताह विवाह के रूप में मुहम्मद साहंब के समय तक चलती रही ॥। स्पष्ट है कि भरब 
समाज में विवाह के क्षेत्र मे स्त्री काफ़ी स्वतन्त थी, लेकिन धीरे-धीरे उसकी यह स्वतन्त्रता 
छिनती गई, उसके भ्रभिकार सीमित होते गए झौर विवाह के क्षेत्र मे पुरुष का झाधिपत्य 
हा गया । वह एक से अधिक स्त्रियों के साथ वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने लगा, भयवा 
बहुपत्ती विवाह का प्रचलन प्रारम्भ हुआ । विवाह-विच्छेद की दृष्टि से भी पुरुष को विशेष 
भ्धिकार प्राप्त हो गया भौर वह स्वेच्छानुसार भपनी पत्नी को तलाक देने लया । मुहम्मद 


साहब के समय त्तक यद्यपि मुताह विवाह होते ये तथापि विवाह का श्रचलित रूप बहुपत्नी 
विवाह ही था 
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भ्ररद समाज में विवाह झौर परिवार के क्षेत्र मे स्‍्त्रीवे अश्रधिकारों के सीमित हो 
जाने से उसकी स्थिति मे गिरावट प्राई और उसकी दशा दयनौय होती गई । युद्ध में प्राप्त 
स्त्रियो को प्ररव लोग या तो श्रपने यहाँ सेविक्रा के रूप मे रखते या उनसे विवाह कर 
लेते । विवाह का इच्ठुक व्यक्ति, स्त्री के पिता अथवा किसी सम्बन्धी को बन्या मूल्य चुका 
कर या मेहर की राशि अदा करके स्त्री के साथ विवाह कर सकता था । युद्ध मे प्राप्त कर 
अथवा कन्या मूल्य चुका कर, किसी स्त्री के साथ विवाह कर लेना, स्त्री के प्रति पुष्य का 
सम्पत्ति (श०एथा५) भाव व्यक्त करता है। प्रर्यात्‌ अरब पुरुष स्त्री को प्रपती सम्पत्ति 
समभने लगा, उसका मूल्य चुवा कर उसे पपनी खरीदों हुई वस्तु मानने लगा। 
डा० फापडिया से लिखा है, “किसी भ्रतिथि के प्रति प्रातिथ्य भाव को प्रकट करने के लिए, 
पझ्रपनी पत्नी को उसे प्रदात बरने का रिवाज भरव लोगो मे था । श्रेष्ठ सन्तान चाहने वाजा 
अरब प्रपनी पत्नी को किसी महान पुरुष के साथ रहने को कह देता । पति कुछ समय 
के लिए पन्यत्र चला जाता प्रौर अपनी पत्नी के पास वापस उसी समय लौढता, जब 
गर्भावस्‍था काफी विकसित हो जाती । जब कोई प्ररव यात्रा के लिए बाहर जाता, तो 
अपनी पत्नी वो अपने किसी मित्र को सौंप जाता । प्ररव भ्रपनी पत्नी को भोगने मे उसे 
ध्यक्ति को साकेदार बना लेता जो उसकी भेडो की देख-भाल करता। भ्ररव पुरुष का 
अपनी पत्नी के सतीत्व (पातिब्रत्य) के सम्बन्ध मे कोई विचार नही था । यह इस तथ्य से 
स्पष्ट हो जाता हैं कि वह उसे पश्रपनी सम्पत्ति समझता था जिसको जैसे वह श्रेष्ठ 
समभता, उस तरीके से उपभोग करने या काम में लेने के लिए स्वतस्त्र था। स्वामी के 
रूप भे प्रपनी सम्पत्ति के उपयोग के लिए वह सर्वश्रेष्ठ निणायिक था ।२ इस प्रकार स्पष्ट 
है कि श्रव समाज मे स्त्री को सम्पत्ति के रूप मे देखा जाता था और विवाह हेतु उसे 
खरीदने का भाव पाया जाता था। पुरुष स्वेच्छानुतार उसका उपभोग कर सकता था, 
किसी प्रतिथि, महान पुरुष या मित्र को कुछ समय के लिए सोंप सकता था, कभी भी 
उसका परित्याग कर सकता था उसे तलाक दे सकता या। 

मुस्लिम विवाह के परम्परागत स्वरूप पर प्ररव समाज मे स्त्री के सम्बन्ध मे 

प्रचलित इन विचारों का भ्रभाव निश्चित रूप से रहा है। विवाह और परिवार के क्षेत्र मे 
मुस्लिम पुरुष की स्थिति स्त्री को तुलना मे उच्च रही है। स्त्री का कर्त्तव्य पति की प्रत्येक 
आज्ञा का पालन करना और उसझी सेवा करना रहा है। पुदष का यह भ्रधिकार रहा है 
कि बह जब चाहे तब अपनी पत्नी से सम्बन्ध विच्छेद कर ले, उसे छोड दे, लेकिन प्रब 
स्थिति मे परिवर्तन भ्रा रहा है । कुछ सुधार हुए है, कुछ हो रहे हैं, और मुस्लिम समाज 
मे विवाह का परम्परामत स्वरूप बदल रहा है। स्त्रियों की स्थिति मे भी कुछ उन्नति हो 
रही है। पुरुषो की स्वेच्छाचारिता पर कुछ नियन्त्रण लगाए जा रहे हैं। झरव समाज मं 
प्रचलित विवाह्‌ ससथा और मुस्लिम विवाह के परम्परागत स्वरूप की इस सामाय 
पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखते हुए यहां हम भारतीय मुसलमानों की विवाद सस्या पर विचार 
करेगे । 


2 ६. 8 ृछफुडठ% ०ए ८६, 99 ॥8-88 
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मुसलिम विवाह का अर्थ 
(धिव्शापड़ णी #ण्जाय 20986) 
मुस्लिम विवह को 'निकाह' भी कहते हैं। मुसलमानों मे विवाह की एक 
धामिक ससस्‍्कार नही बल्कि एक सामाजिक सममौता माना आता है। सुस्लिम कानून क्के 
अनुसार, विवाह एक सामाजिक या विना शर्ते का दीवानी समभोता है, जिसका उहूँश्य 
भर बसाना, सन्तानोत्यत्ति भौर उन्हें वैंधता प्रदान करना है। समभोते के रूप में मुस्लिम 
विवाह के लिए एक झ्रोर से प्रस्ताव होना तथा दूसरी भोर से इस भ्रस्ताव की स्वेतत्त 
स्वीकृति मिलमा भ्रावश्यक है । समभौते में प्रतिफल (007शभवेध्य॥०॥) के रूप में घत 
का होना भी झ्रावश्यक है। भुश्लिम विवाह के लिए लडके वाले पक्ष को शोर से माँग के 
रूप में निकाह का प्रस्ताव रखा जाता है तथा लडकी दो पुढ्ष गवाहो की प्रथवा एक 
पुरुष शौर दो स्त्री गवाहो की उपस्थिति मे प्रस्ताव को स्वीकार करती है, लड़के वाला 
पक्ष प्रतिफल के रूप मे कुछ धन, जिसे “मेहर” बहते हैं, लडकी को देने का बादा करता है । 
हैदे (०0०५) नामक विद्वान ने मुश्लिम विवाह का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि 
यौन-सम्यन्धो, बच्चों के प्रजनन झौर वेघता को कानूनों रूप प्रदान बरने के उद्देश्य से 
विवाह एक समभौता है भौर साथ ही इसका उद्देश्य समाज के हित में पति पत्नी झौर 
उनसे उत्पन्न सनन्‍्त॒ति के अधिकारों एव कर््तेंब्यो वो निर्धारित कर सामाजिक जीवन को 
सुब्यवस्थित करना है । मुस्लिम विवाह के इस विवरण से स्पष्ट है कि इसमे सममभोौते के 
सभी तत्त्व पाए जाते है। इस प्रकार मुस्लिम विवाह पर. एक शोर पश्ररव व्यवस्था का 
स्पष्ठ प्रमाव है तथा दूसरी भोर मुस्लिम सुख-विलास सम्बन्धी विचारधारा का। अरब 
व्यवस्था के भनुसार, मुस्लिम विवाह मे स्त्री वी स्वीकृति के रूप म॑ उसकी स्वतन्त्रता को 
सहत्त्य दिया गया है भौर मेहर का वादा करने था चुकाने पर ही पति बो उसके साथ 
औन-सम्बन्ध स्थापित करने वा अ्रधिक्रार दिया गया है। मुस्लिम विवाह पर मुस्लिम सुख 
सम्बन्धी विचारधारा का स्पष्द प्रभाव दिखलाई पडता है, कुछ देकर पुरुष स्त्री पर 
अधिकार प्राप्त कर लेता है। यहाँ विवाह के लिए किन्‍्हों घामिक सस्कारों का हाना 
झावश्यक नही है । 
मुस्लिम विवाह की शर्तें 
(एगाकाा0$ ० ऐएशाय १ैथ्या226) 
मुस्लिम विवाह के लिए कुछ शर्तों का होना झावश्यक है, जिनम से मुख्य निम्न हैं-- 
(१) प्रत्येक मुसलमान जो बालिग (१५ वर्ष की अवस्या का) हो चुका हो तथा जो 
पागल न हो झर्थात्‌ सही दिमाग का हो, निकाह के लिए समझोता कर सकता है । पागल 
तथा नाथालिग बच्ची के तिकाह के लिए उनके सरक्षको (वली) की स्वीकृति झरावश्यक है | 
विवाह के समय यदि लडके-लडकी मे से कोई भी नाबालिग हो, तो उसे बालिय या 
धयस्‍्वा होने पर विवाह-बन्धन को समाप्त करने का अभ्रधिकार रहता है। इसे “खंरुल 
चालिग! (07णा ० ए70०८५) कहते हैँ। लेकिन साधारणत पिता था दादा द्वारा 
किये गए विवाह, मुसलमानों के परम्परागत नियमों के अनुसार, इस श्राधार पर समाप्त 
नहीं किए जा सकते । 


(२) विवाह की स्वीकृति दोनो पक्षों को स्वतस्त्र इच्छा से होती चाहिए न कि घोडे 
था जबरदस्ती से ॥ 


२३० भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


(३) विवाह की स्वीकृति मिलने के झ्वसर पर दो पुरुष गवाही झथवा एक पुरुष झौर 
दो स्त्री गवाहो का होना आवश्यक है । 

(४) विवाह के लिए लडके-लडकी वी स्वीकृति काजी के सम्मुख होनी चाहिए ।॥ 

(५) मुसलमानों मे एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है, परन्तु एक पुरुष 
एकसाथ चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है। स्त्री पहले पति के तलाक देने या उसकी 
भृत्यु के बाद ही दूसरा विवाह कर सकती है । 

(६) मुसलमान स्त्री केवल मुसलमान पुरुष के साथ ही विवाह कर सकती है, परन्तु 
मससमान पुरुष किताबिया स्त्री से भी विवाह कर सकता है । जो घम किसी किताब पर 
आधारित है, उसके भनुयाय्ियो को किताबिया कहते हैं--जेसे ईसाई । मुसलमान पुरुष को 
पग्नि-वुजक या मूर्ति-यूजक स्त्री के साथ सामान्य विवाह की भाज्ञा नद्दी दी गई है, वह 
ऐसी सनी के साथ भ्रस्थायी विवाह कर सकता है जिसे मुताह के नाम से पुकारते हैं । 

(७) विवाह की एक शत के रूप मे यह भी पावश्यक है कि "मेहर” की राशि चुका 
दा गई हो या इसको निश्चित कर लिया गया ह्ो। 

(८) विवाह के समय लड़के-लडकी का सामान्य स्थिति में होना आवश्यक है, भर्थातु 
थे मादक द्रव्य, जैसे शराब झ्ादि के नशे मे न हो । 

(६) जो स्त्री इदत की अवधि (चार मासिक धर्मों के बीच की तीन महिने की झवधि) 
मे हो, उसके साथ विवाह को झनियमित माना गया है । 

(१०) श्रति निकट के सम्बन्धियो मे विवाह वर्जित है, प्र्थात्‌ निपिद्ध सम्बन्धो की 
श्रेणी मे आने वाले लोगा का झापस म वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नही हो सकता। 
उदाहरण के रूप म मुंसलमाना मे कोई भी माता, दादी, पुत्री, दोहती, सगी बहन, चाची, 
मामी तथा भाई-बहन की लडकियों स विवाह नहीं कर सकता । इनप्त विवाह निपिद्ध है, 
परन्तु भाइयो की सन्‍्तानों में झापस में विवाह हो सकते है। मुसलमानों मे कोई भी पुरुष 
अचेरी या सौतेली वहन से विवाह कर सकता है। 

(११) मुसलमातो मे तीर्य-यात्रा के समय बेवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कयि जा 
सकते । 

मुस्लिम विवाह मे भेहर 
(00४थ 7 घर कैशित2286) 

मुस्लिम समाज में बिवाह के समय लडके की झोर से लडकी को "मेहर” अर्थात्‌ कुछ 
धन राशि दी जाती अथवा देने का वायदा किया जाता है। सामाजिक और कानूनी दृष्टि 
से स्‍त्री को मेहर प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है मेद्धर की रकम विवाह के पूर्व- 
विवाह के समय या उसके पश्चात्‌ निश्चित की जा सकती है। यह एक ऐसा अधिकार 
चला आ रहा है जिससे पुरुषा वी स्वच्छाचारिता तथा तलाक देने के अधिकार पर कुछ 
नियन्त्रण रहता है । 

मेहर का कुछ लक्षणो के आधार पर कन्या मूल्य कहा जा सकता है | मेहर का सम्बन्ध 
पति के यौन-अधिकार के साथ पाया जाता है। पत्ति के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित द्वोने के 

पश्चात ही पत्नी को मेहर की पूर्ण राशि प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। मेहर नहीं 
देन पर पत्नी कानूनी दृष्टि से पति को यौन-सम्बन्धो के लिए इन्कार कर सकती है। 
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विधवा वी प्रपेक्षा कन्या के लिए मेहर भषिक होता है । मेहर वा भ्धिकार घ्वतन्त्र स्षी को 
हो होता है, गुलाम स्त्री के मेहर की राशि प्राप्त करने का अधिकार उसके मालिक को होता 
है। इन लक्षणों से ऐसा प्रतात होता है कि मेहर का कन्या-मूल्य के साथ सम्बन्ध रहा है। 
प्रप्वीद प्रए्द सम से सेहर कन्या-मूल्य के रूप में था क्योकि उस समय यह राशि, जिप्ते 
'सदक' कहते थे, कन्या के पिता को प्रदान की जाती थी । इस्लाम में इस स्थिति में सुधार 
लाया गया और इस्लामी कानून ने कन्या-मूल्य की प्रथा को परिष्दत कर उसे मेहर का 
रूप दे दिया । मेहर को वन्या-म्ूल्य नहीं कहा जा सकता क्योकि इसे प्राप्त करने का प्रधि- 
कार लडकी को होता है न कि उसके पिता या प्रन्‍्य रिश्तेदारों की । इसके भतिरिक्त विवाह 
के लिए स्वयं लडकी की स्वीकृति भावश्यक होती है । यदि मेहर कन्या-मुल्य मात्र होती तो 
लडकी वी स्वीकृति के स्थान पर उसके पिता की स्वीकृति ली जाती प्लौर साथ ही मेहर 
कौ रकम पहले से निश्चित की जाती, परन्तु वास्तव मे ऐसा नहीं हैं। स्वीइृति लडकी की 
आवश्यक है श्रौर भेहर की रकम का निर्धारण विवाह के बाद में भी हो सकता है १ ऐसी 
दशा मे मेहर को कन्या भूल्य नहीं माता जा सकता । मेहर के चार मुख्य प्रकार हैं-- 
१. निश्चित मेहर (57०७॥४ 9०श्ष्) * 


यह वह मेहर है जो दोतो पक्षों द्वारा विवाह के पूर्व या विवाह के समय निश्चित रूप 
से तय कर ली जाती है । कभी-कभी मेहर की राशि का निर्धारण विवाह के पश्चात्‌ भी 
होता है । मेहर को राशि कम में पाँच रुपये तक हो सकती है और भधिक में हजारो 
रूपए तक | 
२. उचित मेहर (छण्फुष 0०च८) 


यह बह मेहर है जिसे प्रदालत निश्चित करती है । जब विवाह के पूर्व या विवाह के 
समय मेहर निश्चित नही किया जाता, तो ऐसी दशा मे भ्रदालत लडके तथा उसके पिता 
को आथिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भौर साथ मे इस वात पर भी विचार करते 
हुए कि पत्नो की झ्रन्य वहनी को व्यां मेहर भिला है. मेहर तिश्वित करती है। मेहर 
निश्चित करने का प्रश्न उस समय उपस्थित होता है, जब या तो पत्नी इसके लिए माँग 
करे या विवाह विच्छेद की स्थिति झ्रा जाए । इस मेहर की राशि का निर्धारण मुस्लिम 
कानून 'शरीयत' के भ्नुसार भी हो सकता है । 
३ सत्वर मेहर (?:०पए५ 0०छ९८ते 


.. यह बह मेहर है जो विवाह के समय या विवाह होते ही तुरन्त दी जाती है । इस 
मेहर के लिए पत्नी द्वारा जब भी माँग की जाती है, तभी फोरन देनी पड़ती है । इस 
प्रकार की मेहर का प्रचलन बहुत ही कम पाया जाता है । 


४. स्थगित मेहर (98लिग्व 00८) : 

यह वह मेहर है जो विवाह के समाप्त होने पर चुकाई जाती हैं | विवाह या तो किसी 
एक पक्ष की मृत्यु होने पर या विच्छेद होने पर समाप्त होता है | दोनो पक्ष यह निश्चित 
कर सकतें हैं कि कितना मेहर सत्वर है और किवता स्थगित । इस प्रकार के मेहर का 
प्रचलन भुसनमानों मे सबसे प्धिक है । 

मूसलमानो में मेहर के भ्रचलन का एक उपयोगी पक्ष पाया जाता है। मेहर होने से 
परि द्वारा पत्नी को तलाक दिए जाने की सम्मावना कम रहती है क्योंकि ऐसी दक्या में 


३२ भारतीय सामाजिक सस्थाए 


पति को भेहर की राशि चुकानी पडती है । परिस्याम यह होता है कि वह विवाह-विष्छेद 
के अधिकार का महर के कारण मनमाना उपयोग नही कर पाता हूँ। मेहर के कारण एक 
स प्रधिक स्त्रियों के साथ विवाह करने का पुरुष का श्रधिकार बुछ नियन्त्रित हो जाता 
है । बई पुरुष एक से झ्भिक स्त्रियों के लिए मेहर जुटाने की स्थिति म नही होते हूँ । महर 
के कारण परिवार भे साधारण स्त्री की स्थिति सुहृढ़ रह सकी है, किसी भी प्रकार के 
शोषण की दशा मे स्त्री महर की मांग प्रस्तुत कर सकती है। इन्ही सब कारणों मे 
मुस्लिम कानून में मेहर के निर्धारण को मान्यता प्रदान की गई है। 


मुस्लिम विवाह के भेद 


(ए७77$ ० ](एशाए 'धधया926) 


मुस्लिम विवाह के तीन प्रमुख प्रकार हैं-- 

प्रथम निकाह, द्वितीय मुताह भौर तृतीय फासिद विवाह । 

(१) निकाह (?क्राएआ॥८॥६ )४/७28९)--निकाह को 'सही विवाह भी कहते हैं । 
ये साधारणत स्थायी प्रद्मति के होते हैं भौर पति-पत्नी की पारस्परिक सहमति से होते दूँ 
तथा विच्छेद नही होने तक चलत रहते है । ऐसे विवाह्‌ मुस्लिम रीति रिवाजों के भनुसार 
सम्पन्न होते हैं । मुस्लिम लोगो मे विवाह का यह प्रकार सबसे श्रधिक प्रचन्नित है । सुन्नियों 
में विवाह के इसी प्रकार को मायता प्रदान की जाती है । 

(२) मुताह्‌(॥९79०07५ )र्थशा१०४०)-- यह भस्थायी भ्रकार का विवाह हैं शोर 
केबल मुस्लिम समाज म ही मान्य है। मुसलमानों म सुत्रियों के अनुसार केवन्न स्थायी 
विधाह (निकाह) ही हो सकता है परन्तु शिया लोगो क झनुसार, अस्थायी विवाह भी हो 
सकता है जिसे मुताह्‌ (/४५७४) कहते है । एसे विवाह ईरान प्ादि शिया देशो मं पाए 
जाते हैं । मुताह विवाह के लिए यह भ्रावश्यकः है कि सहवास का समय निश्चित हो, 
अर्थात्‌ यह पहले से तय कर लिया जाता है कि यह विवाह एक दिन, एक मास, एक वष 
था अवधि विशेष के लिए किया गया है । भवधि के पूरा ह्वाने पर ऐसा विवाह स्वत ही 
समाप्त हो जाता है । पति-पत्नी चाहे, तो एंसे विवाह को स्थायी रूप भी प्रदान कर सकत 
हैं । एसे विवाहो मे मेहर का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाता है। भहर के निश्चित 
होने के उपरान्त भी सहवास के समय के अनिश्चित होने पर ऐसे विवाह प्रवंध माने जाते 
हैं। जहा सहवास का समय निश्चित है भौर महर चाह निश्चित नद्दी भी की गई है तो भी 
ऐस विवाह वैध मान जात है । 

एसे विवाहों से उत्पन्न बच्चो को पिता की सम्पत्ति मे हिस्सा प्राप्त करने का झ्धिकार 
होता है। परन्तु पत्नी को न तो पति की सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त होता है और न 
ही पति से भरण-पोपण का अधिकार मिलता है । ऐसे विवाह की मवधि क पूछ होने के 
पहले हो यदि पति पत्नी के छोडना चाहे, तो उसे महर की पूरो राशि चुकानी पड़ती है । 

यांद पत्नी विवाह की श्रवधि समाप्ति के पूथ ही पति के साथ वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त 
करना चाह, तो उसे महर का कुछ भाग छोडना पडता है । 

कानूनी तौर से शिया लोगा को एस विवाह की भाज्ञा प्राप्त होने पर भो इनका 
भारतवपष म प्रचलन नहीं पाया जाता । यद्यपि मुहम्मद साहब ने ऐसे विवाह को अच्छी 
इप्टि से नही देखा, तथापि झुदाह विदाहू उनके समय भ झौर उनके बाद भी प्रचलित 
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रहे १ ऐसे विवाहो का वन कुरान में पाया जाता है भोर इसी कारण शिया लोग ऐसे 
विवाहो को व्यवहार मे लाना प्रनुचित नहीं समभते । मुताह विवाह के लोकप्रिय नही 
होने के सम्बन्ध मे स्मिथ नामक विद्वान ने बतलाबा है कि ऐसे विवाह मे स्त्री भ्रपना घर 
नहीं छोडती थी, उसके लोग उस पर भपने अधिकार भी नही छोडते ये, और उस विवाह 
ध होने वाली सम्तान भी पति की नही होती थी। ऐसे विवाह ने स्त्री को बहुत अधिक 
स्वतन्त्रता प्रदान की भौर इससे उत्पन्न सन्तान के पति के गोत्र के साथ सम्बन्ध को भी 
मान्यता प्रदान नहीं की ॥£ 


स्मिथ ने मुताह के लोकप्रिय नही होने के जो कारण बतलाए हैं, उनके प्तिरिक्त भी 
फक्ूछ भौर फारणा हैं, जिनकी वजह से इस्लाम का रुख मुताह विवाह के विरद्ध रहा हैं । 
मुहम्मद साहब ने ऐसे विवाह को वेश्यावृत्ति की बहिन कहा है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि पूर्व काल के ग्ररब समाज भे ऐसे विवाहो का भ्रचलन होने से उन्हें मुताह के लिए 
अपनी स्वीक्षति देनी पडी । मुताह के विरोध का मुख्य कारण यह था कि समकालीन 
इस्लामी समाज के प्ररव पारिवारिक सयठन मे, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभाव बढता 
जा रहा या भर मुताह मे पारिवारिक जीवन पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था का स्पष्ट प्रभाव 
था। ऐसी दशा में मुताह्‌ ओर इस्लाम मे विरोध होना स्वाभाविक था। इसके झलावा 
मुताह स्त्री को यौन-जीवन मे काफी स्वतन्त्रता प्रदान करता है झौर मुहम्मद साहब इस 
सभय के प्ररव समाज में प्रचलित यौन भनेतिक्ता को कम करना चाहते थे, वे अरब के 
यौन-भाचरण पर पविश् प्रभाव डालना चाहते थे । ऐसी दशा में मुताह की निन्‍दा करना 
भनिवायं था| साथ ही मुहम्मद साहब मुस्लिम विवाह को स्थायित्व प्रदान करना चाहते 
थे, प्ौर क्योकि मुताह भ्स्थायी विवाह था, इस कारण इस्लाम द्वारा इसका विरोध किया 
जाना प्रावश्यक ही था । मुताह के प्रति इस्लाम के दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि 
मुहम्मद साहब ने अरब समाज मे सुधार लाने हेतु पूर्ण प्रयत्न हो अवश्य क्या, परन्तु दे 


इस प्रयत्न मे प्राशिक रूप से ही सफल हुए, वहां के समाज को भपनी इच्छाझो प्लौर 
आदणशों के धनुसार नही ढाल पाए । 


(३) फासिद विवाह (77680 ?थैथ392०)--विवाह के बीच कोई कठिनाई पाए 
धर्चात्‌ किन्‍्ही कारणों से कुछ प्रतियमितताएं रह जाएं झौर उन्हें दुर किए बिना ही 
विवाह कर लिया जाएं, तो ऐस विवाह को फासिद विवाह बहते हैं। ऐसे विवाह में आने 
चाली कठिताइयो या भ्रनियमिततामी को दूर करने पर विवाह नियमित माने जाते हैं । 
यदि कोई मुसलमान पाचवी स्त्री से, किसी मूर्तिपूजक स्त्री से या बिसा गवाहो की 
उपस्थिति के, विवाह कर ले, तो ऐसा विवाह फासिद विवाह कहलाता है । एसा विवाह 
उस समय सहो विवाह या नियमित विवाह हा जाता हैं जब पहली चार पत्नियों में से 
किसी को तलाक दे दिया जाए, स्त्री धर्म परिवर्तत करके मुसलमान बन जाए या बाद में 
विवाह के लिए गदाही ले ली जाए । 





3. ६ का ॥०9७०१३०, [90, 9, 85. 
3... छत्लाफ, वृण्व्प्ब्व छज ॥५. १. 7099०प5३७, एव, 9. ॥86 
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मुसलमानों में विवाह-विच्छेद 
(ए0एण<6 #एणाह़ शण्शागा$ ) 

मुस्लिम विवाह एक समझौता माना गया है न कि घामिक सस्कार । इसे जन्म- 
जम्मांतर का सम्बन्ध नही माना गया है| ऐसी दशा मे मुसलमानों मे इंप्त समभोते को 
समाप्त करने की व्यवस्था भी की गई है, विवाह-विच्छेद को उनमे न्‍्यायसगत माना गया 
है | मुस्लिम समाज मे, भ्रन्य समाजो की तुलना मे विवाह-विच्छेद वी प्रक्रिया अत्यन्त 
सरल है। प्राचीन भ्ररवी समाज मे 'खोल' की प्रथा पाई जाती थी, जिसके भनुसार लडकी 
का पिता उसके विवाह मे प्राप्त 'सदक' (व्धू-मूल्य) को लौटा कर उसे उसके पति से मुक्त 
करा सकता था। लेकिन धीरे-धीरे 'सदक' का स्थान "“मेहर' ने ले लिया भौर ऐसी स्थिति 
में सदक़ को लौदा कर लडकी को पति से स्वतन्त्र करा लेने की प्रथा समाप्त हो गई । अब 
केवत कुछ विशिष्ट परिस्थितियों मे ही पत्नी भेहर को लौटा कर विवाह-विच्येद कर 
सक्ती थी और वह भी उस स्थिति मे जब पति इसके लिए तैयार हो । इस्लाम झौर उसके 
कानून से प्रनुसार, विवाह-विच्छेद का अधिकार पुरुषों को ही दिया गया है, स्त्रियों को 
नही । पुरुष बिना अदालत की सहायता के, कभी भी प्रपनी पत्नी को तलाक दे सकता 
है । तलाक देने के लिए पति को कोई कारण बतलाने वी आवश्यकता नहीं पडती। बहू 
पत्नी को, उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती नही होने पर भी, तलाक दे 
सकता है । स्त्री को यह भ्रधिकार नहीं दिया गया है। वह स्वेच्छा से अपने पति की 
इच्छा के विरुद्ध कभी भी विवाह-विच्छेद नहीं कर सकती ) परम्परागत मुस्लिम नियम स्त्री 
को विवाह-विच्छेद का प्रधिकार नही देते । स्त्री उसी अ्रवस्था भे तलाक दे सकती है जब्र 
खसका पत्ति इसके लिए राजी हो | जिन परिस्थितियों मे स्त्री को तलाक का अधिकार 
दिया गया है, वहा भी तलाक का स्रोत पति ही प्रतीत होता है। 'खुला' नामक विवाह- 
विच्छेंद के प्रकार मे स्त्री मेहर की राशि को लौटा कर विज्छेद की माय तो कर सकती हैं, 
परन्त वह होगा तमी, जब पति इसके लिए तैयार हो । श्रत स्पष्ट है कि मुस्लिम 
परम्परागत नियम पुरुष को विवाह-विच्छेद सम्बन्धी विशेष भ्रधिकार प्रदान करता है । 
इस क्षेत्र भे इस्लामी कानून का भुकाव स्पष्टत पुरुष के पक्ष मे हैं । 

श्रव मुस्लिम स्त्री भी तलाक दे सकती है, परन्तु अदालत की सहायता से। मुस्लिम 
विवाह-विच्छेद अधिनियम, १६३६ (05500ए(०ा 0 पता रैधंढत98) के श्रनुसार, 
पत्नी भी झदालत के माध्यम से विवाह-विच्छेद कर सकती है। यद्यपि मुस्लिम समाज से 
स्त्री-पुरुषो को विवाह-विच्छेद का झ्रधिकार प्राप्त है तथापि इन विवाहों में स्थिरता 
दिखलाई पड़ती है। मुसलमानों में विवाह विच्छेद भ्रच्छा मही समझा गया है और वेदाहिक 
जीवन में सफल नही होने पर इसे अन्तिम साधन के रूप में बतलाया गया है । मुसलमानों 
में दो प्रकार से विवाह-विच्छेद हो सकता है--(१) बिना भ्रदालत की सहायता के प्रर्थात्‌ 
परम्परागत या प्रयागत नियमों के अनुसार तथा (२) भ्रदालत की सहायता से भ्र्थात्‌ 
कानूनी तरीके से । यहा सर्वेप्रयम तलाक के प्रथायत स्वरूप पर विचार किया जा 
रहा है । 

तलाक के प्रथागत स्वरूप 
(एच5४०चाभपर छिखाड ता फ़ारगब्द) 
मुस्लिम समाज में साधारणत तन्नाक बिना प्रदालत की सहायता के द्वोते हैं। पुरुष 
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को इस दृष्टि से व्यापक भधिकार प्राप्त हैं। तलाक के प्रथागत स्वरूप ये हैं-- 

(१) हलाक (7/४:)--मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क बाला 
मुसलमान, जो वयस्क है (१५ वर्ष की झायु प्राप्त है), कारण बतलाए वबिया भी झपनी 
पत्नी को तलाक दे सबता है | यह तलाक केवल शब्दों के उच्चारण-मात्र से ही पूर्ण हो 
जाता है | यदि पति दवाव या नशे वी हालत मे या पत्नी की अनुपस्थिति में दिलाक' 8 
उच्चारण कर देता है, तो भी तलाक वैघ माता जाता हैं। शिया कानूत के झनुप्ता£ 
हलाक के लिए दो योग्य गवाहा वी उपस्थिति म तवाक का उच्चारण आवश्यक है, परन्तु 
सुनी कानून के झन्तगंत गवाहो की कोई जरूरत नहों है। तलाक की घोषणा स्वय या 
अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा वी जा सकती है । तलाक लिखित रूप म भी हो सकता है 
और भलिखित रूप म भी । भलिखित तलाक के तीन प्रकार हैं-- 


(अ) तलाके हसन (492& &98४5४०)--ठतलाक दे इस प्रदार म पति, पत्नी के 
मुहर (मासिक धर्म) के समय एक बार तलाक की घोषणा कर देता है। इसके बाद “इदृत' 
की अझ्रवधि मे वह पत्नी के साथ यौन-सम्वनत्ध स्थापित नहीं करता और इस अवधि के 
समाप्त होने पर तलाक हू जाता हैं। इदत तलाक की घोषणा के बाद चार मासिक धर्मो 
के बीच की प्रवधि को कहते हैं । यह अवधि प्राय तीन मास की होती है । इस अ्रवधि में 
यदि पति पत्नी के साथ सहवास नही करता तो ग्रवधि की समाप्ति पर तलाक हो जात्ता 
है। इदत की भ्रवधि का प्रमुख लक्ष्य यह ज्ञात करना होता है कि स्त्री गरमंवती तो नहीं 
हैं। साथ ही इस प्रवर्धि मे पति को अपन तलाक सम्बन्धी निर्णय पर पुन विचार करन 
का भ्रवसर मिल जाता है । इस अवधि म यदि वह अपने निर्णय का वदलना चाहे तो 
पत्नी के साथ सहवास कर लेता है भोर ऐसी दशा म तलाक की घापणा वापस ले ली 
जाती है । 

(व) तलाफे हसन (०9090 [8590)--तलाक के इस प्रकार में पति को तीन तुहरो 
पे भ्रवसर पर तलाक की घोषणा को दीहराना पडता है। इन तीन तुहरो की अ्रवधि के 
दोच वह स्‍त्री के साथ सहवास भी नहीं करता | इस अ्रवधि के वाद तलाक पूरे हो 
जाता है । 

(स) तलाके उल-बिहुन ([9॥90-०]-0,00 0)--यह तलाक का अत्यन्त सरल तरीका 
है। किसी भी मासिक धम के अवसर पर पति, पत्नी या उप्तके कसी गवाह को अनुगस्थिति 
मे भी, तलाक की एक वार स्पप्ट घोपशा कर देता है और तलाक हो जाता है। कभी 
कभी एक ही मासिक धर्म के भवसर पर, थोडे-योडे समय के बाद तलाक वी तीन बार 
घोषणा की जाती है और फिर तलाक पूर्णो हो जाता है। तुहर के अवसर पर तलाक की 
घापणा छा उहं श्य यही है कि यह ज्ञाद हो जाए कि तलाक के झवसर पर स्त्री गर्भवती तो 
नही है । 

(२) इला (धो ता पर०एछ रण ए०पश्मम्रधाएट)--जब पति कसम खाकर चार महीने 
बा इसस अधिक समय तक, पत्नी के साथ क्सी प्रकार का यौन-सम्बन्ध नहीं रखन की 
ख्तिज्ञा करता है, तो इसे 'इला' कहत हैं। इस श्रवधि क पश्चात्‌ विधाह विच्छेद हो जाता 
है । यदि इस काल म वह पत्नी के साथ योत-सम्बन्ध कर लेता है ता इला टूट जाता है 
विवाह विन्चेंदर नहीं दाता है । विवाह विच्छेद बी यह रीति प्रव अधिक प्रचलित नहीं है । 
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(३) जिहर (श्ा७ ०7 गराधहभ 00,%्ण/50--जिहर वा तातय॑ है--गैर-ानूती 
ठुलना के द्वारा विवाह विन्छेद | यदि पति भपनी पत्नी वी तुलना किसी ऐसी स्त्री सम्बन्धी 
से करता है, जिसके साथ विवाह सम्बन्ध वर्जित है, तो पत्नी ऐसी सुलना के लिए पति 
को प्रायश्चित करने को कहती है ॥ पति यदि प्रायश्चित नही करता, तो पत्नी प्रदातत से 
विवाह-विच्छेद की माँग कर सकती है। ग्रदालत ऐसी दशा में विवाह-विच्छेद करा 
देती है | 

(४) खुला (0॥०७ ०7 8८१९०७७४०४)--खुला विवाह-विच्छेद का वह प्रकार है; 
जिसमे पत्नी पति से विवाह-विच्छेद के लिए प्रार्थना करती है भौर पति वे वैवाहिक 
अधिकारों वी समाप्ति के बदले मे प्रतिफल के रूप में या मेहर को वापस लौठाकर, क्षति- 
पूर्ति का वादा करती है । यदि पति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो विवाद विच्छेद 
मान लिया जाता है) 

(५) मुबारत (0०274 ० ](७७७४। $09॥7007)--यह विवाह विच्छेद पति पत्नी 
की पारस्परिक सहमति (१४७७७ 0095८॥) के आधार पर होता है । इसमे दोतो भोर 
से तलाक की इच्छा प्रकट वी जाती है। “खुला' मे पत्नी पति को मुछ घन देती है, परन्तु 
यहाँ उसे कुछ भी देने की भ्रावश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे विवाह विच्छेद के लिए 
पत्नी को “इदत! करना होता है श्लौर पति को इस झवधि मे उसे भ्रपने घर द्वी रखनां 
पड़ता है। 

(६) लिपान ( [.शा णा एश5९ लाभ्ाए० ण॑ १०४८५ )--इसमे पति, पत्नी 
पर व्यभिचार का झ्रारोप लगाता है। पत्नी इस ध्ारोप का खण्डन करती है स्‍श्ौर 
भ्रदालत से प्रार्थना बरती है कि या तो पति प्रपने इम श्रारोप को वापस ले 
ले या खुदा को हाजिर-नाजिर समभकर घोषणा करे कि यह झारोप सत्य हैँ । 
यदि पति का प्रारोष भूठा सिद्ध होता है तो पत्नी को विवाह विच्छेद का भ्रधिकार मिल 
जाता हूँ और बह अदालत की सहायता से विवाह विच्छेद कर सकती है। यदि पति प्रपना 
भारोप वापस ले लेता है तो मुकदमा नहीं चलता है 

(७) तलाके तफबीज (789 [04680०८])--विवाह-विच्छेद के इस प्रकार मे पत्नी 
द्वारा तलाक की मांग की जाती है। यह माँग विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए 
गए भ्रधिकार के आधार पर की जाती है । 

न्यायिक तलाक 
(#णएकालाभ ए/एण००) 


शरीयत प्रधिनियम (80278: ४०), १६३७ के पहले पत्नी दो आषारों पर 
विवाह-चिच्छेद कर सकती थी । वे आधार ये हैं-- 

१ पति का नपु सक होना । 

२ पति द्वारा पत्नी पर लगाया गया व्यभिचार का झारोप गलत सिद्ध होना । 

शरीयत अधिनियम, १६३७ के अनुसार, इला (॥9) भौर जिहर (टा/7) के भाषार 
यर भी विवाह-विच्छेद किया जा सकता है । 

सन्‌ १६३६ म पारित हुए "मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम (07800 
0 )(०४॥० )र्शा798० ०८) द्वारा मुस्लिम स्त्रियों की विवाह बिच्छेद सम्बन्धी ग्रभी 
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निर्योग्यताएँ एवं असमानताएँ दूर कर दी गई हैं, भ्रौर उन्हे विवाह-विच्छेद सम्बन्धी अनेक 
अधिकार प्रदान किये गए हैं । इन भ्रधिकारो के प्राप्त होने से मुस्लिम स्तियो की स्थिति 
में काफी सुधार हुआ है । 
उपयुक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों मे तलाक एक सामान्य घटना 
है भ्रौर विशेष रूप से पृष्षों के लिए तलाक बहुत सरल है, परन्तु वास्तव मे मुसलमानों 
में तबाक बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। मुहम्मद साहब तलाक के अ्रधिकार के कम-से-कम 
प्रयोग के पक्ष में थे। वे विवाह और परिवार को स्थायित्व प्रदान करना चाहते थे तथा 
तलाक के अधिकार और प्रयोग को सीमित । उन्होने त नाक की झाज्ञा उसी स्थिति मे दी है. 
जब दोनो पक्षो की यह भग हो कि वे ईश्वरीय सीमा के भीतर नही रह सकते, एक मुस्लिम 
जनश्रुत्ति के अनुसार विवाह-विच्छेद कानून-सस्मत तो है, परन्तु ईश्वर उसे पसन्द नहीं 
करता । तलाक सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुन विचार करने और तलाक को तियन्त्रित 
करने के उद्देश्य से ही 'इहनाः की अवधि पर इतना जोर दिया गया है । डा० कापडिया 
ने बतलाया है कि “अपने जीवन के अन्त मे पैगम्बर इतने आगे बढ़ गए कि उन्होने पचो 
अथवा न्यायाधीशों के हस्तक्षेप के बिवा इसका! उपयोग पुरुषो के लिए करीव-करीब निपिद्ध-सा 
डी कर दिया ।”* आपने आ्रागे बतलाया है कि बाद के न्याय शास्त्रियों ने विवाह-विच्छेद 
को आवृत्ति को सीमित करने का प्रयत्न किया। उनके प्ननुसार, पति द्वारा चाहा गया 
तलाक वास्तव में पत्नी की सहमति के बिना सिषिद्ध था । झ्त “हनाफी, मलिकी, शफी भौर 
अधिकाश शियाह्‌ विवाह विन्छेद की प्राज्ञा तो देते हैं, परन्तु बिना कारण इसका उपयोग 
न्यायसम्मत नही मानते ।” स्पष्ट है कि, चाहे मुहम्मद साहव के पूर्व अरव समाज में विवाह- 
बिच्छेद का काफी प्रचलन रहा हो तथापि वे इसके पक्ष में नही थे । उन्होंने तलाक को 
सीमित कर परिवारों मे स्थिरता लाने का काफी प्रयास किया। इस सम्बन्ध मे भट्टी 
(8॥3//9) ने लिखा है कि इस्लामी कानून का उद्देश्य पुम्ष के द्वारा तलाक दिये जाने को 
सरल से सरल प्रोर स्त्री के लिए बठोर-से-कठोर बनाना रहा है ।९ वानून की हष्दि से 
तलाक के सम्बन्ध भे स्त्री वी स्थिति निराशाजनक अवश्य प्रतीत होती है परन्तु व्यवहार 
में वास्तव में ऐसा नही है । इम्तियाज भ्रहमद ने झ्पनी पुस्तक मे वणित विभिन्र मुस्लिम 
समुदायों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणो के प्राधार पर बताया है कि तलाक प्रशिकतर समूहों 
में सामाजिक दृष्टि से अस्वीक्षत है भौर इससे न केवल तलाक करने वाले दोनो पक्षों वी 
'बेत्कि उनके परिवारों की भी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है । यही कारण है कि मुभलमानों 
में तलाक बहुत कम होते हैं। साथ ही, सामाजिक प्रया के प्रन्तर्गेत कुछ सगठतात्मक साधनों 
पो स्वीकार किया गया है जिनके माध्यम से स्त्री भ्रपने पति को तलाक के लिए बाध्य कर 
सकती है १? धद्धपि इस्लाछी कानून के प्रनुसार बहु विवाह तथा तलाक की हृष्टि से स्त्री 


वी स्थिति कमजोर है, लेकिन व्यवहार रूप मे इन दोनो ही मामलो में सामाजिक प्रया 
कानून के प्राग्धानों से काफी भिन्न है । 


5 5 प्य एउबवी०, 9, 99 ० 


6. [फातबर हैडगकपे, इद्ा फ, ६.३05७9 हज 3!3 0: हर 
्टर 'डा232ह६ 2६०78 'लैंएज[508 79 [#6% (॥976) 


7. पण्वे,छ "रक्त, 


श्३्८ भारतीय सामाजिक संस्थाएँ 


मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, १६३६ 
(ए55000०॥ ० 'एशाश .. गा/्टटरव &०0, 939) 


मुस्लिम समाज मे पुरुषो को विवाह-विन्छेद सम्बन्धी अनेक अधिकार प्राप्त हैं भौर वे 
इन्छानुसार, कभी भी अपनी पत्ती को तलाक दे सकते है । परन्तु स्त्रियाँ अपने पति की 
इच्छा के विरुद्ध कभी भी तलाक नही दे सकती और वे अनेक निर्योग्यताओ से पीडित हैं | 
इन निर्योग्यताम्रों को दूर करने के उद्देश्य से सन्‌ १६३७ मे मुस्लिम शरीयत प्रधिनियम 
(०४० शाशाएं ४०) पारित किया गया । इसके भ्रन्तगंत मुस्लिम स्नियो को इला 
और जिहर के आधार पर विवाह-विन्छेद करने का अधिकार दिया गया है । इसके पारित 
होने के उपरान्त भी स्तियो को पुरुषों के समान विवाह-विच्छेद सम्बन्धी अधिकार प्राप्त 
नही हुए भौर अन्त मे १६३६ मे मुस्लिम विवाह-विच्छेद भ्रधिनियम (9550ण00 ० 
१/४७॥0 ४थत98० ४०, 939) पारित हुआ | यह भधिनियम मुस्लिम शरीयत झधि- 
नियम, १६३७ में सशोधन करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। मुस्लिम विवाह-विच्छेद 
अधिनियम, १६३६ के अनुध्तार, स्त्रियों को विवाह-विच्छेद सम्बन्धी पूर्ण मधिकार प्रदान 
किए गए है । इस अधिनियम में ६ धाराएं है, जिनमे घारा २ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके 
प्रनुसार, एक स्त्री जिसका विवाह मुस्लिम कानून के झनुसार हुआ है, निम्नलिखित आधारो 
पर विवाह-बिन्छेद के लिए प्रार्थना पत्र देकर राजाज्ञा प्राप्त कर सकती है-- 

(१) यदि पति के बारे में चार वर्ष तक काई सूचना भ्राप्त नही हुई हो । 

(२) यदि पति लगातार दो बर्ष तक झपनी पत्नी के भरण-पोपण बी व्यवस्था करने 
में भ्रसफल रहा हो । 

(३) यदि पति को सात यथा भ्रधिक वर्षो के लिए जेल की सजा हो चुकी हो । इस 
झाघार पर तलाक उस समय दिया जा सकता है, जब सात वर्ष की सजा का आखिरी 
फ्सला हो चुका हो | 

(४) यदि पति तीन वर्ष से बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने वैवाहिक कर्त्तव्यों को 
पूर्ण नही कर रहा हो । 

(५) यदि यद्द सिद्ध हो जाए कि पति विवाह के समय नपुसक था और यही प्रवस्था 
तलाक के समय भी जारी है । लेकिन पति भदालत मे प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसे एक 
बे का समय भौर दिया जाए भौर यदि वह्‌ इस झ्वधि के पश्चात्‌ श्रपने ढीक होने का 
प्रमाण प्रस्तुत कर दे तो तलाक नहीं मिलता है 

(६) यदि पति दो वर्ष से पागल हो था कुष्ठ भयवा सक्रामक यौन-रोग से पीडित हो + 

(७) यदि उसका विवाह १४ वर्ष से कम की आयु में उसके पिता या अन्य सरक्षक द्वारा 
कर दिया गया हो और इस अवधि में पति-पत्नी का योजन-सम्बन्ध न हुग्ना हो तथा लडकी 
में १८ वर्ष वी आयु के पूर्ण होने के पहले ही ऐसे विवाह क विरुद्ध प्रतिवेदन कर 
दिया हो । 

(८) यदि पति, पत्नी के साथ ऋ रतापूर्णं व्यवह्ार करे, जैसे-- 

(श्र) उसे प्राय पीटता हो या अन्य प्रकार से ऋ.रता का व्यवह्वार करता हो, 

(व) चरित्रह्दीन स्त्रियों के साथ सम्पर्क रखता हो, 

(स) पली को व्यभिचारपूर्णं जीबन ब्यतीत करने को बाध्य करता हो, 


मुसलिम विवाह एवं परिवार रहे 


(द) उसकी सम्पत्ति को वेचता ही था उसके साम्पत्तिक अधिकारों के प्रयोग में बाघा 
डावता हो, 

(ये) पतली के घामिक कार्यों मे बाबा डालता हो, 

(रो एक से अधिक पत्लियाँ रखकर कुरान के अनुसार सबके साथ समान व्यवहार न 
फरता हो । 

(६) किसी अन्य झ्राधार पर, जो मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह-विज्छेद के लिए 
मान्य हो ! 


हिन्दू और मुस्लिम विवाह में तुलना 


[एलाफग्राइणा एच्शटला ग्रिगतेए हें जाय शैशा०?8०) 


हिल्दू विवाह भ्ौर मुस्लिम विवाह दो भिन्न सस्कृतियों की देन हैं और इसी कारण इन 
दोनों प्रकार की विवाह-पद्धतियों में भ्नेक झन्तर पाए जाते हैं। साथ हो इन विवाह 
पद्धतियों में कुछ समानताएँ भी पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं--- 


हिन्दू और मुस्लिम विवाह में समानताएँ 


(इकाशाध5 छलज़ल्ला स्रागतंप 2॥6 चंप्रशए शग्गप०8०) 


(१) बहुपत्नी बिवाह प्रथा (?0०५४४॥५)--हिन्दू और मुस्लिम विवाहों म॑ पहली 
समानता यह है कि इत दोनों मे बहुपत्नी विवाह प्रथा वा प्रचलन रहा है। दोनो 
में एक पुरुष को एक से अ्रधिव स्त्रियों के साथ विवाह करने की श्राज्ञा रही है । 
लेकिन हम यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि हजरत मुहम्मद ने कुरान-शरोफ में एक 
मुसलभान को चार स्त्रियों तक ही विवाह करने वी आज्ञा दी है। हिन्दुओं मे इस प्रकार 
स्त्रियों वी सख्या निश्चित नहीं की गई। उनमे मुख्य रूप से पुव्प्राप्ति के उद्देश्य मे 
बहपत्नी विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ । आपस्तम्ब घम सूत्र मे बतलाया गया है कि सन्‍्तान 
होने पर दूसरा विवाह नही करना चाहिए तथा निर्दोष पत्नी ओडने दालों को छ महीने 
गधे की खाल प्रोढ कर प्रायश्चित करना चाहिए । परन्तु बाद मे हिन्दुओं में पत्तियो की 
सख्या पर कोई प्रतिवन्ध नहीं रहा भौर एक पुरुष कई स्थ्रियो से विवाह करने लगा। 
१६४४५ मे 'हिन्दू विवाह प्रविनियम' द्वारा हिन्दुओं में बहुपत्नी विवाह पूर्णत समाप्त कर 
दिए गए हैं। झव कोई भी हिन्दू एक पत्नी के जोवित रहते हए दूसरा विवाह नहीं कर 
सवता है। मुसलमानों में श्रभी भी एक पुरुष को चार स्त्रियों तक से विवाह करने की 
अनुमति हैं। घाज प्रावश्यकता इस वात की है कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को 
ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नागरिक वे लिए सामान्य सहिता (00ए0णण ८०००) हो । 

(२) घाल विवाह ((गरार्त र्रभाा०8०)- हिन्दू तथा मुसलमान दोनों में ही बाल- 
विवाह प्रचलित हैं। आरम्भ मे मुस्लिम कानून के अनुसार दाउ-विवाह अवैध थे, परन्तु 
जब मुमलमावद भारत मे प्राएं और पनेक हिन्दू भी मुगतमान बन गए, तो यहाँ मुसलमानों 
में बाल विवाहो का प्रचदत हुश्ला । सुस्लिम विवाह दालून के अन्नर्मत्त, उन्न लोगो को 
जिंतका विवाह १५ वर्ष वी श्रायु के पूर्व उनके सरक्षकों द्वारा कर दिया जाता है, इस विवाह 
यो स्वीकार करने का भ्रधिकार दिया गया है, जिसे “व्याल उल-बुनूग बहन हैं । १६३६ के 
“मूस्थिम विवाह विच्छेद मधिनियम' के प्नुसार, जिनका वित्राह १५ बपं की भाड़ से यू 


२४० भारतीय सामाजिक सरथाएँ 


हो चुका है, उन्हे १८ वर्ष वी आयु के पहले, ऐसे विवाह को मानने से इन्कार कर देने का 
झधिवार दिया गया है । 
हिन्दू और म्‌स्लिम विवाह मे अन्तर 
(एाफिवयाएड एलफलसए सा॥वए० 880 ॥१(०६॥०३ ऐरआ738०) 

हिन्दू तथा मुस्लिम विवाह पद्धति मे भ्रनेक भ्रन्तर पाए जात हैं, जो इस प्रकार हैं--- 
(१) हिन्दू दिघाह एक पविन्न धामिक सस्कार है शोर मुस्लिम दिदाह एक समभोता हूँ 
(सा0800 १४४0988 35६ 8 7९॥8005. $8ए०शह्या 300 ]॥४३॥४० उैशशा]98 26 35. 8 
०००७०४८४--हिन्दू विवाह एक घामिक सस्कार है जिसका मुख्य उद्देश्य पुत्र-प्राप्ति है। 
धुत्रो का कार्य अपने पितरो को पिण्ड दान देकर, उतवा तपण झादि करवे उन्हे मोक्ष प्राप्त 
करने म सहायता प्रदान करना है | दूसरी ओर,मुसलमानों मे विवाद एक सविदा या 
समभौता (2०7४००) है, जिसका प्रमुख उद्दे श्य यौन सम्बन्ध सथा सन्‍्तानोत्पादन है ॥ 
हिन्दुप्तो मे यौन-सम्बन्ध या रति को विवाह का भ्रन्तिम उद्दंश्य माना गया है, जबकि 
मुसलमानों मे यौत-सम्वन्ध को प्रधानता दी गई है । 

(२) हिम्डुओ में दहेज तथा सुसलमानों मे मेहर की प्रया (00७79 ग्राशणाड़ 
90078 870 00७८: 9॥०॥8 )४७१॥75)--हिन्दुओ में पत्नी श्रपने पिता के घर से 
दहैज के रूप मे घन लाती है जबकि मुसलमानों म पति, पत्नी को कुछ घत राशि जिसे 
“मेहर” कहते है, देता है या देने का वादा करता है। हिन्दुओं म लडकी को दहुज दिया 
जाता है झोर मुसलमानों में पति, पत्नी को मेहर देता है । मुस्लिम समाज म विवाह एक 
समभौता माना जाता है भौर इसी कारण समभोते की झावश्यक शत के रूप म॑ पति, 
पत्नी को मेहर देता है । हिन्दू जिस प्रकार दहज की कुप्रया से परेशान है, उसी प्रकार 
मुसलमान महर की प्रथा स । हिन्दुम्नो म दहेज तथा मुसलमानों मे मेहर को नियन्त्रित 
करने के लिए आन्दोलन चल रह हैं । 

(३) विवाह मे निषिद्ध सम्बन्ध (शण्काश्ाणा5 गा प्ागतैण 870 कैप 
]/४82०)--हिन्दुओं में सपिष्ड भौर सगोत्र विवाह वजजित है। सपिण्ड में पिता 
की झोर सात तथा माता की भोर पाँच पीढियो के प्रन्तगत प्ाने वाले सम्बन्धियों में 
परस्पर विवाह नही हो सकते थे, परन्तु आजकल पिता की झोर पाँच तथा माता की 
झोर तीन पीढियो तक के लोगो मे ही परस्पर विवाह वर्जित हैं । मुसलमानों मे केवल कुछ 
निकट रक्त-सम्बन्धियो को छोडकर सबके साथ विवाह किया जा सकता है । इन निषिद्ध 
सम्बन्धों के कारण हिन्दुओं भ विवाह का क्षेत्र बहुत सीमित है । मुसलमानों में यह क्षेत्र 
इतना सीमित नही है, क्योकि उनमे कुछ अति निकट क रिश्तदारो को छोड्कर बाकी 
सबम परस्पर विवाह हो सकते हैं ॥ 

(४) वियाह विच्छेद का अधिकार (छो8॥0 ॥0 /0ए४ण०८९)--अ्रचलित व्यवस्था के 
अनुसार हिंन्दू विवाह एक भपटूट बन्धन है जिसे केवल मृत्यु के बाद ही तोडा जा सकता 
है । यहा पति-पत्नी का सम्बन्ध जन्मन्‍जन्मान्तर का माना जाता है, इसलिए हिन्दुश्ो म 
तलाक के द्वारा इस सम्बन्ध को समाप्त करने का प्रश्न ही उपस्थित नही होता । दूसरी 
और, मुस्लिम विवाह, पति-पत्नी के बीच एक समभौता हू, जिस कुछ विशप अवस्थाड्रो 
मे तोडा जा सकता है । इस्लाम क पुराने कानून के प्रनुसार, पति का तलाक सम्बन्धी 
विशप श्रषिकार प्रदान किए गए थे। वह केवल तीन बार तलाक झब्द का उन्चारश 
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करके हो भपनी पत्नी को छोड सकता था ॥ सन्‌ १६३६ के मुस्लिम विवाह-विन्छेद 
पधिनियम' के अनुसार, झब पत्नी भी कुछ विशेष भवस्थाम्रो मे न्यायालय द्वारा पति की 
तलाक दे सकती है। हिन्दू स्त्री-पुरुषो को भी १६५५ में पारित हुए “हिन्दू विवाह 
अधिनियम के भन्‍्तगेंत कुछ विशेष परिस्थितियों मे विवाह-विच्छेद का अधिकार दिया 
गया है । 

(५) विधवा-विवाह्‌ (कश00७ ]शश7०8०--हिन्दुओं मे विधवा पुनविवाह 
अधिनियम १८५६ के पारित होने के उपरान्त भी विधवा पुनविवाह का प्रचलन नही हो 
सका है । उनमे यह धारणा अ्रचलित है कि जिस लड़की को कन्यादात के रुप में एक 
पुरुष को दिया जा चुका है, उसे पति की मृत्यु के पश्चात्‌ अन्य पुरुष को दुबारा दान मे 
कंसे दिया जा सकता है। साथ ही, यहा विवाह को जन्म-जन्मान्तर का अटूट सम्बन्ध 
माना गया है । फिर ऐसी दशा मे पति की मृत्यु के पश्चात्‌ विधवा पत्नी पुनविवाह कँसे 
कर सकती है। मुश्लिम समाज मे, विवाह के एक समभौता होने के कारण पत्ति की मृत्यु 
के पश्चात्‌ विधवा को दूसरा विवाह करने वा अधिकार है। वहा विधवा विबाह को 
अपवित्र या बुरा नही माना जाता । उनमे पति वी मृत्यु के बाद कुछ निश्चित समय के 
पश्चात्‌ हो एक विधवा पुतविवाह कर सकती है ॥ इस प्रतीक्षा काल को 'इद्दतो कहते हैं । 
इद्बत का उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्त्री प्रपने पहले पति से गर्भवती है था नहीं ताकि 
यह निश्चित करने मे कगडा न हो कि सनन्‍्तान का पिता कौन है | इस इहत के प्रतीक्षा 
काल के पश्चात्‌ विधवा विवाह कर सकती है) प्राजकल हिन्दू समाज मे श्नेक कारणों 
से विधवा पुनविवाह को इणा की हृष्टि से नही देखा जाता यथपि इसका प्रचलन बहुत 
सीमित मात्रा में है । 

(६) पिया मुसलमानों में मुताह्‌ विवाहू [)णव) 'ेशा।286 शाणगाह धाए 
](०४॥०६ )--सिया सम्प्रदाय के लोगो मे मुताह नाम अस्थायी विवाह की प्धा 
है। इस विवाह में निश्चित की हुई भ्रवधि तक पति-पत्नी एकसाथ रहते है।इस 
अवधि के पश्चात्‌ विवाह अपने-आप समाप्त हो जाता है। ऐसे मुताह-विवाह स्त्री-पुरुष 
दोनो कर सकते है । हिन्दुओं मे इस प्रकार का कोई प्रस्थामी विवाह प्रचलित नही है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दू ओर मुस्लिम विवाह पद्धतियों में समानताएँ कम 
झौर प्रसमानताएँ भ्रधिक हैं । 


स्त्रियों की स्थिति 


(वकच एथा0 ण॑ क्कादा) 


मुस्लिम समाज मे स्त्रियो की स्थिति को समभने के लिए यह प्ावश्यक है कि सातवीं 
शताब्दी के प्ररद समाज के रीति-रिवाजों के सम्बन्ध म जानकारी प्राप्त की जाए । प्ररव 
में स्त्रो को सम्पत्ति के रूप मे देखा जाता था, लेक्नि इस्लाम ने इसका विरोध किया। 
कुरान मे दिघया स्त्री को सम्पत्ति ना बुछ भाग प्राप्त वा अधिकार दिया गया है, जिससे 
प्रकट हौता है कि इस्लाम उसे सम्पत्ति के रूप में नहीं मानता ॥ स्त्री की स्थिति को 
सुधारने वी हृष्टि से इस्लाम वी महान देन यही है कि उसने उसे सम्पत्ति सम्बन्धी 
भधिकार प्रदान क्ये, कानूनी दृष्टि से स्त्री वो सम्पत्ति का अधिकारी माना गया, मेहर को 
स्त्री की सम्पत्ति स्वीकार क्या गया । मुहम्मद साहब ने पत्र के साध, पुत्री को भी पिता 
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यी सम्पत्ति का प्रधिवारी माता, यद्यपि उसका हिस्सा पुत्र के हिस्से यी तुलना में बम 
रखा गया। 

इस्दाम में बहुपत्नी-विवाह को सीमित बरने वा श्रयत्न क्षिया गया। पुराने प्ररत 
समाज में पुरुष इच्छानुसार कितनी भी स्त्रियों से विवाह बर सबता था। मुहम्मद साहब 
ने इस स्थिति मे परिवर्तन लाने का प्रयत्व किया प्लौर चार से प्रधित स्त्रियों वें साथ 
विवाह को गैर-कानूनी बताया | इस्लाम बा भुकाव एवं विवाह वी भोर था । इस्ताम वे 
पूर्व बे! प्ररव समाज में बालिया-हत्या (ए८ग3० जिविातटात८) वी घटनाएँ भी होती 
थी । बाजिवा-हत्या के प्रचलन का एवं बारण गरीबी रहा है। उस समय बठिन श्राइतिक 
परिस्थितियी मे बालिकाशों का भरण-नोपण एक समस्या थी। इसका एक सम्मावित 
कारण झौर भी है। उस समय लडकियों को अपने से निम्न स्थिति वाले किसी प्रत्य 
समूह में देवा प्रव वाले ध्रपमानजतक सममते ये । उस समय प्रादिम जनजातिर्या 
एक-दूसरे पर झाक्रमण करने शत्रु की स्त्रियों को जीत लेना प्रपन/ गौरव समभती थी। 
अणसने समूह वी स्त्रियो का इस प्रकार झन्य समूह में चला जाना भ्रत्यल्त लज्जाजनन था। 
ऐसी स्थिति से बचने के उद्देश्य से भी भपने समृढ़ की आवश्यकताधों मे भ्रधिक कन्याप्रों 
को भार दिया जाता था । मुहम्मद साहब ने यालिका-हत्या की घोर निन्‍्दा की भौर इसे 
पूर्ण, झनुचित भाना । 

मुहम्मद साहव रित्रयों को घामिव झधिकार देने के पक्ष में थे। उन्होंने स्त्रियों का 
अपने पतियों की आज्ञा से, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ना झोर मस्जिद में जाना 
उचित माना । कु रान म कहा गया है कि पुस्ष के समान स्त्री भी बहिण्त (स्वर्ग) मजा 
सकती है । डा० कापडिया ने लिसा है, ' इस्लाम ने पत्नियों की सस्था चार तक सीमित 
करके, वालिफा-हत्या बी निन्‍दा करके, स्त्रियों को उत्तराधिकार का भाग प्रदान करके, 
मेहर को वधू को दी गई भेंट घोषित बरके तथा विवाह एवं विवाह विच्दद सम्बन्धी 
पझरवी कातून को स्त्रियों के भनुुल बनाकर, स्त्री की स्थिति में सुधार जिया है । फिर 
मी यह नहीं कहा जा सकता कि इसने (इस्लाम ने) स्त्री प्लौर पुछुषोी के बीच समानत। वा 
माना ।/१ इसमे कोई सन्देह नही कि इस्लाम ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का 
प्रयत्न किया । उन्हे श्रनेक भधिकार भी प्रदान किए, लेकिन मुहम्मद साहव सार्वजनिक 
जीवन मे स्त्रियों को स्वतन्त्रता देने के पक्ष मे नही थे । वे स्त्रियों का वार्य-क्षेत्र घर ही 
समभते थे, उन्हें परदे भे रखना चाहते थे शौर बाहर जाने पर घबुरका ओइना उनके लिए 
आवश्यक सममते थे । प्रमीर क्‍प्रली ने बतलाया है कि स्त्रियों को एबान्त में रखने को 
पैगम्वर की सलाह ने, उनके भनुयायियों नै निष्दय ही अनेतिकता की बाढ़ को भौर छिपे 
हुए वहुपतित्व के प्रसार को रोकने में बहुत कार्य किया ।? लेक्नि यहा हमें इस बात को 
ध्यान में रखना चाहिए कि भ्रभीर भली ने उस युग वी नैतिक शिथिलतो को बढा-चढा 
कर तथा परदे की प्रथा को भादर्श रूप में व्यक्त क्या है । 

मुहम्मद साहब द्वारा स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के जो कुछ प्रयास किये गए, 
उनके आधार पर कुछ लेखको ने इस्लाम को समानता और लोक्तन्त्र का आदर्श रूप माना 
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भौर मुहम्मद साहब को स्त्री वे श्रधिकारों का समथक | लेबिन यह कथन भाशिक रूप से 
ही सत्य है। इस सम्बन्ध म डा० वापडिया न लिखा है, “मुहम्मद साहब ने किर भी 
स्त्रियों की म्थिति को सुधारा, यद्यपि इस क्षेत्र मे एक सुधारक के रूप स उनकी भूमिका 
को बहुत वढा चढा कर इस घोषणा बे रूप मे दिखलाया गया है कि इस्लाम सामाजिक 
प्राजातन्त्र है। यह सत्य है वि इस्लाम स्त्रियो की स्थिति और पंद मे परिवतन लाया है, 
लेकिन यह दावा करना बहुत बढा-चढा कर कहना है कि उसने उसकी स्थिति को पुरुष क॑ 
समान कर दिया ।”!० इस्लामी कानून के झनुसार विवाह विच्छद वे सम्बन्ध मे स्त्रियों के 
अधिकार बहुत सीमित हैं जबकि पुरपो व्रो विशेष अधिकार प्राप्त हैं। मुस्लिम विवाह में 
गवाह के रूप मे एक पुरुष गवाह क स्थान पर दो स्त्री गवाहों का होना प्रावश्यक है। 
जब विसी प्रकार वा बीई जुर्माना किया जाता है, तो स्त्री पुरुष वी तुलना म प्राधा 
जुर्माता देती है। इसी प्रकार, सम्पत्ति म, पुत्री का भाग पुत्र से आधा हाता हैं । इससे 
स्पष्ट है कि इस्लाम द्वारा स्त्रियों की स्थिति म सुधार की बात कुछ भशा म हा सत्य है। 
सर विलियम म्यूर ने लिखा है, “मुहम्मद ने स्त्रियो बी जो स्थिति निश्चित वा, वह एक 
निम्न स्तर बे प्राणी की है, जो केवल भपने स्वामी की सेवा करने के लिए ही बनी हैं, 
जिसे बिना कोई कारण बतलाए प्रौर बिना एक घण्टे की पूव सूचना दिए अलग बिया जा 
सकता है। ११ 
वतमान समय में शिक्षित युवक सुघार के पक्ष मे हैं । प्रनेक परिवर्ततकारी शक्तिया 
मुस्लिम समाज को भी प्रभावित वर रही हैं, परन्तु इसमे परिवतन बी गति बहुत ही धीमी 
है । डा० कापडिया ने लिखा है कि मुस्लिम जगतु का शिक्षित भ्रभिजात वग (£॥॥०) इस 
बात को अनुभव करता है कि इस्लाम के लिए यह प्रावश्यक है कि वह श्रपने झरापवों 
नवीत पर्यावरण के प्रनुकुल बनाए और नवीनीकरण को अभ्पनाए लेकिन इस्लाम और 
प्रसिद्ध आघुनिकतावादियों के उपदेशो मे, उतका विश्वास उन्हें क,रान की झोर पीछे खीच 
रहा है । भ्रत युवा पीढी तनाव और वेच्चनी के मध्य से गुजर रही है और अब यह देखना 
शेप है कि यड्ट तनाव दूर वैसे होगा प्रीर इस विरीध का समाधान क्या होगा २2 
मुस्विम परिवार 
(४एचशञफ फएणा५) 
मुस्लिम परिवार एक धर्म प्रधान सस्था है जिस पर कराने का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई 

पडता है। कुरान मुस्लिम जीवन-पद्धति को व्यक्त करता है, परिवार के सगठन, सदस्यो 

के पारस्परिक सम्बन्ध एवं उत्तरदायित्व और उत्तराधिकार सम्बन्धी मियमों पर प्रकाश 

डालता हैं। साथ ही मुस्लिम परिवार पर हिन्दू संयुक्त परिवार व्यवस्था का भौ प्रभाव 

घडा है | डा० कापडिया ने लिखा है कि भारतीय मुसलमानों का अधिकाश भाग श्ररतर 

इश प्रथदा ससार के ध्रन्य किसी भाग के इस्लामी बन्धुओं की भ्रपेक्षा हिन्दुत्व सअधिक 

समानता रफ़ता है । जिन हिन्जुप्नों ने, इस्लाम को स्वीकार किया उ होने इस्लाम को 
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मानते हुए भी झपने मूल घारविक विश्वासों और सामाजिक प्रथाग्रो को नहीं छोड़ा । 
इसका परिणाम यह हुआ कि उनका धामिक जीवन हिन्दू प्रथाप्रो और विश्वासों से भरा 
पडा है । १» भारत में मुस्लिम पारिवारिक प्रतिमान हिन्दुओं में पाएं जाने वाले पारि- 
रिक प्रतिमानो के काफी समान हैं। रिजवो, अहमद तथा कोक्लिन (2टणाथाए) ने 
बतलाया है कि सयुक्त परिवार को समर्थन प्रदान करने वाले प्रतिमान-जो हिन्दू धर्म-ग्रत्यो 
में विशेष समर्थन प्राप्त करने के कारण हिन्दुओओ की प्रमुख विशेषता है--समान रूप से 
मुसलमानों में भी काफी विस्तृत रूप मे पाए जाते हैं ।१६ स्पष्ट है कि मुस्लिम विवाह 
झौर परिवार पर हिन्दू जीवन पद्धति का प्रभाव रहा हैं । 

मुस्लिम परिवार भे साधारणुतः एक पति, उसकी पत्नी या पत्निया और बच्चे होते 
हैं । मुसलमानों मे पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है । परिवार मे पिता की ही 
प्रधानता होती है धौर वश परम्परा पिता के नाम पर ही चलती है। विवाह के पश्चात्‌ 
पत्नी श्रपने पति के घर रहती है, परन्तु जिन परिवारों मे पत्नी का कोई भाई नहीं होता 
बहा कृही-कही पति श्रपनी पत्नी के परिवार में घर-जवाई के रूप मे रहता है | कुछ 
मुस्लिम परिवारों मे, हिन्दुओं के सयुक्त परिवारों के समान, सदस्यों की सख्या बहुत 
अधिक होती है । जिन परिवारों मे कोई बच्चा नही होता, वहा किसी रिश्तेदार के बच्चे 
को गोद लेने की प्रथा पाई जाती है जिससे परिवार की निरन्तरता को बनाएं रखा 
जाता है। 

मुस्लिम परिवार की विशेषताएँ 
(एफक्ष॥0०ाहआा०४ ० १४४७ रिबिजा५) 

मुस्लिम परिवार की प्रमुख विशेषताएँ निम्वलिखित है-- 
१ संयुक्त परिवार (7०॥६ स्थायी) 

मुस्लिम परिवारों की सरचना सयुक्त प्रकार की है । करान में समुक्त परिवार को 
श्रेष्ठ भाना गया है श्रौर इसी कारण मुस्लिम परिवार मे सदस्यो की सख्या काफी होती 
है | एक पुरुष चार पत्निया तक रख सकता है, फिर ऐसी दशा मे उत्पन्न सन्‍्तानो की 
संख्या भी काफी होती है । ग्रामो भे निवास करने वाले लोगो मे सयुक्त परिवार प्रणाली 
विशेष रूप से पाई जाती है | वहा एक परिवार मे पिता, पुत्र, उसका पुत्र और इनसे 
सम्बन्धित स्त्रिया तथा कुछ प्रन्य रिश्तेदार पाए जाते हैं। ऐसे परिवारों में कोई बुद्ध 
पुरुष “मुखिया” के रूप मे कार्ये करता है, जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए सम्मान 
का पात्र होता है | सदस्य उसकी अज्ञाप्रो का प्रादर के साथ पालन करते हैं 4 मुस्लिम 
सयुक्त परिवार के लिए एक सामान्य निवाम-स्थान होता है भौर सब एक ही रसोई में बना 
भोजन करते हैं । परिवार का एक सयुक्त कोप होता है, परन्तु ऋणो का मुगतान सदस्यों 
द्वारा व्यक्तितत रूप से किपा जाता है। वर्तमान समय में विशेषत. नगरीय क्षेत्रों में 
एकाकी परिवारों की श्र मुसलमानों का भुकाव बढता जा रहा है भौर परिवार मे 
सदस्यों की सल्या कम होती जा रही है । 


38. हु. व ॥37ब०39, 7970, ७. 47. 
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२ पितृ-सत्तात्मक व्यवस्था (एकघाशणोश $;5०॥) 


हिस्दू परिवारों के समान ही मुसलिम परिवार भी पितृ-सत्तात्मक हैं। परिवार मे पिता 
की प्रघानता पाई जाती है । परिवार के मुखिया के रूप म पुरुष सदस्य ही होता है। उसी 
मी भ्राज्ञा के आधार पर विधवाशो, प्रवाथ बच्चो एवं श्रपण सदस्यो को सरक्षण एव सुरक्षा 
प्राप्त होती है । मुस॒लिम परिवार में विवाह विच्छेद की दृष्टि से भी पुरुष को विशेषाधिकार 
प्राप्त हैं। ये परिवार पितृ वशीय भौर पिठृ स्थानिक प्रकार के होते हैं। वश का नाम पित्ता 
से पुत्र को प्राप्त होता है भौर विवाह वे पश्चात्‌ लडकी भपन पति के घर जाकर निवास 
करती है । 


३ सदस्यों की पारिवारिक स्थिति में असमानता (ए05एशा।॥ ॥0 फिक्षया५ 988- 
६05 0 शटा०८१३) 


परिवार मे सभी सदस्यो की स्थिति समान नही होती है। परिवार मे प्मायु के भनुमार 
सदस्यों को सम्मान प्राप्त होता है, अधिक ग्रायु के लोगो का ध्रथ्िक सस्मान और कम झाय 
के लोगो को कम सम्मान । पिता या मुखिया की स्थिति सर्वश्रेष्ठ होती है, उसके वाद माता 
का स्थात है। पारिवारिक मामलो में लडको की राय को लडकियों की तुलना मं प्रधिक 
महत्त्व दिया जाता है। लडकियों के बजाय लडकों की स्थिति ऊँची मानी जाती है | लडको 
भ सबसे बडे लडके की स्थिति ऊँची होती है ॥ 
४ बहु-पत्नो विवाहू (९०)४५॥००३ 3नशा526) 

मुसलिम परिवार कौ एक विशेषता बहु पत्नीत्व है, भ्र्थात्‌ एक पुरुष चार स्त्रियों के 
साथ विवाह कर सकता है | पुरुष पर यह नियम्त्रण झवश्य लगाया गया है कि वह चारो 
स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार वरेगा । मुसलिम परिवार मे, एक पुरप के एक से 
अधिक पत्नियों के होने क उपरान्त भी कलह तथा द्वेप कम ही दिखलाई पडता है। ऐसा 
शायद इसलिए सम्भव है कि मुसलिम स्त्रियाँ इस स्थिति के लिए पहले से तैयार होती हैं | 
सम्भवत इसी के परिणामस्वरूप इस्लामी कानून के अनुसार मुसलिम समाज मं तलाक की 
व्यवस्था होने पर भी, इसका प्रचलन कम ही पाया जाता है। वत्मान मे अनेक शिक्षित 
मुसलमान, विशेषतौर से स्त्रियां बहु-पत्नी विवाह वाले परिवारों को अच्छा नही मानती । 
ऐसी दशा मे बहु-पत्नी विवाही परिवारों के स्थान पर एक पत्नी विवाही परिवारों की 
स्थापना की सम्भावना है | 
५ परदा-प्रथा (एफवथा 5एचञ6७) ३ 

मुस्लिम परिवारों मे परदा प्रथा पाई जाती है। परिवार मे स्त्रियाँ बड़े बूढ़े से, भपने 
से बडो से कई प्रकार के रिश्तदारों और वाहर के लोगो से परदा करती हैं। घर के 
दरवाजों पर चिक्के श्रथवा परदे लगे रहते हैँ ॥ उच्च घरानो की मुसलिम स्तियाँ, जब भी 
घर से बाहर निकलती हैं बुरका ओढती हैं और ताँगे भ्रादि को भी चादर से ढक दिया 
जाता है। डा० प्रल्तकर ने बतलाया है कि परदा सुन्दर स्तियो को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान 
करता है, यात्रा क दौरान दुप्टो तथा अत्याचारियों से रक्षा करता है. इसलिए हिन्दू 
स्त्रियों ने भो परदे का स्वागत किया ॥|5 मुसलिस परिवारों भ केवल परदे का ही रिबाज 


45. # &$ डीह्ट:35, ० ०८६ ए ॥75 


रब भारतीय सामाजिक सस्थायें 


मही पाया जाता बल्कि स्त्रियो और पुरुषों के रहने के स्थान भी प्रलग लग होते हैं । 
स्त्रियों के रहने के लिए 'जनानखाना झौर पुरुषों के लिए “मर्दानिखाना' होता है। 
६ परिवार का धामिक आधार (रशाहा0०६ फ4छ5 ० एथ्णा५) 

इस्लाम का मुसलिम परिवार पर गहरा प्रभाव है। परिवार के सभी सदस्य मुहम्मद साहव 
के उपदेशो को ध्यान म रखते हुए भाचरण करते हूँ कु रान मे बतलाए हुए माग पर चलना 
थे भपना परम कर्त्तव्य समभते है कुरान म बतलाया गया है कि जो लोग भपल्‍्लाह के संदेश 
पर विश्वास नही करत, व दड के भागी ह'ते हैं। जो लोग अल्लाह वी इच्छा के अनुसार 
अपने पारिवारिक कर्त्तव्यो को निभाते हैं वे प्रल्लाह के प्यारे होत है भौर उह परम पभ्ानद 
मिलता है। इस प्रकार, मुसलमानों के घामिक विश्वासो ने पारिवारिक हढता को बनाए 
रखने म॑ योग दिया है । 
७ परिवार म॑ स्निया वी निम्न स्थिति (.०ए७ इघ05 ०00 १४०शत्ा ॥॥ 06 

छ्यग|9) 

यद्यपि मुसलिम स्त्रियों को भनेक भ्रधिकार प्राप्त हैं तथापि परिवार मे उनकी स्थिति 
निम्न ही है। उन्हे साम्पत्तिक अधिकार भ्राप्त हैं मेहर पर भी उनवा पूरा भ्रधिवार है, 
दहज भी उही की सम्पत्ति मानी जाती है धामिक क्षेत्र म भी उह भनेक भभिकार प्राप्त 
हैं । विवाह क लिए भी उनकी स्वीइृति इस्लाम के भनुसार प्रावश्यक है। अधिकारों की 
हृष्टि स हिन्दू स्त्रियों की तुलना में मुसलिम स्त्रियों की स्थिति काफी सन्तोपप्रद है परतु 
व्यवहार म॑ मुसलिम स्तियाँ अपने इन अ्रधिकारों का अशिक्षा भ्रन्धविश्वास, परदा प्रथा 
तथा सयुक्त परिवार व्यवस्था के कारण उपयोग नही कर पाती ॥ पति की सेविका के रूप 
मे ही उन्ह मुख्य भूमिका निभानी पडता है और उनका कायजक्षेत्र जनानखाने तक ही सीमित 
रहता है। वतमान म उच्च एवं शिक्षित परिवारों मे स्थ्रियो की स्थिति मे काफी सुघार 
हा रहा है। 
८ परम्पराशञ्रा की प्रधानता (श०्फ्राश्रधय९९ ० प780॥00॥5) 

परिवार के सदस्य प्रधिक्ाशत उन्ही व्यवहारों का पालन करते हैं जो उनके पूबज 
करत भ्राए हैं। इन लोगो मे पारिवारिक परम्पराझों क श्रति विशेष झ्ाकपण पाया जाता 
है। प्रपती भाषा, रीति रिवाज व्यवहार के तरीकों और जीवन-पदड़ति को बनाए रखना ये 
अपना गौरव समभते है । परिवार के धाष्यम स मुसलिम्रन्सास्द्वतिक निरन्तरता बती रहती 
है । पीढी दर-पीढो परिवार का सास्कृतिक प्रतिमान पिता से पुत्र को भौर पुत्र स उसक पुत्र 
को क्रमश हस्तान्तरित होता रहता है। इस प्रकार अपनी परम्पराग्नो को बनाए रखन का 
मुसलिम परिवार मे विशष महत्त्व है । 

मुस्लिम पारवार क कुछ प्रमुख सस्कार 
(8०7९ 4ग्राएणाया। गा) कया ०। )७५॥5) 


मूसलिम परिवार में कुछ घामिक सस्कार सम्पन्न किए जात है ।॥ इन धामिक सस्कारो 
को समझ विना मुप्तलिम परिवार के सम्बन्ध मे हमारा ज्ञान अपूण ही रहया | य सस्कार 
हैं. सतवा अकीका चिल्ला बसॉमलला, खतना ।नक्राह आर मैयत ([ग्रन्त्यप्टि) । सतवाँ 
ससस्‍्कार गमवती स्त्री के सातव महीन म मनाया जाता है ६ इस भ्रवसर पर मताए जान 
वाल उत्सव म नाते रिश्तदार तथा मित्र आदि भाग लत है । स्त्रियाँ बच्च के जम के सबध 
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में श्रनेक प्रकार के गाने गाती हैं। श्रकौका सस्कार वच्चे के जन्म की सातवी रात को 
सम्पन्न किया जाता है । इस सस्कार का सम्बन्ध पृत्र-जन्म से है। इस अवसर पर फकीरो 
की दान दिया जाता है। मुल्लाजी बच्चे का नाम रखने के लिए बुलाए जाते हैं झौर वह 
बच्चे के लिए श्रल्लाह से दुआ्ना मागते हैं। चिल्ला सस्कार वालक के जन्म के चालीसवे दिन 
मनाया जाता है । इस दिन माता को स्नान कराके पवित्र किया जाता है और रिश्तदारो 
द्वारा उसे उपहार दिये जाते हैं । इस अवसर पर नमाज पढी जाती है, भीज दिया जाता है 
और खौरात वाँदी जाती है। विसमिल्ला संस्कार का सम्बन्ध लडकों से होता है। 
यह वालक के विद्यारम्भ से सम्बन्धित उत्सव है। इस अवसर पर मुल्लाजी बालक से 
पसमिल्ला शब्द का उच्चारण करवाते और उसे पाटी पर लिखवाते है। खतता सह्कार 
के सम्पत्र होने के पश्चात्‌ ही बालक को धामिक क्रिया-कलापों मे भाग लेने का अधिकार 
दिया जाता है। यह सस्कार बालक के पाँच से सात वर्ष की झायु के मध्य पूर्णा किया 
जाता है। इस प्रवसर पर नाई बालक की मूत्र-वलिका के प्रागे की खाल काट देता है, 
उसको कुछ शपयें लेने भौर कु रान की कुछ आयतें पढने को कहता है। इस प्रव्धर पर 
भोज का श्रायोजन क्रिया जाता है और बच्चे को प्रनेक उपहार दिए जाते है। निकाह 
सस्कार विवाह से सम्बन्धित है। लड़के वाले पक्ष को भोर से विवाह का भ्रस्ताव प्राता 
है। विवाह के लिए दोनो पक्षो की रजामन्दी होने पर उसबी त्तारीख निश्चित कर लो 
जाती है। उस दिन लडके वाले बरात लेकर लडकी वाले के यहां पहुँच जाते हैँ. जहां बरात 
का स्वागत किय्रा जाता है । क्रिर काजी के सामने दो पप गयवाहों प्रथवा एक पुरुष गवाह 
और दो स्त्री गवाहों की उपस्थिति मे, लडक्की विवाह के लिए अपनी स्वीकति प्रदान करतो 
है । तत्पश्चात्‌ निक्राह की रस्म भ्रदा बी जाती है भौर काजी श्रपने रजिस्टर में विवाह दर्जा 
कर लेता है। संयत सस्कार व्यक्ति की भृन्‍्यु हो जाने पर सम्पन्न किया जाता है । मृतक 
थो नाई स्नान कराता है, उसे नये वस्त्र पहनाता है भौर फिर उसे नई खाट पर लिटा कर 
चादर झोढा दी जाती है " इसके पश्चात्‌ उसे मस्जिद से से जाया जाता है जहाँ मोलबी 
द्वारा जनाजा की नमाज पढ़ी जाती है । फिर मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाकर कब्र में दफना 
दिया जाता है ! इसके पश्चात्‌ ततीजा, दसवाँ, चालोसर्वाँ प्लोर बरसी ग्रादि मृत्यु समकार 
सम्पन्न किए जाते है। इन भ्रवसरों वर गरीबों को भोजन खिलाया जाता है और फकीरो 
को दान दिया जाता है| प्रत्येए मृसलिम परिवार साधारणत उपयुक्त सभी सस्कारों को 
सम्पन्न करना अपना प्रमुख दायित्व समभत्ता है 
मुक्षत्षिम परिवारी की मुख्यत परम्परावादी परिवार कहां जी सकता है। यद्यपि 
झ्ौद्योगोन्‍ रण, नगरीकरण, शिक्षा के प्रसार, पाश्वात्य सम्यता झौर सस्वृति तथा “यक्ति 
बादी विचारधारा ने मुसलिम परिवारों में कुछ परिवर्तन लाने म योग दिया है, परन्तु अय 
समाजों की तुलना में मुसलिम परिवार में बहुत कम परिवर्तन आए हैं। परिवर्तन वी घीमी 
गति का मुध्य कारण मुसलमानों को अपने धर्म के परम्परागत प्रांदर्शों के प्रति गहरी 
निष्ठा है। कुरान मे वशित मान्यताप्ों को ध्यान में रखते हुए ही य॑ प्रपना पारिवारिक 
जीन व्यतीत करते हैं भर उसमे साधारणत किसी प्रकार का कोई परिवतन नहीं चाहत। 
वर्तेमान में मुसलिम विवाह और परिवार के क्षेत्र में हिन्दू सस्क्रति का स्पष्ट प्रभाव दिलाई 
देता है। नई पीढी के शिक्षित होने के साथ-साथ इनम कापी परिववन आने की सम्भावनाएँ 
हैं । आज स्वूल तथा कॉनेजो मे पढ़ने वाले मुसलिम छात्रा पर भी झाधघुनिक्ता का प्रभाव 


पी] भारतीय सामाजिक सस्थाए 


बढता जा रहा है जो निकट भविध्य मे उनकी सम्पूर्ण जीवन पद्धति में परिवर्तत के लिए 
उत्तरदायों होगा । 
मुसलिम समुदायों मे सामाजिक परिवर्तन 
($0००े एाथाहढ5 था शा (०क्रणणणा८5) 

इम्तियाज ग्रहमद द्वारा सम्पादित पुस्तक में विभिन्न लेखको ने मुसलिम समुदायों की 
प्रथाय्रो तथा मूल्यों मे हो रहे सामाजिक परिवत्तनों का उल्लेख क्या है। उदाहरण के 
रूप म लेम्बेट (.धग्रा०4) ने बतलाया कि सुप्ती सूरती बोहरा स्त्रियों के द्वारा विवाह के 
समय लोक गीतो के गाये जाने कौ प्रथा समाप्त हो रही है ओर इस अवसर पर लड़वी के 
घर कब्वाली के कार्यत्रम का स्थान घामिक प्रवचन लेते जा रहे हैं। जेकब्सन (5४000509) 
का कहना है कि यद्यपि उच्च प्रस्थिति वाले मुसलमानों म॑ बुर्का घीरे धीरे कुछ नकारात्मक 
अथ्थ ग्रहण करता जा रहा है लेकिन कभ प्रतिष्ठित सामाजिक आथिक समूहो में इसवी 
लोकप्रियता बढती जा रही है ॥/5 पूर्व काल मे परदा प्रथा के समृद्धशाली वर्गों से सम्बन्धित 
होने के कारण, निम्न तथा मध्यम प्रस्थिति बाले मुसलमानों के द्वारा इसे अपनाने से उनकी 
प्रतिष्ठा बढ जाती है। भ्रग्रवाल ने भपने भ्रध्ययन के झ्राघार पर बताया है कि मेवात में 
रहने वाली भेवों (१४८०) स्त्रियो ने परदा प्रथा भ्रपनाई है और दहेज के पुराने रिवाज, जो 
उस क्षेत्र के उच्च जातियो के हिन्दुप्रो मे विशेष रूप से पाया जाता है का स्थान कन्या- 
मूल्य की प्रथा लेती जा रही है। अग्रवाल के भनुसार यह परिवतन इस कारण सरल हो 
सका है कि मुसलमान अधिक इस्लामीकृत होते जा रहे हैं घौर वे हिन्दू जातीय सस्तरण 
की प्रणालीं मे अपनी प्रस्थिति के सम्बन्ध मे सापेक्ष रूप से कम चिततित है ।!? इन परि- 
बतनो के प्ररक के रूप मे विभित्र मुसलिम समुदायों के सदस्यों की भ्रपने को मुसलमानों के 
रूप मे प्रस्तुत करने वी इच्छा है। इस प्रकार के परिवततों को इस्लामीकरण (शासन 
७9०7) के नाम से पुकारा गया है । 

मुस्लिम समुदाया में इस्लामीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ ग्राधुनिकीकरण 

(श०त८०5४000) तथा पश्चिमीकरण (श८/थाग्राइश०ा) वी प्रत्रियाएँ भी चल रही 
है जिनका कारण विस्तृत सामाजिक शक्तिया हैं। इम्तियाज अहमद ने बतलाया है कि 
मुस्लिम प्रयाएँ प्रौर रीति रिवाज इस्लामीकरणा के परिवतनकारी प्रभावों क॑ उपरान्त भी 
अपने अस्तित्व को सफ्लतापूवक बनाये रख सके है झ्ोर भ्ब भी वे प्रपने पुराने या मामूली 
परिवर्तित स्वरूप म अपना निरन्तरता का बनाये हुए है ।!९ लम्बट ने बतलाया है कि इसम 
कोई सन्देह नही कि कुछ प्रथाओ्नो और प्रनुष्ठानो को इस्लामीकरण और धम निरपेक्ष शिक्षा 
के बढ़ने के साथ साथ छोडा जा रहा है, लेक्नि बहुत सी प्रयय प्रथाप्मा ओर रीति रिवाजो 
का झब भी पालन किया जाता है और उनक भविष्य म भी लोकप्रिय बने रहने की 
सम्भावना है ॥? प्रग्रवाल ने भी मवा लोगों के अपने भध्ययन्त के आधार पर इसी प्रकार 
के निष्कर्प निकाले हैं ॥ साराश के रूप म॑ यह कट्टा जा सकता है कि इस्लामीकरण ने 
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मुसलमानों को अपने को मुस्लिम दे रूप मे चित्रित करने को प्रेरित किया है तेकित फिर 
भी वे उस सॉस्क्ृतिक-मकुल के अभिन्न अग बव भी बने हुए हैं जिसस वे घिरे हुए हैं । 

यहाँ हमे एक बात और ध्यान म रखनी है कि मुस्लिम सामाजिक सस्याग्रो, घामिक 
विश्वासी तथा प्रवृत्तियों और भूल्यो के सम्बन्ध में प्रामाणिक समाजशास्त्रीय तथ्यो के श्रमाव 
मे इन्हें इस्लाम म॑ वशित आझादर्शों के ठीक अनुरूप मान लिया जाता हैं। वास्तविकता यह 
है कि मुस्लिम समाज में भी झ्ादर्श भौर यया्थ॑ मे समय के साथ-साथ ग्न्तर आया है। 
मुस्लिम समाज मे कुछ लोग झाज सुषार के कट्टर पक्षपाती हैं तो कुछ कट्टर विरोधी। दोनो 
के तब मिथ्या धारणाप्रा पर ग्राघारित हैं । वे यह मानकर चले हैं कि कानून वास्तविक 
सामाजिक प्रथाओं के पूर्णत अनुरूप हैं प्रौर उन्होंने कानूनी प्रौपचारिक सिद्धान्तों तथा 
बास्तविक सामाजिक प्रयाओ के बीच पाई जाने वाली असग्रतियों को देखने का प्रयत्न नहीं 
किया है 


प्रश्न 


“भारतीय मृस्लिम समाज में विवाह पर एक सक्षिप्त निवन्ध लिखिये। 
“मुसलमानों में विवाह एक सविदा (0070४7८0) है ।” विवेचन कीजिए । 


भारत मे मुस्लिम विवाह भौर तलाक को नियमित बरने सम्बन्धी बानूनी प्रावधानों 
की विचवेना कीजिए । 


४ 'मेहर! पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
४५, मुस्लिम विवाह भे तलाक कंसे लिया जा सकता है ? 


सा लए हक 


६ भारत में हिन्दू तथा मुस्लिम विवाहो का तुलनात्मक विवेचन वीजिए । 
७४  “मुताह विदाह' पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

८ मुस्लिम विवाह मे हो रह भाघुनिक परिवतनों की विवेचना कीजिए । 
६ भारत में भुस्लिम परिवार की मुख्य विशेषताओं का वरुन बीजिए ! 
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जनजातीय विवाह एवं परिवार 


(7शाए4का, .३४ए७७४ ७४० ए&शा ५) 


झ्राज तक ऐसा कोई भी मानव समाज महीं पाया गया है जिसमे विवाह का कोई ने 
कोई रूप नहीं पाया जाता हो । प्रत्येक समाज मे, चाहे वह आदिम हो भ्रयवा प्ाघुनिक, 
सरल हो या जटिल, विवाह का एक महत्त्वपूर्णो सस्यथा के रूप मे अस्तित्व प्रवश्य पाया जाता 
रहा है। परिवार की स्थापना, यौन-इच्छा्रो की पूर्ति, सन्तानोत्यादन भौर समाज तथा 
सस्क्ृति की निरन्तरता के लिए विवाह मातव द्वारा झाविष्डत एक श्रेष्ठ मौलिक सस्या 
है। थास्तव मे विवाह, परिवार झौर सस्कृति प्रादि काल से ही साथ-साथ चले श्रा रहे 
हैं। मानव की मौलिक प्राणिशास्त्रीय झ्रावश्यकताप्रो मे यौन-इच्छा की परूति महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखती है। विवाह योत-सम्बन्धो को स्थिरता भौर परिवार वो स्थायित्व प्रदान 
करता है । 

विवाह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए हॉबल नामक विद्वान मे कहा है, “विवाह सामा- 
जिक प्रादशे-प्रतिमानो (१२०४४७७७) का एक जाल है जो विवाहित युग्म बे एक-दूसरे के साथ, 
रक्त-सम्बन्धियों के प्रति, अपने बच्ची और समाज के साय सम्वन्धो को परिभाषित एव 
नियन्त्रित करता है ।”? बील्स एवं हाइजर ने लिखा है, “विवाह प्रत्येक मानव समाज मे, 
जिसे हम जानते हैं, एक जटिल सास्कृतिक घटना है जिसमे विशुद्ध प्राशिशास्त्रीय कार्यों का 
निर्वाह होता है, लेकिन इसके भ्लावा वच्चो एव ग्रहस्थ के पालन-पोषण तथा परिवार को 
सौंपी गई सास्कृतिक झौर सामाजिक प्रावश्यकताग्रों की पूति का उत्तरदायित्व भी होता 
है ।”2 इन परिभाषाप्रों के आधार १२ कहा जा सकता है कि विवाह समाज द्वारा स्वीकृत 
एक ऐसा साधन है जो विपम-लिंगियो को एक सूत्र में वाँधता, उन्हें यौन-सम्वन्ध स्थापित 
करने की भ्राज्ञा देता, घर बसाने, सस्तानोत्पत्ति और पालन-पोपण को सम्भव बनाता और 
विवाह-सूत्र मे बघने वाले स्त्री-पुरुषो की स्थिति का निर्घारण करता है । 

प्रत्येक जनजातीय समाज में भी विवाह सस्‍्या का अस्तित्व पाया जाता है । जनजातोय 
लोग भी परिवार की स्थापना एवं समूह की हृढता के लिए विवाह को आवश्यक मानते हैं । 
सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत यौत-इच्छाओं की पूति, विश्वसनीय तरीके से बालकों के पालन- 
पोषण की समुचित सामाजिक व्यवस्था एवं पीढी-दर-पीढी सस्क्ृति के हस्तान्वरण की 
आवश्यकता ऐसे आधारभूत कारण हैं जिन्होने परिवार एवं विवाह सस्था की स्थापता में 
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योग दिया है। डॉ० मझुमदार झौर मदान ने लिखा है कि विवाह व्यक्तिगत स्तर पर 
प्राणिशास्त्रीय (यौन-सम्बन्धो) भोौर मनोवैज्ञानिक सतुष्टि (बालको सम्बन्धी) को सुनिश्चितता 
प्रदान करता है, व्यापक सामूहिक स्तर पर, यह दोहरे अस्तित्व की निश्चितता देता है, 
यानि समूह और उसकी सस्कृति की निरत्तरता को वनाए रखता है? कुछ जनजातियों 
का श्राथिक सगठन स्त्री-पुरुष के बीच निवट सहयोग और श्रम-विभाजव को झ्रावश्यक बना 
देता है। स्थायी रूप से यह उसी समय सम्भव है जब विवाह द्वारा स्त्री पुरुष स्थायी संधो 
के यूत्र मे वध जाएँ । 


जनजातीय समाजो मे विवाह से सम्बन्धित कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएँ थाई जाती हैं 
जो भारत के भ्र-जनजावीय लोगो की वैवाहिक विशेषताझो से भिन्न हैं और कुछ मात्रा में 
पाश्चात्य समाजों के भ्रधिक निकट हैं। जनजातीय लोगो में विवाह युवावस्था म ही होते 
हैं। इनमे हिन्दुम्नों के समान बाल-विवाहो का प्रचलन नही है । कही-कही कुछ जनजातीय 
ज्ञोगो ने पडीसी हिन्दरुयो की दृष्टि में अपने को ऊँचा उठाने के,लिए उनका अनुकरण किया है 
तथा बॉल-विवाह प्रथा को प्रपनाया है, जैसे-बैगा, कौरवा, हो, मुन्डा, भील आदि ने । 
इन लोगों मे विवाह केवल दो विषम-लिगियो का मिलन मात्र नहीं है, बल्कि दो परिवारों 
को दृढता के सूत्र मे बाँघने का साधन है । यह सामाजिक दृढ़ता उत्पन्न करने में सहायता 
पहुचाता है। जनजातीय लोगो में विवाह के लिए जीवन साथी का चुनाव माता पिता के 
द्वारा नही, बल्कि स्वय विवाह सूत्र मे बंधने वाले लडके-लडकियों द्वारा अपनी अपनी पसन्द 
के श्राधार पर क्या जाता है। प्रनेक जनजातियों में ऐसी सस्याएँ पाई जाती हैं जिनके 
माध्यम से युवक-युवतियों को एक दूसरे के निकट सम्पर्क मे भ्ाने और गुण-दोपो के सम्बन्ध मे 
जानने का प्रवसर मिलता है। डॉ० एस० सी० दूवे के अनुसार, मुरिया गोडो मे प्रचलित घोदुल 
प्रथा जहाँ गाँव के सभी अ्रविवाद्वित युवक युवतियाँ सध्या समय एकत्र होते हैं, इसलिए प्रचलन 
मे है कि पारस्परिक सहयोग झोर भ्राथिक सहकार के साथ ही साथ उनन्‍्ह भपना वैवाहिक 
जीवन प्रारम्भ बरने के लिए प्रावश्यक पृष्ठभूमि मिले । बोदी ग्रादि-जाति की श्रविवाहित 
किशोरियाँ रात्रि में मिलकर श्रन्य गाँवों से श्राए युवक अतिथियों का सेलानी डिगो में स्वा- 
ग्रत करती हैं । इस समाज मे जीवन-साथी चुनने की स्वतन्त्रता है और सेलानी डिंगों इी 
चुनाव का एक माध्यम बनता है । इनके भ्रतिरिक्त अ्रधिकाश समाजो में श्राथिक कारक और 
घामिक भान्यताएँ इस प्रकार के सम्बन्धो की निपिद्ध ठहराती हैं ।4 मुरिया, गोड तथा बोदो 
के प्लावा इसी प्रकार के युवाशयन ग्रह उराँव लोगो मे जुनकरपा या “घुमकुरिया' , 
भुइया लोगो में धनगरवस्सा, भोटिया लोगों से “रगबग” तथा अगामी तामाझों में 
किचूकी नाम से प्रसिद्ध हैं। इन युवाग्॒हों मे श्रविवाहित युवकयुवतियाँ रात्रि के समय 
साथ साथ रहते, अपने जनजानीय जीवन से सम्बन्धित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते, 
परस्पर परिचित होते और यही साधारणत अभ्रपने जीवन-साथी का चुनाव कर लेते हैं । 
यद्यपि सभी जनजातियो मे विवाह की सस्था पाई जाती है तथापि जनजातीय लोगो 
की योन घारणाओं में अन्तर पाया जाता है। इस सम्बन्ध मे इनके तथा प्र-जनजातीय 
लोगो के एंक-मे विचार नहीं हैं। कुंड जनजातियों मे विवाह पूर्व यौन-सम्बन्धो की इस 
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कारण छूट होती है कि वे इसे विवाहित जीवन के लिए झावश्यक तैयारी समभते है; कुछ 
अन्य एक-दूसरे को शारीरिक योग्यता्रो एवं व्यक्तित्व को समभने के उद्देश्य से ऐसी स्व- 
तन्त्रता देते हैं। कई लोगो मे इन सम्बन्धों के प्रति उदासीनता पाई जाती है, भ्रत थे ऐसी 
यौन-गतिविधियो को नियन्त्रित करने के प्रति सजग नही हैं | .ये जनजातीय लोग विवाह के 
पूर्व वधू के कौमायं-मग को बुरा नही समभते । विवाह के पश्चात्‌ जीवन-साथी के झतिरिक्त 
अ्रन्य के साथ यौन-सम्बन्धो की स्वतन्त्रता साघारणत जनजातियों मे नहीं पाई जाती । 
देहरादून जिले के जोनसार-बावर क्षेत्र के खासा जनजातीय लोगो मे स्त्रियों को अपने 
सुसराल मे तो यौन-सम्वन्धो की स्वतन्त्रता नही होती, परन्तु अपने मायके (माता पिता का 
घर) में इस दृष्टि से वे स्वच्छुन्द होती हैं । प्रसिद्ध मानवशास्त्री मरडाक ने विश्व के 
विभिन्न भागों के २५० जनजातियों के भ्रध्ययन के आधार पर यह निष्कर्प निकाला है कि 
&४ प्रतिशत जनजातियों मे विवाह से पूर्व यौन-स्वतन्तता की छूट है भ्रौर केवल ४ प्रतिशत 
जनजातियो मे ही विवाह से पूर्व यौन-सम्बन्धों पर प्रतिबन्ध पाया जाता है । 
विवाह सम्बन्धी निषेध 
(?गाएव05 हेशह४०078 फैशा।22०) 

प्रत्येक समाज मे जीवत-साथी के चुनाव के सम्बन्ध मे कुछ नियम श्रयवा निषेध पाएं 
जाते हैं। सभी जनजातीय लोगो मे निकट के रक्त सम्बन्धियों को एक-दूसरे के साथ यौन- 
सम्बन्ध स्थापित करते एवं विवाह बन्धन में बधने की झ्राज्ञा नहीं दी जाती । यह प्रतिबन्ध 
अगम्पागमसल या निधिद्ध निकदाभिगमन (१7००७६ 740००) के नाम से जाना जाता है । 
साधारणत. माता-पिता और सन्तान तथा सगे भाई-बहिनो के बीच यौत-सम्बन्ध सर्वेत्र 
बजित हैं । परिवार मे पति-पत्नी के झतिरिक्त अन्य किन्ही सदस्यों के बीच यह सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो सकता । परिवार से विस्तृत समूह गोत्र भ्रथवा क्लैन के लोगो को भी 
प्रापस मे वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की आज्ञा नहीं दी जाती | डॉ० मजुमदार और 
मदान ने यह निष्कर्ष निकाला है क्रि निकटाभियमन सम्बन्धी निषेध का कोई प्रारिषशास्त्रीय 
झाधार नहीं हो सकता । सहकारी सामाजिक सम्पक के क्षेत्र को विस्तृत करने बाला सास्कृ- 
तिक कारक बहुत कुछ मात्रा मे निकट सम्बन्धियों के बीच योगन-सम्बन्धों पर प्रतिबन्ध के 
लिए उत्तरदायी है। समूह से बाहर विवाह करने के नियम के उल्लंघन से प्रलौकिक 
($प८:॥0ए7०]) दण्ड का भय जनजातीय भारत मे व्यापक है ॥ 

जोवन-साथी के चुनाव को नियन्त्रित करने की दृष्टि से भारतीय जनजातियों में बहु- 
विवाह (5508क्ष09५), भ्न्तविवाह्‌ (!॥760879) तथा विवाह चुनाव मे प्राथमिकता, से 
सम्बन्धित भनेक नियम पाये जाते हैं ! सभी जनजातियों में भ्रपने गोत्र, प्र्थात्‌ भ्रपने क्लंन 
के बाहर विवाह करने की प्रथा है। एक ही क्लेन के लड़के-लडकियो में भ्रापस मे वैवाहिक 
सम्बन्ध वर्जित हैं। अनेक जनजातियों में क्लेन का भाधार “टोटम” है ॥ टोटम पर प्ाधा- 
रित् एक क्लैन विशेष के सदस्य भापस मे विवाह नहीं कर सकते। हिन्दुश्ों मे भी गोत्र- 
बहिविवाही का प्रचलन हैं पर्थाद्‌ झरने गो के बाहर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये जाते 
हैं। भारत मे बंगा, काढर तथा झ्ण्डमान द्वीप की जनजातियों के झलावा झन्य सभी जन- 
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जातियो के सामाजिक सगठन का एक मूल आधार गोत क्लैन है। यहाँ कूकी, लुशाई, प्रादि 
कुछ ऐसी जनजातियाँ भी हैं, जिनमे एक ही गोत्र के लोगी मे भापस में वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है । जनजातीय लोगो मे टोटम बहिविवाह्‌ का रिवाज पाया जाता है। 
धोटा नागपुर के मूडा तथा कुछ श्रन्य लोगो में गाँव-वहिविवाह का प्रचलन है। 

बहिविवाह से सम्बन्धित निषेध के प्रनेक कारण बताए गए हैं । वेस्टरमार्क के अनुसार 
जिन लडकियों के साथ व्यक्ति बाल्यावस्था से रहता और उनको बढते हुए देखता है, उनके 
प्रति किसी प्रकार के श्राकंण का प्नुभव नहीं करता है । परिचितो के भ्रति भ्ररुचि का भाव 
बहिविवाह का मुख्य कारण है । इस वात को स्वीकार करने में कठिनाई यह है कि प्रसिद्ध 
मनोविश्लेपणवादी फ्रायड तथा कुछ भन्‍्य का बहना है कि निकट के रिश्तेदारों मे 
पारस्परिक यौनाकर्षण पाया जाता है। लेकिन निकटाभिगमन सम्बन्धी निषेध पाए जाने 
से बहिंविवाह के नियम द्वारा इस प्राकर्पण की दवाना आवश्यक होता है। मैलिनॉस्की ने 
ट्रोग्नियाड द्वीप समूह के जनजातीय भ्रध्ययन के प्राधार पर बताया है कि उन लोगो में कुछ 
युवक यह डीग मारते पाए जाते हैं कि उन्होने प्रपने ही कलेन की किसी लड़की के साथ 
यौन-सम्बन्ध स्थापित क्या है ।7 स्पष्ट है कि प्ापते धहिनिवाही समूहों के लोगो में भी 
भ्रापस में यौत-सम्बन्ध पाए। भापकी मान्यता है कि यदि लिक्‍्ट के स्थ्री-पुस्ष प्रापस मे 
योन-आक्पंण का भनुभव नहीं करते, तो विभिन समाजों मे वहिविवाह सम्बन्धी कठोर 
नियमो की क्‍या श्रावश्यकृता थी ? रिजले ने लिखा है कि मनुष्य मे सम्भवत विविधता की 
प्रवृत्ति पाई जाती है श्ौर इसी कारण मनुष्य ने भ्रपरिचितों तथा प्रनजान व्यक्तियों के साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध प्रारम्भ किये । झाडरे रिचार्ड्स ने भोजन की कमी को बहिविवाह का 
सम्भावित कारण माना है। प्रापने कहा है कि शिकार भ्रौर भोजन इकट्ठा करने वाले 
समाजो में भोजन के अभाव में साधारणत स्त्री और बच्चे भार के रूप में होते हैं ॥ ऐसी 
दशा में वालिका-वध की प्रथा का प्रचलन हुआ होगा और परिणामस्वरूप स्त्रियों की कमी 
हुई | इस कमी को पूरा करने के लिए हरणा-विवाह का प्रचलन आरम्भ हुमा शौर हरण 
प्रपती जनजाति के बाहर ही सम्भव था ) ऐसी दशशा में बहिविवाह के नियम का प्रचलन 
हुआ । कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भ्रपने ही समूह के भीतर विवाह करने से ज्यादा प्रच्छी 
सन्तान नहीं होती, लेकिन इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । 

इसके उपरान्त यदि यह मान भी लिया जाए कि अपने समूह के बाहर विवाह करने से 
उत्तम सन्तान होती है, तो भी सम्मवत जनजातीय लोगो को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त नही 
था | डॉ० इन्द्रदेव ने समूह के भीतर विवाह करने पर प्रतिबन्ध की समाजशास्त्रीय व्याख्या 
करते हुए कहा है कि इससे समूह के विभिन्न सदस्यों के पदों श्रौर कार्यों को सुनिश्चित बनाए 
रखने मे सहायता मिलती है | उदाहरण के लिए यदि परिवार के भ्रन्तगेंत यौन-सम्बन्धो 
पर (पति पत्नी को छोडकर) प्रतिवध न हो तो विभिन्न सदस्यो में यौन सम्बन्धो के लिए ऐसी 
प्रतियोगिता चलती रहे कि परिवार का सगठन बना नही रह सके । पिता पुत्र प्रौर विभिजे 
भाइयो में एक ही स्त्री से सम्बन्ध करने के लिए होड की बराबर सम्भावना रहे । ऐसी 
दक्शा मे परिवार सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकता ॥? 
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श्श्४ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


जीवन-साथी के चुनाव सम्बन्धी नियमों में भ्रन्तविवाह प्रथा का प्रचलन भी मुख्य 
है | जहा बहिविवाह्‌ का तात्पय अपने समूह के बाहर विवाह करने मे है, वहा भ्रम्तविवाह्‌ 
का पर्थ है--भपने ही समूह के भीतर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना । हिन्दुओं मे जाति 
त्था उपजाति अन्तविवाह की प्रथा पाई जाती है, तो भारतीय जन-बातियों मे जनजातीय 
झन्तविवाह की। जनजाति एक अन्तविवाही समूह है, अर्थात्‌ एक जनजाति के लोग झपने 
ही जनजातीय समूह मे विवाह करते हैं, उस समूह के बाहुर नही । कही-कही एक ही जन* 
जाति दो भागो में बटी होती है भर प्रत्येक भाग एक ग्न्तविवाही समुह होता है, जैसे 
मैले भील और उजले भील । मैले भील मेले भीलो के साथ ही विवाह करते हैं और उजले 
भील उजले भीलो के साथ । साधारणत: अन्य जनजाति के जादू-टोने से बचने, भपती 
सास्कृतिक परम्पराम्रों को बताए रखने, रक्त की शुद्धता की रक्षा करने श्रादि के लिए 
जनजातीय लोगो मे अन्तविवाह का प्रचलन पाया जाता है। कोरवा जनजाति के प्रन्त- 
विवाही होने का मुख्य कारण पडोस की जनजातियों के जादू-टोने का भय है। बूछ जन- 
जातीय लोगो ने हिन्दुओ वी दृष्टि में उच्च स्थान प्राप्त करने हेतु निम्न जातियो में 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता प्रारम्म कर दिया है । गोड, भील तथा सनन्‍्याल बअ्रादि 
लोग जनजातीय सीमाओ को पार कर हिन्दुओओे के साथ विवाह करने लगे हैं । 


जीवन-साथी के चुनाव में कुछ लोगो को प्राथमिकता देने की प्रथा का प्रचलन भी 
भारतीय जनजातियो मे पाया जाता है | इनमे ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों के बीच विवाह 
((ए058-0०पज्ञा। 9भ798०). को अच्छा समभा जाता है। ग्रोड, खरिया, ओराँव व 
खासी लोगों में साघारणात इस प्रकार के विवाह होते हैं। भाई-वहनों की मन्‍्तानों के 
होने वाले विवाह इसी प्रकार के विवाह के अन्तर्गत आते हैं । पग्रिगसन (678507) का 
कपघन है कि गोड लोगो में ५४ प्रतिशत विवाह इसी श्रेणी के प्रन्तर्गत भाते हैं झौर यदि 
कोई गोड इस प्रकार का विवाह नही करना चाहता है तो उसे क्षतिपूति करनो पडतों 
है ।8 कन्या-मूल्य से बचने तथा घर की सम्पत्ति को घर में ही बनाए रखने के उद्देश्य से 
इस प्रकार वे विवाहो का प्रचलन पाया जाता है । मध्यप्रदेश के गोंड लोग इस प्रकार के 
विवाह को “दूध लोटाबा” (९४7 ०६ !था]६) कहते है । चुनाव में प्राथमिकता का 
एक अ्रम्य प्रकार देवर भौर साली विवाह ([.€शा&( 570 $00746) के रूप मे पाया 
जाता है । बडे भाई की मृत्यु के पश्चात्‌ यदि उसकी विधवा पत्नी पति के छोटे भाई से 
विवाह करती है तो इसे कनिष्ठ देवर विवाह (जूनियर लेविरेट) और बड़े भाई से करती 
है तो उसे ज्येष्ठ विवाह (मीनियर लेविरेट) के नाम से पुकारते है । साधारणत जहा 
पत्ती की सृत्यु पर पुरुष उसकी छोटी बहन से विवाह करता है, वहा उसे साली विवाह या 
पत्नी भगिनी विवाह (500४८) कहते हैं। डॉ० एस० सी० दूबे ने बताया है कि 
सोरोरेट शब्द का अर्थ निश्चित नही है श्र इस शब्द का प्रयोग तीन श्रथों मे किया गया 
है (१) एक व्यक्ति का अभ्रपनी युवा होने वाली सालियो से विवाह करने का प्रायमिक 
भ्रधिका र, 
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जनजातीय विवाह एवं परिवार र्श्श्‌ 


(२) पत्ति का अपनी पत्नी से सतुध्द न होने पर पत्नी की वहन से विवाह का 
अधिकार, और 

(३) प्रथम पत्दी की मृत्यु पर उसकी बहन से विवाह करने का अधिकार । 

झ्रारम्भ के दो प्रकार बहु-पत्नीक प्रथा का ही परिचय देत हैं । ““““सीसरे प्रकार के 
विवाह उन समाजो में श्रधिक प्रचलित होते हैं, जहा वघु-पृल्य की प्रथा है । ऐसे समाजो 
में मृत पत्नी के पिता का यह्‌ कर्तव्य हो जाता है कि या ठो वह उस व्यक्ति को दूसरी 
पत्नी देने का प्रवन्‍्ध करे या वधू मूल्य लौटा दे |? लेविरेट और सोरोरेट दोनों के 
प्रचलन से स्पष्ट है कि जनजातियों में विवाह को नेवल पति-पत्नी का सम्बन्ध न मानकर 
दो परिवारों का सम्बन्ध माना जाता है ॥ 


जनजातियो में विवाह के प्रकार 
(077 ० (9286 ॥ 770925) 


आरतीय जनजातियों में विवाह के कई प्रकार प्रचलित हैं । अनेक जनजातियों मे 
एक विवाह प्रथा (१४०7०४००५) का प्रचलन है । इस विवाह प्रथा के अन्तर्गत पुरुष का 
एक स्त्री के साथ ही वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित होता है । पुरुष श्रयवा स्त्री एक-दूसरे के 
जीवनकाल मे किसी भ्रन्य से विवाह नहीं करते हैं. । वर्तमान में सम्प समाजो मे एक 
विवाह, विवाह का स्व॑-प्रचलित (आदर्श) प्रतिमान बनता जा रहा है। एक-विवाह प्रथा 
खासी, सनन्‍्याल तथा काडर झ्ादि जनजातियों मे विशेष रूप से प्रचलित है। सामान्यत 
अधिकाश भारतीय जनजातियो मे विवाह का यही प्रकार पाया जाता है। बील्स तथा 
हाइजर ने कहा है कि जो जनजातीय समाज वहुपति विवाही भ्रथवा बहुपत्नी विवाही हैं, 
उसमे भी एक-विवाह का नियम ही भ्रधिक प्रभावपूर्ण पाया जाता है क्योंकि उस समाज के 
प्रधिक्तर व्यक्तियों की क्षमता या साघनो की मात्रा इतती नहीं होती कवि एक से प्रधिक 
जीवन-सायी_ भार वहन कर सके !0 मेरडाक ने २५० परिवारों के भ्रष्ययन के आधार 
पर पाया कि विश्व के विभित भागों मे ७८ प्रतिशत परिवार बहुविवाही है | बहुविवाह 
(४०0) 8५7)) के दो प्रकार पाए जाते हैं (१) बहुपत्नी विवाह शौर (२) बहुपति 
विवाह । जहा एक पुरुष का विवाह एक से अधिक स्त्रियों के साथ होता है, उसे बहुपत्नो 
विवाह (?०)8)7१) कहते हैं । ऐसे विवाह मे एक पुश्ष के एकसाथ कई पत्लियाः होती 
हैं। नागा, गोड, बेगा, लुशाई तथा मध्य भारत की अनेक आग्नेय ग्रास्ट्रावायड (?700- 
(8०५$७७१०४) जनजातियों मर बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। वर्तमान समय मे कन्‍्या- 
मूल्य के प्रघिक बढने तथा टिन्दू लोगो के सम्पर्क से अनेक जनजातीय लाग एक विचाही 
बनत जा रहे हैँ । कुछ भारतीय जनजातियो म बहुपति विवाह प्रथा (९०ए००7५) का 
प्रचलन भो है परन्तु बहुत ही सीमित मात्रा मे । इस प्रकार वे विवार में एक स्त्री बे कई 
पति हते हैं, अर्थात्‌ एक स्त्री एबं से ग्रधिक पुरुषों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करती है । टियान, टोडा, बोटा, रवस, बुसुम्ब, कम्मल, लद्दाखी वोटा ग्रादि 
जनजातियों में बहुप्रति विवाह प्रया का प्रचलन पाया जाता है। बुछ समय पूर्व नस्यर लोग 
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२५६ भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


भी बहुपति विवादह्दी थे। भारतीय जनजातियों में दो श्रवार बे यहुप्रति विवाह पाएं जाते 
हैं, प्रथम, आतूृ बहुपति वियाह्‌ (प्ाम्राथा।0 ?०४७॥07५) विवाह का यह प्रकार है जिसमे 
झनेव भाई मिलवर एक स्त्री से विवाह बर लेते हैं, जँस सामा तथा टाडा लोगो में । 
दितीय, अभ्चात बहुपति वियाहू (रण-उ०॥05] ?0!) आ079) में एक स्त्री मे सभी पति 
भाषस में भाई नही होते हैं । पत्नी युछ समय तक प्रत्पेश पति के पास रहती है धौर जब 
तक वह बिसी एक्पति के साथ रहती है, तव तन उसके झ्न्य पतियों का उस पर प्रधियार 
नही रहता । नम्यर लोगों में इस प्रगार के विवाह प्रचलित थे। टोडा जनजाति में भी बुद्ध 
जागो में विवाह वा यह प्रकार प्रचलित रहा है। आधुनिक समय में सम्य समाज मे सम्पर्क 
तथा शिक्षा प्रसार वे फलस्वरूप बहुत-सी जनजातियों में बहुपति विवाह वा प्रचलन प्रायः 
समाप्त हो रहा है । 
जनजातियों में जीवन-साथी प्राप्त बरने के तरीके 
(२४३५5 ० #०व्णा॥ाह ३०५ ॥0 7॥0965) 


जनजातीय भारत में जीवन-साथी का चुनाव विविष तरीशो से होता है। एन हो 
जनजाति भे विवाह के चुनाव से सम्बन्धित एक से भधिव तरीके प्रचलित हैं। भारतीय 
जनजातियों में विवाह यो धामिद सरकार न मानबर एवं सामाजिव समभीता माना जाता 
है । हिन्दुओं वे सम्पर्क के कारण कुछ जनजातीय लोग विवाह यो एक घामिक सस्वार के 
रूप मं भी सम्पन्न करने लगे हैं जंसे हो प्रादि । ये लोग विवाह को केवल दो व्यक्तियों वा 
मिलने ने मानव र दो परिवारों का धनिष्ठ सम्बन्ध भानते हैं। भारतीय जनजातियों में 
जीवन-साथी प्राप्त करन वे भाठ भ्रवार प्रचलित हैं, जो निम्नलिसित हैं-- 


१ परिवीक्षा-विवाह (2००धणाआ३ गैशा7०8०) « 

प्रसम की कूकी जनजाति में जीवन-साथी प्राप्त करने का यह तरीका प्रचलित है। 
यहाँ विवाह के इच्छुक व्यक्ति को कुछ सप्ताह बे लिए भावी पत्ली के परिवार में रहने वी 
भाज्ञा मिल जाती है। दोनो एवं साथ घूम-फिर भौर एय्न्त में रह सकते हैं ताकि दे 
एक-दूसरे के स्वभाव एवं गुणों से परिचित हो सकें । हॉवल नामक मानवशास्त्री का कपन 
है कि लडके-लडकी वो कुछ समय तक साथ रहने की छूट देने वा मुख्य उद्देश्य सडके पी 
सन्तानोत्यादन क्षमता वा पता लगाता है। यदि इस धवधि मे लडकी ग्रमंवती हो जाती है, 
तो विवाह भवश्य हो जाता है। यदि वे एक दूसरे को भ्पने अनुकूल नहीं पाते, तो पृथद्‌ 
हो जाते हैं ॥ ऐसी दशा में लड़के को लडकी के माता-पिता का पुछ्ध हर्जाता देना पड़ता है। 
२ हरण विवाह (४586 0७५ (४७ए7०) 

जब कोई पुस्ष लडषी के माता पिता की स्वीकृति लिए बिना ही, उसे बलपूर्वक से 
जाता श्ौर उसके साथ विवाह कर लेता है तो ऐसे विवाह को हरण विवाह कहते है । 
डॉ० योगेश भटल का कथन है कि विवाह की यह पद्धति विशेष रूप से हो, गोड, खरिया, 
सथात्त, मुण्डा, बिरहौर, भील झौर नागा जनजाति मे प्रचलित है । हो जनजाति ऐस विवाह 
फो 'झोपरटिपि! और गोड जनजाति इसे 'पोसीभोयुर' कहती है ।7! भील, खरिया, सचाल 





९१ डा० योगश अटल, आदिवासी भारत, पू० ७० ॥ 


जनजातीय विवाह एवं परिवार र्श्७ 


तथा मुण्डा जनजातियों में वास्तविक हरण होता है, परन्तु गारो तथा गोंड जनजाति मे यह 
हरण केवल साकेतिक या भ्रतीकात्मक होता है । इसमे स्वय लडकी के माता-पिता, किसी 
युवक से लड़की के हरण के लिए प्राथना करते है। खरिया और विरहौर जनजाति में 
प्रदीषात्सक हरण के रूप मे युवक किसी उत्सव झथवा मेले के अवसर पर इच्छित लडकी के 
माथे पर अ्रचानक सिन्‍्दूर लगा देता है ॥ सथालो में भो हरण की यह विधि भ्रचलित है, 
जिसे वे लोग 'इतुत वापला' कहते हैं । ऐसे विवाही के प्रचलन का मुख्य कारण लडकियों 
की कमी तथा कन्या मूत्य की अधिकता है। वर्तमान समय में भारतीय दण्ड-विधान के क्षेत 
के बढने से ऐसे विवाहों की सख्या कम होती जा रही है । सामाजिक प्रगति के कारण भी 
ऐसे विवाह धटते जा रहे हैं । 

३ परीक्षा विवाह (च27386 ७9 पा) * 


जनजातीय लोगो को जीवन के लिए बठोर संघ करना पड़ता है भ्रौर इसी कारण 
इनमे साहस भौर शक्ति को विशेष महत्त्व दिया जाता है। विवाह के इच्छुक युतक को अपने 
पराक्रम का परिचय देना होता है, तव ही वह जीवत-सग्नी प्राप्त कर सकता है। परीक्षा 
विवाह का एक उदाहरण गुजरात के भीलो में पाया जाता है। होली के अवसर पर इन 
लोगो में एक विशेष उत्सव होता दै जिसे 'गोल-गाघेडो' कहते हैं ॥ एक खम्से प्रधवा पेड के 
कूपरी हिस्से पर भरुड और नारियल बाँध दिया जाता है। उसके चारो ओर प्रविवाहिते 
लडकियाँ घेरा बना कर नृत्य करती हैं। इस थेरे के बाहर एक श्रन्य घेरे में विवाह के 
इच्छुक मुवक नृत्य करते है । जब कोई युवक लडकियों के इस घेरे को तोड कर खम्मे या 
पेड पर चढने का प्रयत्न करता है, तव शक्ति की परीक्षा होती है । लडकियां ऐसा प्रयत्न करने 
वालो को मारती हैं, वाल खेंचतो हैं, कपडे फाड देती हैं, मास तक नोच लेती हैं. तथा 
भाडुझ्ो से प्रहार करती हैं । जो युवक इन सवका हृढता से मुकाबला करता हुम्रा खम्भे के ऊपर 
चढ़कर गुड खाने भ्रौर नारियल को तोडने मे सफल हो जाता है, उसे यह भ्रधिकार होता है 
कि वह घेरे मे नृत्य करने वाली लडकियों मे से किसी को भी श्रपनी णीवन-समिनी बताए । 
लडकी भी ऐसे शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति को प्राप्त कर गये का प्रनुभव करती है। कुछ 
जनजातियों मे लोग श्रपनी लडकी का विवाह ऐसे युवक से करना चाहते है जो शिकार मे 
निपुणाता प्राप्त कर धुका हो । 
४ ऋय विवाह (४9726 ७५ एप८॥95९) ६ 


भारतीय जनजातियो मे क्रय-विवाह का प्रचलव है। विवाह के इच्छुक युवक को कन्या 
के माता-पिता को कुछ घत-राशि देनी होती है भौर इसीलिए ऐसे विवाह की क्रय विवाह 
झहा जाता है। इस प्रकार के विवाह का प्रचलन नागा, कूकी, भील, सथाल, हो, ग्रोरांव 
तथा खरिया भादि कई जनजातियों में पामरा जाता है। रॉबर्ट लोवी की मान्यता है कि 
बधू-मूल्य बे! मुगतान को कन्या का क्रय ओर विक्रय मानना गलत होगा । यह एक स्त्री की 
डुपयागिता का प्रतीक मात्र है, भौर उसके माता-पिता को उसके बदले में दिया जाने वाला 
मुआवजा है ।१३ इसका मह तालय॑े नही है कि थधू मूल्य का कोई धाथिक पहलू नही है । 
यह दो परिवारों के बीच भाथिक सम्बन्धो को हृढ़ करने मे योग देता है। हो जनजाति से 





32. एक्रला में [०७०९ *६०८००॥ >हडफफब्प०]", एमडए ७. 


शहद भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


कल्या-भूल्य की राशि इतनी भधिक पाई जाती है कि वहुत-से पुरुषो को तो बाध्य होकर 
झविवाहित रहना पडता है, उनके लिए विवाह करना एक कठिन समस्या है। डॉ० मजूम- 
दार और मदान ने कन्या-मूल्य को स्तियो की उपयोगिता का प्रतीक माता है। असम के 
समान ही छोटा नागपुर मे कन्या मूल्य को लाभदायक श्रौर विवाह को स्थायित्व प्रदान 
करते वाला एक उपयोगी कारक समझा गया है । प्रो० मेंरडाक ने बताया है कि विश्व में 
करीब ५० प्रतिशत जनजातियो मे क्रय-विवाह प्रचलित हैं । 

४ सेवा विवाह ()४४7748० 0५ 5०0००) : 


कन्या-मूल्य की रकम नही चुका पाने वाले युवक को भपने भावी ससुर के घर 
रहकर निश्चित अवधि तक काम करता झौर उत्पादन के कार्य मे योग देना होता 
है । जब वह कन्या-मूल्य की राशि के बरावर श्रम कर चुकां होता है, तव उसके साथ 
लडकी का विवाह कर दिया जाता है| गोड, बिरहौर, वैगा तथा खम श्रादि जनजातियों 
में विवाह का यह प्रकार प्रचलित है। कन्या-मूल्य के बदले में श्रम करके जीवन-सगिनी 
प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यक्ति को य्ोड लोगो मे 'लामानई' (7,ध79) तथा बैगा 
लोगो में 'लामसेना' ([.075०7॥४) के नाम से पुकारते हैं ॥ इन व्यक्तियों को अपने भावी 
ससुर के यहाँ कठोर परिश्रम करना पडता है ६ 


€६ विनिमय विवाह (]४८0०४० 09 छडणी8786) * 


कत्या-मूल्य से बचने के लिए विनिमय विवाह का ग्राश्रय लिया जाता है। इस अ्रकार 
के विवाह में एक परिवार के भाई-बहन का विवाह दूसरे किसी परिवार मे बहन-भाई के 
साथ कर दिपा जाता है । जो व्यक्ति किसी परिवार से पत्नी प्राप्त करता हैं, उसे उस 
परिवार में भ्रपनी बहन को देना पडता है। इसमे पत्नी का भाई (साला) बहन का पति 
(जीजा) भी होता है, भर्थात्‌ इसमे दुतरफा साले-बहनोई होते हैं। जनजातीय भारत में इस 
प्रकार के त्रिवाह सभी क्षेत्रों मे पाए जाते हैं। ऐसे विवाह मे दोतों परिवारों मे से किसी 
को भी कुछ भो हानि नही होती । इस प्रकार के विवाह में कठिनाई यही आती है कि 
ऐसे दो परिवारों का मिलता कठित हो जाता है, जहाँ विवाह योग्य प्रायु के भाई 
बहन हो । 
७ सहमति और सहपलायन विवाह (#धउताग8८ 99 शेप 000$६॥६ 270 
छा0ठफथादा।) + 


मारतीय जतजातियो मे विवाह साधारएणत युवावस्था मे ही सम्पन्न किये जाते हैं | 
भव कुंछ जनजातियों मे हिन्दू सम्पर्क के कारण बाल-विवाह होने लगे है । साधारणत यहाँ 
युवक युवती भपत्ती पारस्परिक सहमति तथा माता-पिता की स्वीकृति के आधार पर हीं 
विवाह करते रहे हैं। जिन जनजातियों मे युवा-एह पाए बाते है, वहाँ जीवव-साथी 
चुनाव की काफी स्वतन्त्रता रही है। जहां सामाजिक प्रतिबन्धो (प्रन्तविवाह् तथा बहिं- 
विवाह सम्बन्धी निषेध) मझथवा प्रारिवारिक कारणों से किसी विवाह के लिए माता-पिता 
की स्वीकृति प्राप्त नही होती, वहाँ युवक-युवती चुपचाप गाँव छोडकर कही जयल मेंया 
किसी भन्‍्य बस्ती में जाकर रहने लग जाते हूँ, वे दोनों भागकर किसी प्रन्य स्थान पर चले 
जाते है। ऐसे विवाह के लिए किसी सस्कार की आवश्यकता नही पडती झौर न ही कत्या- 
मूल्य चुकाना पडता है। माता-पिता द्वारा विवाह की स्वीकृति मिलने प्रथवा सन्तान होने 


जनजातीय बिवाह एवं परिवार २५६ 


पर ऐसे युवक युवती कपने धर में पुन लौट आते है । उन्हें थोडा बहुत डॉटा-फटकारा जाता 
है, तत्पश्चात्‌ उनको पति-पत््ती के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती हैं। भारतीय जन- 
जातियो मे इस प्रतार के विवाह होते रहते है। हो जनजाति मे ऐसे विवाह को “राजी- 
खुशी” विवाह के नाम से पुकारते है। राजस्थान के भीलो में भी इस प्रकार के विवाह 
होते है । 
८ हढ विवाह (?४४७०86 0ए [0507) ४ है 

जहाँ लडकी किसी गरुवक से विवाह करना चाहती है और युवक तैयार नहीं होता, वहाँ 
लडकी युवक के घर भ जबरदस्ती घुस जाती है और वही रहने लगती है । उसका झनादर 
किया जाता है, उसे पीदा तक जाता है भौर भोजन तक नही दिया जाता है । यदि इन 
सब कष्टो के बावजूद भी वह वहीं जमी रहती है, तो युवक की बाध्य होकर उससे विवाह 
करना पडता है । कभी कभी क्सी युवक को अ्रधेड अवस्था वाली स्त्री तक से विवाह करना 
पडता हैं। विवाह का यह प्रकार, बिरहोर, हो, ओरौव, कमार, सन्‍्थाल तथा थारू झ्रादि 
जनभातियों में प्रचलित है। शभ्रोराँव तथा सथालो में इस पद्धति को “निरवोलोक”, 
शुमार लोगो में 'वैदू" तथा हो, बिरहोर श्रादि जनजातियो मे “अनादर” नाम से प्रुकारते 
हैं। थार जनजाति में यदि कोई इस प्रकार घर में घुस कर बैठने वाली लडकी से विवाह 
नहीं करना चाहता है, तो उसे उस श्रडकी को किसी भ्रन्य व्यक्ति से विवाह करने के लिए 
कूछ घन देना पडता है । 

विवाह-विच्छेद (0/४०००) 


जनजातियो में विवाह वो एक घामिक सस्कार नहीं समभा जाता तथा इसे समाप्त 
करना कोई कठिन कार्ये नहीं है । करीब-करीव सभी भारतीय जनजातियों में विवाह विच्छेद 
की व्यवस्था पाई जाती है ॥ साधारणत ब्यभिचार, बाँकपन, दुध्यंवहार श्रादि विवाह- 
विच्छद वे मुख्य ग्राधार माने जाते हैं। मध्यभारत की गोड और भूमिया जनजातियों मे 
पुरुष की ही तलाक सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं ॥ पति मुआ्रावजा प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही 
तलाक वी अनुमत्ति देता है । घुरिषा गोड़ लोगों मे स्त्रियाँ तलाक में पहल करती हैं. झौर 
झपनी इच्छानुसार कभी भो पति को छोड सकती हैं। व्यभिचार, बॉमपत सथा भंगडालू 
प्रकृति के श्राधार पर खासी जनजाति में विवाह विच्छेद हो सकता है, परन्तु इसके लिए 
पारम्परिक सहमति का होना भावश्यक है । तलाक के इन्छुक पक्ष वो कभी-कभी दूसरे पत्ष 
को मुआवजा देना पडता है। तन्नाक द्वोने पर सन्तान माता के सरक्षण मे रहती है । खरिया 
जनजाति भे बैवाहिदः विश्वासघात, बौकपन, भ्राएलस्य, स्त्री द्वरए पति के साथ रहने से 
इस्त्रार करना तथा घोरी के प्राघार पर दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष तलाक को माँग 
कर सवता हैं| लुशाई, कूवी तथा प्रन्य जनजातियों मे सरलतापुर्वके विवाह-विस्छेद क्या 
जा भक्‍ता है। विवाह-विच्छेद के श्रधिकार के सम्बन्ध मे स्त्रियों को स्थिति किसी भी 
रूप में पुरुषों से निम्न प्रतीत नहीं होती है । 

भारतीय जनजातियो मे सत्र विधवा विवाह का प्रचलन पाया जाता है तथा इस पर 
किसी भ्रकार के प्रतिबन्ध लगाए जाने वी भी कोई सम्मावना प्रतीत नहीं होती है । 

जनजातीय परिवार (7ए प्रथयश५) 

विश्व वे प्रत्येक भाग में मानद सस्द्ृतति के विकास वे सभी स्तरो पर परिवार क्सिी- 

न-जिसों रूप में पाया जाता है। यह प्रादिम भौर झाधुनिक, असम्य तथा सम्य दोनों द्टी 
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प्रकार के समाजो में विद्यमान रहा है | मानव की सभो सस्थाओझ्ो मे परिवार एक प्राघार- 
भूत चौर सावभोमिक सामाजिक सस्था हूँ । परिवार के माध्यम से ही समाज का प्रस्तित्व 
और निरन्तरता बनी रहती है | यौन सम्बन्धो की सत्तुष्टि और सन्तानोत्पत्ति परिवार का 
सर्मव्यापी कार्य है । इसी के द्वारा वालक को भावनात्मक रूप स घनिष्ठतापूर्ण वातावरण 
प्रदान किया जाता है जो उप्तके समाजीकरण श्रौर व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास के लिए आव- 
पक है । विभिन्न समाजो मे परिवार द्वारा कुछ झ्राथिक, सामाजिक, घामिक तथा सास्कृतिक 
कार्य भी सम्पन्न किए जाते हैं, परन्तु स्थान और समय के साथ इनमे कुछ अन्तर पाया 
जाता है। पितृत्त्तात्मक परिवारों मे वालको की देखरेख का उत्तरदायित्व पिता या वयोवृद्ध 
पुरुष सदस्य का होता है जबकि मातृसत्तात्मक परिवारों मे यह उत्तरदायित्व माता का 
होता है । 
डॉ० एस० सी० दूवे ने चिखा है कि नतृत्व मे परिवार” शब्द का उपयोग एक विशिष्ट 
अर्थ मे किया जाता है। साधारणत प्रत्येक विवाहित दम्पत्ति को परिवार (या फेमिली) 
की सज्ञा दी जाती है, किन्तु नृतत्व की शास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार शब्द का सही उपयोग 
नही है । परिवार मे स्त्री और पुरुष दोनो को सदस्पता प्राप्त रहती है, उनम से कम-्से-कम 
दो विपमलिंगी थयक्तियो को यौन-सम्बन्धो की सामाजिक स्त्रीहृति रहती है, भौर उनके 
ससर्ग से उत्पन्न सन्‍्तान मिलकर परिवार का निर्माण बरते है । इस प्रकार प्रायमिक या मूल 
परिवार के लिए माता-पिता और उनक्री सतति का होना ग्रावश्यक है। परिवार को इस 
श्र्थ मे समभमने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति दो मूल परिवारों का 
वर्तमान या भावी सदस्य होता है--एक तो वह जिसम उसका जन्‍म हुमा, दूसरा वह जहाँ 
बह जनक (या जननी) का कार्य करता है, या भविष्य मे करने वाला है ।3 यद्यपि मागन ने 
मानव विकास के प्रारम्भिक स्तर पर यौन साम्यवाद की वात की है और कहा है क्रि समाज 
की एक अवस्था ऐसी थी जब परिवार ताम की सामाजिक ससस्‍्था नहीं थी। परन्तु उनका 
यह कथन सत्य प्रतीत नही होता क्योकि श्राज तक कोई भी ऐसी जनजातीय सस्क्ृति नहीं 
मिली है जिसमे परिवार का कोई न कोई रूप नहीं पाया जाता हो । इतना अवश्य सत्य है 
कि सस्कृतियों की भिन्रता के कारण, अलग अलग स्थानों पर परिवार का रूप भिन भितर 
रहा है। परन्तु परिवार का अस्तित्व सर्देव रहा है क्योकि इसके द्वारा मानव की कुछ 
मौलिक भ्ावश्यकताग्ो की पूर्ति होती रही है । 
परिवार सर्देव एक प्रकार्यात्मक इकाई के रूप मे महत्वपूर्ण रहा है। यह प्राणिशास्त्रीय 

(विशेष रूप से भावी माताओं और शिशुओं की) और भोजन सम्बन्धी ब्रावश्यकताप्रो की 

पूर्ति करता, यह श्राथिक क्रियाआ के सम्पादन का महत्त्वपूर्ण केन्द्र और व्यक्ति की यौन- 

इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम रहा है। योन क्रिपा के फलस्वरूप सन्तानोत्पत्ति होती है और 

सन्‍्तान के माध्यम से माता पिता को मनोव॑ज्ञानिक सतुष्टि प्राप्त होती है। साथ हो इस 

कार्य से समूह का प्रस्तित्व भी वना रहता है। परिवार सास्क्ृतिक परम्पराओं को एक पीढी 

से दूसरी पीढी को हस्तान्तरित करता रहता है | विभिन्न परिस्थितियों मे व्यक्ति के भ्नुकूलत 

को सरल बनाता और समाज की सस्क्ृति की निरन्तरता को बनाए रखने मे योग देता है । 
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परिवार ही बालकों को भाषा-सम्बस्धी प्राथमिक ज्ञान प्रदान करता है | जनजातीय 
भारत मे, कुछ जनजातियों जिनमे युवानहों की व्यवस्था पाई जाती है, को छोड- कर 
परिवार बालकों की प्रारम्मिक शिक्षा के मुख्य केन्द्र रहे हैं। इस प्रकार परिवार एक 
सामाजिक- सास्कृतिक इकाई के रूप मे कार्य करता है। 

जनजातीय लोगो में परिवार का, उत्पादन की इकाई के छम मे विशेष महत्त्व पाया 
जाता है। इन परिवारों का आधार व्यक्तिवाद की भावना न होकर सामूहिकता है। जन- 
जातीय समाजों मे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण मूलत परिवार के आधार 
पर ही होता है | कुछ जनजातियो मे विवाह के पूर्व और विवाह के अतिरिक्त यौंन-सम्बन्धी 
स्वतन्त्रता के होने से, परिवार का भावात्मक आधार बहुत अधिक हृढ नेही होता | जन- 
ज्यतीय परिवारों मे स्त्रियों की स्थिति पुरुषो से निम्न नहीं होती, इनमे स्तियों का भी 
पुरुषो के समान ही प्रधिकार प्राप्त होते हैं ॥ मैकाइवर और पेज नामक विद्वानों ने परिवार 
की जित भ्ाठ विशेषताश्रो का उल्लेख किया है, उतका वर्णन “परिवार” वाले प्रध्याय में 
पझन्यत्र किया गया है। झ्त यहाँ उनकी पुतरावृत्ति प्रावश्यक नहीं है +। 


जब हम परिवार पर एक समूह भौर मानव द्वारा निमित एक समिति के रूप में 
विचार करते हैं, तो पाते हैं कि समय भ्रौर स्थान के साथ इसके श्राकार झौर स्वरूप 
में भिन्नता रही है । जनजातीय भारत मे परिवार के निम्नलिखित रूप प्रचलित रहे हैं । 
झ्राकार या सदक्ष्यो की सख्या के श्राघार पर तीन श्रकार के परिवार पाए जाते हैं, प्रथम 
भूल था केद्रीय परिवार (शण9 ०ण पिएटी०३7 ए80ए79) वह परिवार होता है जिम्तम 
पति-पत्नी और उनके भ्विवाहित बच्चे पाए जाते हैं। ऐसे परिवार हो, सन्याल तथा थारू 
लोगो भें पाए जाते हैं। जनजातीय समाजो में ऐसे परिवार ग्रधिक नही पाए जाते हैं, भ्रत 
इन्हे विशेष महत्त्व नही दिया जाता । द्वितीय, विवाह सम्बन्धी परिवार (एणागाहभ 
एज) विशेष रूप से खरिया जनजाति के लोगो में पाए जाते हैं जिनमे पति-पत्नी और 
उनके बच्ची के अतिरिक्त विवाह द्वारा बने कुछ रिश्तेदार भी होत हैं। तृतीय, विस्तृत एव 
समरुक्त परिबार (६7026 ध॥0 707६ 89॥9) का प्र्थ स्पष्ट करते हुए डॉ० एस० 
सी० दूवे ने बताया हे कि यदि कई मूल-परिवार एक-साथ रहते हो, और उनम निकट का 
नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हो, और एक आधिक इकाई के रूप में कार्य करते 
हो, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप ते सयुक्त परिवार कहा जा सकता है । विस्तारित परिवार की 
सज्ञा उस परिवार सकुल की दी जाती है, जो वशानुक्रम से सम्बद्ध होते हुए भी, पपनी 
मिश्ष मित्र इकाइयो के रूफए में परिवाती में बदा हो ॥११ स्पष्ट है कि यूल परिवारों को 
मिलाकर बनने वाला परिवार विस्तृत परिवार कहलाएगा । विस्तृत परिवार को एक पक्षीय 
परिवार के नाम से पुकारा जा सकता है क्योंकि इसमे वश-परम्परा एक ओर से ही चलती 
है, चाहे वह पिता के नाम मे चले या माता के नाम से । ऐसे परिवार मे रक्त-सम्बन्धियों 
का विशेष महत्त्व पाया जाता है। गारो झ्लौर नायरो को छोडकर, शेष करीब-करोव सभी 
भारतीय जनजातियों मे पिलृपक्षीय श्रौर पितृवशीय विस्तृत परिवार पाये जाते हैं । गारो 
तथा नायरो मे मातृ-पक्षीय झोर माठृवशीय विस्तृत परिवार मिलते हैं । विवाह के भाघार 
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पर परिवार के दो रूप दिखाई पड़ते हैं --प्रथम, एक विवाही परिवार (](०॥०६रश।००5 
४79) जिसमें एक पुरुष वा विवाह एक स्त्री वे साथ हो होता है । सनन्‍्याल तथा वादर 
आदि जनजातियों मे ऐसे परिवार पाए जाते हैं। भारतीय जनजातियों में ऐसे परिवार वम 
मात्रा में ही पाए जाते हैं। द्वितीय, बहु विवाही परियार (?0;8श॥005 ४099) में 
एक पुरुष भ्रथवा स्त्री वे एक से भधिक पत्नियाँ या पति होते है। इस प्रवार के परिवार दे 
दो रूप मिलते हैं. (१) बहु-पतनो विवाही परियार (70॥॥897095 7थाएर३) जिसमें 
एक पुरष का विवाह एवं से अधिक पत्नियों वे साथ होता है। भधिवांश भारतीय जन- 
जातियो भे इसी प्रकार बे परिवार पाए जाते हैं। ऐसे परिवार खाप्ततौर से नागा, गोड, 
बैगा, लुशाई भ्रादि जनजातियों से मिलते है । (२) बहु-पति विवाही परिवार (20)8॥॥ 
पड फशाशोा५) में एक स्त्री या एज से क्‍झ्धिव पुरुषों के साथ विवाह होता हैं। उस 
स्‍त्री के सभी पति एव दूसरे के भाई हो सबते हैं, परन्तु यह भावश्यक नही है । खस, टोडा, 
नायर, तथा दटियान मुमुम्व प्रादि जनजातियों में वहुपाति-विवाही परिवार पाए जाते है । 

पारिवारिक सत्ता, वश नाम तथा निवास के झ्राधार पर जनजातीय भारत में निम्न" 
लिखित प्रवार के परिवार मिलते हैं. --प्रधम, मातृसतात्मक परिवार (ागाशलाश 
एथ्गा9) वे परिवार होते हैं, जिनमे सत्ता पुरप वी न होकर स्त्री बी होती है । विवाह के 
पण्चात्‌ स्त्री प्रपते पति के धर जाकर निवास नहीं करती वल्कि पति पत्नी के परिवार में 
पाकर रहता है। इसी कारण ऐसे परियार 'को मातृस्थानिक परिवार (०७०८४ 
ए0॥!9) भी वहते हैं। इस प्रकार के परिवार में यश-माम माता से ग्रहण जिया जाता 
है न कि पिता से । भ्रत ऐसे परिवार को मातृवशीय परिवार (क्षकाशाव्य! ग्रिएाा>) 
बहते हैं । खासी तथा गारो जनजातिया में विशेषत' इस प्रकार के परिवार पाए जाते है । 
द्वितीय, पिठृस्तत्तात्मक परिवार (?20आ०॥०] स्थि09) में सत्ता पुरुष वी होती है| 
विवाह के बाद पत्नी वो अ्रपने पति के घर जाकर निवास करना पड़ता हैं, इसी भारण 
ऐसे परिवार को पितृस्यानिक परिवार (?४07००७] था 9) कहते हैं। इस प्रकार के 
परिवार वश नाम पिता से ग्रहण किया जाता है भौर इसलिए ये परिवार पितृवशीय परिवार 
(?४४7०8] 72ग/!9) कहलाते हैं ॥ प्रधिकाश भारतीय जनजातियों मे पितृसतात्मक 
परिवार ही पाए जाते हैं । हिन्दू समाज मे सर्वत्र इसी प्रकार के परिवार दिखाई पड़ते हैं । 
सम्य समाज के सम्पर्व के कारण मातृसत्तात्मक सस्कृतियों बाली जनजातियाँ भी पितृत्त्ता- 
त्मक परिवारों की विशेषताएँ ग्रहण करती जा रही हैं। परिवार के विभिन्न प्रकारों पर 
विस्तार पूर्वक चर्चा करना यहाँ उचित नही समझा गया है क्योकि “परिवार” वाले भ्रष्याय 
में इनका स्विस्तार वर्णन क्या जा चुका है । 

स्पष्ट है कि जनजातीय विवाह और परिवार विभिन्न जनजातियो के सामाजिव भौर 
भ्राथिक जीवन के हृद पझ्ाधार हैं। स्‍प्रलग-अलग जनजातियाँ न केवल एक-दूसरे से पृथक्‌ 
भौगीलिक दशाओ म॑ निवास करती हैं बल्कि इनके सास्कृतिक मूल्य भी भिन्न हैं। यही 
कारण है कि विभिन्न जनजातियों मे विवाह एवं परिवार के प्रलग-अलग रूप दिखलाई पडते 
हैं। भ्-जनजातीय ग्रामीणों तथा नगरीय लोगो के सम्पर्क के उपरान्त भी भ्रधिकतर जन- 
जातियाँ भपने जीवन के मौलिक स्वरूप को भाज भी भ्रधिकांशत बनाये हुए हैं । भ्रावश्यकता 
इस बात की है कि जनजातीय विवाह एव पारिवारिक ब्यवस्था पर जनजातीय सामाजिक 
सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि के सन्दम मे ही विचार किया जाना चाहिए । केवल तभी हम वास्त 
विकता के निकट पहुच सकते हैं, सही भर्थों में जनजातीय जीवन को समझ सकते हैं । 


जनजातीय विवाह एवं परिवार २६३ 
प्रश्न 


भारतीय जनजातियो के विवाह तथा परिवार की विशेषतादो की विवेचना कीजिए । 
“बहु-पत्नी विवाह तथा बहु-पति विवाह” पर मक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

बहु-पति विवाह की परिभाषा कीजिए । भारत की आदिम जातियों में इसका प्रभी 
तक प्रचलन क्यो है ? 

भारतोय जनजातियो में जीवन-साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीको पर प्रकाश 
डालिये। 

भारतीय जनजातियो मे प्रचलित पूर्वं-वंवाहिक एवं प्रतिरिक्त वैवाहिक योन-सम्वन्धो 
का वर्सत कीजिए । 

मातृसत्तात्मक परिवार पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

प्रादिम समाजों मे पाये जाने वाले परिवार के विभिन्न स्वरूपो का वर्णन कीजिए । 
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परिवार : कार्य एवं स्वरूप 
(ए#&शा, + एएशक्‍चटाएएर5 & ए0ए४७5) 


प्राथमिक समूहो में परिवार का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक सरचना में 
परिवार की केन्द्रीय स्थिति है। परिवार वास्तव में समाज वी झाधारभूत इकाई है । 
परिवार से ही समाज का विस्तार हुआ है भोर उस पर ही प्रत्येक समाज का जीवित रहना 
रिर्मिर करता है । यदि यह कहा जाय कि परिवार समाज को ग्रमरत्व प्रदान करता है, तो 
कोई भ्रतिशयोक्ति नहीं होगी । परिवार सन्तानोत्पत्ति द्वारा समाज के लिए नवीन सदस्यों 
की भर्ती करता है जो मृत व्यक्तियों के रिक्त स्थान की पूर्ति करते रहते हैं श्लौर इस प्रषार 
समाज की निरन्तरता बनाए रखते हैं। परिवार भे मृत्यु और प्रमरत्व का सुन्दर समस्वय 
हुआ है । परिवार के एक सदस्य के रूप मे व्यक्ति मरता है, परन्तु उसका स्थान उसके बेठे, 
पोते लेते रहते हैं श्रौर परिवार का अस्तित्व बना रहता है | 

परिवार मानव-जीवन के सास्क्रेतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर किसी-न-किसी रूप में 
अवश्य पाया जाता है | इस दृष्टि से परिवार एक सार्वभौमिक प्रौर सार्वकालिक सस्या रहो 
है। उसका अस्तित्व प्रत्येक् समाज में, चाहे वह आदिम हो या प्राधुनिक, पूर्व का हो या 
पश्चिम का, पाया जाता है। व्यक्ति और समाज दोनों की हष्टि से परिवार एक मौलिक 
सस्था रही है। जन्मते वालक परिवार का सदस्य बन जाता है । परिवार ही मुख्यत. उसका 
समाजीकरण करता है उसे मानव बनाता है भ्रौर समाज को समपित कर देता है। जन्म से 
लेकर मृत्यु तक साधारणत व्यक्ति परिवार का सदस्य बना रहता है। इसे मानव का एक 
लघु समुदाय कहा जा सकता है । मैकाइवर ओर पेज ने बतलाया है कि सभी प्राथमिक 
समूहो में समाजशाम्तीय दृष्टिकोण से, परिवार सबसे महत्त्वपूर्ण है। परिवार समाज को 
कई रूपो में प्रभावित करता है । पारिवारिक परिवर्तन समस्त सामाजिक सगठन में प्रति- 
घ्वनित हो उठते हैं । मानव-समाज मे ग्रमख्य रूपो मे ग्वतरित होने तथा परिवतंनों के मध्य 
अपनी निरन्तरता और स्थायित्व वनाएं रखने की इसमे भ्रपूर्व क्षमता है ।! ऐसे महत्त्वपुर्ों 
सस्था का प्रध्ययन भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है। यहाँ सर्वप्रथम परिवार के झर्थ को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न क्या गया है। 

परिवार की परिभाषा करना एक कठिन फरार्य है। श्री प्रमु नामक विद्वान ने डन्लेप 
(0ण्णा०9) को उद्ध,त्त करते हुए लिखा है कि 'परिवार की मनमाने ढग से परिभाषा करने 
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परिवार : काये एव स्वरूप रच 


के अतिरिक्त! सार्वेभौमिक परिभाषा करना असम्भव-सा है । यह सत्य है कि इसके स्वरूपो 
मे से एक प्रसिद्ध स्वरूप में, एक पुरुष और एक स्त्री अपने सयुक्त बच्चो सहित श्रात्ते है जा 
प्पने बच्चो की अवयस्कता (११707:9) की अवधि म॑ एक ही निवास पर साध-साथ 
रहत है, लेकिन इसके भी अनेक रूप भेद हैं । अत विना बच्चो वाले परिवार होते है या 
गोद लिए हुए बच्चों वाले परिवार होते है, ऐसे परिवार होते हैं जिनमे मनुष्य का सती 
झौर बच्चो से परथक्‌ निवास स्थान होता है, या दादा-दादी, चाचा-चाची, और पोते-पोती 
सदस्य होते है, जिसपरें एक से अधिक पत्ती या पति अ्रथवा दोनी होते हैं, या जिसमे विधवा 
भाता भौर उसके बच्चे होते है या जिसमे एक माता श्रौर उसके गोद लिए हुए बच्चे होते 
हैं ।? स्पष्ट है कि परिवार के इन विविध रूपी को एक ही परिभाषा मे समाविष्ट करना बडा 
कठिन काये है। बर्गी श्रोर लॉक (807825$ ७700 .0८॥८७) का कथन है कि परिवार की 
किसी भी परिभाधा भे दो तत्वो का होता आवश्यक है. (१) परिवार को परिभाषा इतनी 
विस्तृत होगी चाहिए कि उसमे इसके सभी रूप झा जाएं, और (२) वह इतनी विशिष्ट भी 
होती चाहिए कि सीमान्त समूह, जैसे गृह॒स्थी भौर सम्बन्धी-वर्म, भ्रादृसथ झ्ादि, इसबी 
परिभाषा मे न प्रा सकें ।* इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए बर्गीस मोर लाक ने लिया 
हैं, “एक परिवार उन व्यक्तियों का समूह है, जो विवाह, रधिर अथवा गोद लेने के सम्बन्धो 
में एक दूसरे से बेंधे रहते हैं, जो एक गृहस्यी का निर्माण करते है, जो पति-पत्नी, माता> 
पिता, पुत्न-पुत्नी और भाई-बहिन की निजों सामाजिक भूमिका मे, एक-दूसरे के साथ श्रन्त*- 
क्रिया ओर भ्रन्त सचार करते रहते हैं, श्रौर जो एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं 
तथा उसे बनाए रखंत हैं ।* परिवार का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकाइबर और पेज ने 
लिखा है, “परिवार एक ऐसा समूह है जो सुनिश्चित भर स्थायी यौन सम्बन्धों द्वारा परि- 
भाषित किया जाता है, जो बच्चों के प्रजनन एवं पालत-पोपण के लिए प्रवसर प्रदाव 
करता है। इसमें समपाश्विकः (0०0५६८४) अथवा सहायक (90379) सम्बन्धी भी 
हो सकते हैं, लेकिन इसका निर्माण पति-पत्नी के एकसाथ रहने भौर बच्चो के साथ मिल 
कर एक विशिष्ट इकाई बनने से होता है ॥”? परिवार का आधार मतुध्य की दैहिक, 
भानसिक शोर सामाजिक कादश्यकताएं हैं । 
जुकरमेन (20८६था&7) ये लिखा है, ' एक परिवार समूह पुरुष स्वामी, उसवी स्त्री 
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६ भारतीय सामाजिक संस्थाएं १ 


या स्त्रियों और उनके बच्चों से मिलरर बनता है झोर बभी-कमी इसमे एक या प्रधिक 
प्रविवाहित पुरुष भी सम्मिलित होते हैं ।/० विसेन्ज,भौर विमेन्‍ज के झनुसार, “परिवार 
की परिभाषा एक दृष्टिकोण में यह की जा सकती है कि एक स्त्री बच्चों के सहित झोर 
एक पुरुष उनकी देस-रेख करने हेतु ।”? मेंरडाक ने लिखा है, “परिवार एक ऐसा सामा* 
जिक समूह है, जिसमे सामान्य निवास, झाथिक सहयोग, और प्रजनत, विशेषताप्रों के रूप 
में पाएं जाते हैं। इसमे दोनों लिगो के वयस्क सम्मिलित होते हैं, शिनमे से कम से कम दो 
मैं सामाजिक दृष्टि से स्वीज्ृत यौन-सम्बन्ध होता है प्रौर यौन-मम्बन्धों में बंधे इत वयस्कों 
कै स्वय के प्रथवा गोद लिए हुए एक या भ्रधिक बच्चे होते हैं ।”8 प्लॉगयर्न भोर निमकॉफ 
(080ण्पा & )४75०१) ने बतलाया है, “परिवार, बच्चो सहित ग्रथवा बच्चो रहित पति 
भौर पत्नी, या प्रकेले एक पुरुष प्रयवा स्त्री भ्ौर बच्चो का लगभग एक स्थायी सघ है ॥”१ 

इन परिभाषाझ्रों से ज्ञात होता है कि परिवार के भ्र्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैकय नहीं 

है । फिर भी इतना प्रवश्य कहा जा सकता है, कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समह हैं 
जिसे सामान्य निवास, आधिक सहयोग एवं प्रजतन के श्राधार पर अन्य समूहों से अलग 
किया जा सफुता हे । परिवार के सदस्पों मे से साधारणत, दो विषम-लिगी थ्यक्तियों से 
पोन-सम्बन्ध पाए जाते हैं और इनके स्वय फे अयवा गोद के लिए हुए बच्चों फे पालन* 
पोषण की निश्चित श्रौर स्थायी व्यवस्था होती है । पारिवारिक समूह में पति-पत्नी भोर 
उनके स्वय के बच्चो के अतिरिक्त एक या दो सदस्य भौर भी हो सकते हैं जो नित्रद रक्त- 
सम्बन्धी या गोद लिए हुए होते हैं । 


परिवार की प्रमुख विशेपताएँ 
(सफ़ार्ण एशाभब्टाशा३॥०5 ० एशाया ५) 


विश्व के सभी समाजों में पारिवारिक सगठन की विविधता के बावजुद भी कुथ समाव 
विशेषताएँ पायी जाती हैं। मैकाइवर और पेज ने ऐसी प्राठ प्रमुष विशेषताओं का वर्णोव 
किया हैं ।? ये विशेषताएँ निम्तलिबित हैं जो भारतीय परिवार में भी पाई जाती हैं * 


१. सार्वभौमिकता (07रए्थ४्था।) : 
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> ली 
परिवार कार्य एवं स्वरुप २६७ 
पर. ह# 
0 सकी छोटे-बडे संगठनों में परिवार सबसे, अधिक सावभोम है । यह सभी समाजों और 
सभी कालो मे पाया जाता रहा है । प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन मे कभी न कभी, किसी ने 
किसी परिवार का सदस्य अ्रवश्य रहा है और भविष्य म भी रहेगा । सामाजिक विकास के 
प्रत्येक स्तर पर परिवार पाया जाता है। प्रत्येक प्रकार के समाज मं, चाहे वह सम्य हो 
अ्रथवा प्रसम्य, प्रादिम हो अथवा आ्ाघुनिक, ग्रामीण हा अथवा नगरीय, परिवार का 
अ्रस्तित्व सदैव रहा है । 
२ भावात्मक आधार (६000०02] 0485) 


परिवार के सदस्य भावात्मक ग्राघार पर एक-दूसरे से घनि८्ठ रूप से सम्बन्धित रहते 
हैं । पति-पत्नी क बीच घनिष्ठ प्रेम प्रौर सन्तान कामना की प्रवृत्ति पाई जाती है। माता 
पिता म॑ भ्रपतती सतान के प्रति वात्सल्य और त्याग की भावता पाई जाती है, सन्‍्तान में झपने 
माता पिता और परिवार के भ्रन्य सदस्यों के प्रति प्रम, श्रद्धा शौर झ्रादर के भाव पाए जाते 
हैं। परिवार क सपठन को बनाए रखने मे इन भावनाम्ों का महत्त्वपूरा स्थान है । 
३ रचनात्मक प्रमाव (एणपाक्षाश्र८ 779०7०८) 


परिवार व्यक्ति का प्रथम सामाजिक पर्यावरण है । परिवार का बच्चों के जीवन पर 
गहरा प्रभाव पड़ता है । यह बालको के चरित्र निर्माण म॑ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
उनके जीवन को सस्कारित करता ई, उन पर अमिंद छाप डालता है ग्लौर उनके व्यक्तित्व 
के निर्माण मे योग देता हैं । श्री कूले ने परिवार को मानव स्वभाव वा सवधन-ग्रह (रए- 
5९४५) कहां है । 
४ सीमित झाकार ([797॥60 822९) 7 


प्राशिशास्त्रीय दशाप्रो के कारण परिवार का आकार बहुत सीमित होता है | इसमे 
पति-पत्नी वे प्तिरिक्त वास्तविक या काल्पनिक रक्त सम्बंधी पाए जाते हैं। इसम वे ही 
बच्चे सदस्यो के रुप मे होत हैं जिनवा जम परिवार म हुआ हो या जिह गोद ले लिया 
शया हो । इस दृष्टि से सामाजिक सरचना के प्रौपचारिश सगठनों म॑ परिवार सबसे 
छोटा है । 


५ सामाजिक सरचना मे केन्द्रीय स्थिति (पपए्लल्थ ए०शधत्ता का ताढ 8००० 
5एटएा९) 


सभी सामात्रिक संगठनों मे परिवार की केन्द्रीय स्थिति है । यह सामाजिक जीवन की 
झरत्यत महत्त्वपूरा इकाई है | सपूणा सामाजिक सरचना का प्राघार परिवार ही है। सरल प्रकार 
के समाजों भौर अ्धिव विकसित पिठृ-सत्तात्मद समराजा की सामाजिक सरचनाओं का निर्माण 
पारिपारिक इफाइयो के भाघार पर ही हुप्ना है। भ्राज के कुछ जटित् प्राधुनिक समाजों मे 
परिवार के इस कार्य में बमी भाई है, परन्तु उनम भी स्थानीय समुदाय परिवारों के ही 
संयुक्त रूप प्थवा सघ हैं । 
६ सदस्यों का उत्तरदायित्व (२०5०ार्माणाा> ण॑ पर १/९कफलओ) 

परिवार दे संदस्यो म उत्तरदामित्व की झपरिमित भावना पाई जाती है । सबट के 
समय ब्यक्ति झपने समाज और राष्ट्र के लिए स्याय करता है, बलिदान की औ्ोर भग्नसर 
होता है, परन्तु परिवार मे यह सर्देव ही एव दूसरे बे' प्रति अपने उत्तरदायितनो ++ * 





श्द्८ भारतोय सामाजिक सस्‍्यथाएँ 


रहता है त्याग करता रहता है! परिवार के लिए व्यक्ति बड से बडा त्याग करने को तैयार 
हो जाता है। परिवार के प्रति उत्तरदायित्व वी भावना की जरई्ड मनुष्य के स्वभाव में गहरी 
बैठी हुई हैं।॥ उत्तरदायित्व की यह भाववा परिवार के सगठन और स्थायित्व के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । 

७ सामाजिक निमन्‍तण (8004 पिश8ए०७07) 


यद्यपि ससार के विभिन्न भागों मे परिवार के भ्रलग भ्रलग रूप दिखलाई पड़ते हैं तथापि 
प्रत्येक स्थान पर परिवार सामाजिक नियन्त्रण के एक साधन के रूप मे कार्य करता है । 
व्यक्ति और समाज दोनो के दृष्टिकोण से ही परिवार एक प्राधारभूत और लाभदायक 
संगठन है | इसको बनाए रखने के लिए अनेक सामाजिक निषेध और कानून पाए जाते हैं। 
हिन्दू समाज में “हिन्दू विवाह भ्रधिनियम, १६५५” के घनुसार, एक पति या पत्नी के जीवित 
रहते हुए कोई भी, दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। इस श्रकार के अनेक श्रत्य नियम 
पाए जाते है जो विवाह स्‍भौर परिवार को नियन्त्रित करते है ! वर्तमान समय में कोई भी 
स्थ्री,पुरप विवाह द्वारा परिवार को बसा तो सकते है, परन्तु अपनी इच्छानुसार उसे छोड 
नही सकते, न ही उसे समाप्त कर सकते हैं । 
८ परिवार की स्थायी और श्रस्थायी प्रकृति (708 एशगशभ्ादा & पृद्ाएणशप 

उरछ०४८) ) 

एक समिति के रूप में परिवार कुछ सदस्यो का एक समूह है ॥ इन सदस्यों से मिलकर 
परिवार का निर्माण होता है । इनके परिवार से अलग हू। जाने से परिवार का एक समिति 
के रूप मे ग्रस्तित्व समाप्त हो जाता है। विवाह द्वारा पति-पत्नी मिलकर परिवार को 
रचना करते हैं और इनकी मृत्यु ह जाने पर अथवा एक-दूसरे को छोड देने या तलाक लेने 
पर, परिवार मग हो जाता है । इस रूप में परिवार की प्रकृति परिवानशील या अस्थायी 
है । परन्तु जब हम परिवार पर एक समस्या के रूप मे विचार करते हैं, तो पाते हैं कि 
इसकी प्रकृति स्थायी है, यह्‌ निरन्तर बना रहता है। पुराने सदस्य भृत्यु की प्राप्त होते 
रहते हैं श्रोर नवीन सदस्य इसमे प्रवेश करत रहते हैं ॥ एक सस्था के रूप में परिवार के 
नियम और कार्य-प्रणाली बने रहते है, चलते रहते हैं, जो परिवार को स्थायित्व प्रदान 
करते हैं । ध 

परिवार वी उपयु'क्त प्राठ विशपताग्रा के भ्रतिरिक्त कुछ ग्रन्य सामान्य विशेषताएँ भी 
हैं जो ये हैं-- 
१ बेबाहिक सम्बन्ध (008 ॥रचं४0०7छ॥) 

वैवाहिक सम्बन्ध के आधार पर ही परिवार का जन्म होता है। यह्‌ सम्बन्ध समाज 
द्वारा स्वीकृत होता है। इसी सम्वन्ध के प्राधार पर पति-पत्नी में यौन-सम्बन्ध और सन्तानो- 
त्पत्ति होती है जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है ॥ वर्तमान समय में हिन्दू समाज 
में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों मे पति-पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया गया हूँ । 
२ आाथिक व्यवस्त्रा (8८ण7०छका८ $>४सा) 

प्रत्यक परिवार की साधारस्त कुछ ग्राथिक व्यवस्था श्रवश्य होती है जिसके माध्यम 
से सदस्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए. आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। घिना 
आधिक व्यवस्था क परिवार के सदस्यो का भरण पोषण सम्भव नही द्वोता ॥ 


परिवार : कार्य एवं स्वरूप रद 


३. वंश-नाम (प्रष्ताथाण॥ए०००) : 


प्रत्येक परिवार में वश-ताम की चलाए रखने की एक व्यवस्था पाई जातो है। वश« 
नाम को निश्चित करने वे सम्बन्ध मे युछ नियम पाएं जाते है । परिवार में प्रत्येक बच्चे 
को किसी नियम ने प्राघार पर उपन्नाम (5पा॥37८) प्रयवा वशननाम प्राप्त होता है। 
एक परिवार के सदस्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसी उप-ताम से पहचाने जाते हैं। वश-नाम माहु- 
वशीय भी ही सकता है पौर पितृ वशीय भो । भारत में स्लासी, गारो तथा तस्यर आदि 
जनजातियों मे वश-नाम, माता के नाम पर चलते हैं जबकि भन्य जनजातियों भौर हिन्दुप्नो 
मे भ्रधिकतर पिता के ताम पर । 
४. सामान्य निवास स्थान (एणाणण मश्याताणा) - 

प्रत्येक परिवार के लिए एवं सामान्य निवास स्थान या पर भी होता है जहाँ सभी 
सदस्य रहते हैं॥ यह निवास स्थान मातृ-स्थानिक भी हो सकता है जैसे नम्पर, खासी, गारो 
भादि लोगों में भर प्रौर पितृ-स्थातिक भी । भारत में प्रधिकतर परिवारों मे पितृ-स्यानिक 
व्यवस्था ही पाई जाती है, जहाँ पत्नी विवाह ये पश्चात्‌ भपने पति के यहाँ जाकर निवास 
करती है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पति-पत्नी मे से कोई भी एक-दूसरे के मूल 
परिवार में जाकर निवास नही करके, प्रपना नया निवास बनाकर रहने लगते हैं | डा० एस० 
सी० दूबे ने ऐसे परिवारों वो नव-स्थानिक परिवार (९००८७ 8009) कहा है। भाज- 
कल भारत में ऐसे परिवारों के उदाहरण मिलने लगे हैं जहां मव-दम्पत्ति भ्रपना नया धर 
बसा कर रहते हैं। 

परिवार की उत्पत्ति 
(04 ० एशागा 9) 

मानव मे रादव से ही भूत (2४8) त्या भविष्य (797८) के बिपय मे जानकारी 
प्राप्त करने की इच्छा रही है । मानव ने इसी इच्छा के कारण यह जानने की उत्सुकता 
भी प्रवट की कि परिवार का झारम्भ किस प्रकार हुआ तथा उसका प्रारम्भिक रूप क्या 
था ? लेबिन यहाँ हमे यह नही भूलना चाहिए कि किसी भी सामाजिक घटना की उत्पत्ति 
का पता लगाता बहुत ही कठिन कार्य है। इस सम्बन्ध मे मैकाइवर ने लिखा है “उत्पत्तियाँ 
सेव प्रस्पष्ट होती हैं ॥ यदि हम अपने ही समय झौर प्रपनी स्वय की भ्राँखो के सामने 
घटित होने वाली विसी घटना की व्याख्या करना चाहें, विसी वैज्ञानिक खोज की, कसी 
नए धर्म की, युद्ध, क्रान्ति श्रादि घटनाओ की उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयत्न करें तो हम 
उस साधारण खोत, जिससे कि इन्हे प्रारम्भिक प्रेरणा मिली है, तक नही पहुँच पाते । जिस 
स्रोत के ऊपर वी तरफ हम बढते हैं वह हमे गहरे दलदल श्रौर ग्रहृश्य तालाब तक पहुचा 
देता है स्वच्छ भरने (वैज्ञानिक सत्य) तक कभी नही पहुचाता है । यदि पास की घटनाशो 
फे लिए यह सत्य है तो भज्ञात श्रौर सदैव दूर भागने वाले भूत (035॥) में निहित सामाजिक 
घटनाओो की उत्पत्ति का पता लगाना बहुत भ्रधिक कठिन कार्य है ।”!! स्पष्ट है कि 
भूतकालीन घटनाम्रो की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे सही जानकारी प्राप्त करना बहुत दुष्कर 
कार्य है। फिर भी विभिन्न समाजशास्त्रियो एव मानवशास्त्रियों द्वारा परिवार की उत्पत्ति 


, कवब्धच्च, हि व पफर क[०उलज इच्छा, 9 25. 
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के सम्बन्ध मे समय-समय पर प्रकट किये गए दृष्टिकोणो को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है 
गहाँ हम परिवार की उत्पत्ति से सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्तो का वर्खन करेंगे | 


१ शास्त्रीय सिद्धान्त (095अव०० वरशव्ण)) : 


प्लेटो (0]०) तथा अरस्तु (87900०) ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । इन 
विद्वानों की यह मान्यता थी कि स्‍झ्रारम्भ से ही समाज और सामाजिक समूहों में पुरुषो का 
आधिपत्य रहा है, उनवी प्रधानता पाई जाती रही है। इन्होने परिवार की उत्पत्ति मे भी 
पुरुष को ही प्रमुख कारण माना है । इसे झ्राधार पर इन लोगो ने बतलाया है कि प्रारम्भ 
में पितृ-सत्तात्मक परिवार ही थे। सर हेवरी मेन भी १५६१ ई० में इसी निष्कर्ष पर पहुचे 
थे | आपने सभी प्राचीन सम्यताओ के अ्रध्ययन के आ्राधार पर उपयुक्त विचारों का समर्थन 
कया है। प्राचीत भ्रीक, रोमन एवं यहूदी इतिहास पितृ-सत्तात्मक परिवारों के तथ्य की ही 
पुष्टि करते है । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि परिवार वा मौलिक रूप यही था । 

यह सिद्धान्त किसी क्षेत्र विशेष की हृप्टिसे सत्य हो सकता है, परन्तु यह सभी 
स्थानों पर परिवारो का प्रारम्भिक रूप ही रहा है, ऐसा नही कहा जा सकता ॥ विश्व के 
विभिन्न प्रादिम समाजों में पितृ-सत्तात्मक परिवारों के पाए जाने की बात वर्तमान समय में 
झधिकतर वैज्ञानिक ग्रनुसन्धाना के भ्राधार पर प्रमाणित नही होती । इस सिद्धान्त के प्राधार 
पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि परिवार की उत्पत्ति कब, किस रूप मं 
तथा किन श्रवस्थाग्रो में हुई । 


२ यौन-साम्यवाद का सिद्धान्त (॥॥6०५ ० $७०९०फशए्णपघ्ा) 


मानव-जीवन की प्रारम्भिक भ्रवस्था मे यौत-साम्यवाद पाया जाता था, ऐसा कुछ 
विद्वानों का मत है । लुईस मॉर्गेन (7.6५७१६ (०४०), फ्रेजर (पा०2थ) तथा ब्रिफाहट 
की यह मान्यता है कि प्रारम्भ मं परिवार नहीं पाए जाते थे। उस समय यौन-सम्बन्धो पर 
किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नही था। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ श्रौर कोई 
भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ स्वच्छन्दतापूर्वक यौन-सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे। यह 
नियन्त्रणहीन स्वच्छन्द यौन सम्बन्धो की स्थिति थी, जिसे यौन-साम्यवाद कहा गया है । 
इस अवस्था मे परिवार नाम की कोई सस्था नही थी | इस सिद्धान्त के प्रतिपादको ने भ्रपने 
मत के समर्थन मे बुछ आदिम जातियो से पाए जाने वाले ऐसे रीति-रिवाजों का उल्लेशब 
किया है. जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में यौन-सम्बन्धी नियन्त्रण वहुत ही कम 
मात्रा मे पाए जाते थे । ऐसे रीति-रिवाजो में त्यौहारों के ग्रवसर पर यौन-सम्बन्धी 
स्वच्छदता, पत्नियों का ग्रादान-अदान धोर अतिथि-सत्कार के लिए पत्नियों को प्रस्तुत 
करना मुख्य हैं। इस सिद्धान्त के ध्रवतक नातेदारी की वर्मीय-व्यवस्था (0]85श९8009 
&५86०) से भी काफी प्रभावित थे, जिसके अन्तगंत एक ही श्रायु-समूह के सभी व्यक्तियों 
को पिता, माता, भाई, बहिन, पुत्र अथवा पुत्री के रूप में सम्बोधित किया जाता था । साथ 
ही कुछ समूहो मे, जैस मध्य भ्रास्ट्रे लिया तथा ट्रोब्रायड ढ्वीप के निवासिया में सन्तान के 
प्राणिशास्त्रीय पितृत्व (3॥000809 ?2(धणा३) के सम्बन्ध में पज्ञानता का उदाहरण भी 
इन विद्वानों ने भ्रस्तुत कियां है। इन सब तथ्यों के आघार १र कहा गया है कि मानव- 
जीवन के, आरम्भिक काल मे यौत-साम्यवाद पाया जाता था । 


मानवशास्त्रीय भ्नुसघान योन-साम्यवाद के प्निद्धान्त को पुष्टि नहीं करते हैं । कुछ जन- 
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जातियों मे विशिष्ट अवसरों पर बुद्ध यौन-सम्बन्धी शिथिलता भ्रवश्य पाई जाती है श्रौर 
बुछ जनजातियों मे यौन-सम्वन्धो को क्ठोरता से नियमित करने के विशेष भ्रयत्त नहीं विए 
जाते, परन्तु तथ्यों के प्राघार पर यह प्रमाशित नहीं होता कि ये सब यौन-साम्यवाद के 
भ्रवशेप है। मानव-समाज तो दूर रहा, उन्नत पशुन्‍्समाज तक में भो यौन-साम्यवाद नहीं 
पाया जाता है । कुछ समूहों भे पाई जाने घाली वर्गीय-ब्यवस्था के भाघार पर यह कह देना 
कि उन लोगो को सम्बन्धों के भेद-भाव का भ्यवा प्राणिशास्त्रीय पितृत्व का ज्ञान नही था, 
एक भ्रम-मात्र है। जहाँ वहीं लोग पिता की प्राशिध्यास्त्रीय पेतृक भूमिका से प्रपरिचित रहे 
हैं, वहां भी परिवार पाए जाते रहे हैं॥ उस समय श्रादिम से आदिम लोग प्राणिशास्त्रीय 
पितृत्व वे” वारे में उतने सजग नहीं थे जितने सामाजिक पितृत्व के सम्बन्ध में ॥ वर्गीय: + 
ध्यवस्था, बहिविवाह (85080709) वे नियमों के पालन एवं कुछ भ्रन्य सामाजिक उद्देश्यों 
वी पूर्ति के लिए एक परम्परागत ध्यवस्था थी ॥ भ्राज भी सम्य समाजों तक में समान आयु 
के व्यक्तियों कै लिए, भाई अधवा बहिन शब्द वा प्रयोग विया जाता है। ऐसी दशा में यह 
सही कहा जा सकता कि मानव-जीवत की झारम्भिक प्रवस्था में यौन-साम्यवाद पाया जाता 
था। 
३. एक विवाह का सिद्धान्त (7609 ० (०००४४) : 

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन वेस्टरमार्क (१८शध्यक!८) ने भ्रपनी पुस्तक “हिस्द्री 
भ्रॉफ हा,मन मैरिज” में किया है । उनकी यह मान्यता है कि आरम्म मे एकविवाही परि* 
चार हो थे | डार्विन का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की 
भावना वे कारण हुआ है । वेस्टरमार्क ने डाविन के इस बथन का पूर्ण समन करते हुए 
बतलाया है कि पुरुष स्त्रियों पर उसी प्रकार पश्रधिकार रखना चाहता था, जिस प्रकार 
सम्पत्ति प९। श्रपनी शक्ति के क्‍्राघार पर पुरुष स्त्री पर प्पना एकाथिकार स्थापित करने 
में सफल भी हुम्रा । फिर जब इस एकाधिकार को स्त्री-पुरुष दोनों के हित में प्रावश्यक 
समझा गया, तो समाज द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हो गई, इसमे प्रया का रूप ग्रहणा कर 
लिया । प्रामे चलकर यही विवाह की रीति वन गई । वेस्टरमार्क ने छोटी पू'छ वाले बदरो, 
भोरिल्ला, चिम्पाजी प्रादि का प्रध्ययन्त करके यह बतलाया है कि इनमे भी एक विवाह-प्रथा 
का ही प्रचलन है श्रौर यौन-कामाचार की कल्पना श्रथवा परिवार के न होने का सिद्धान्त 
भ्रवस्तविक एवं श्रव्यावहारिक है। जुकरमेन तथा मैलिंनीवस्की ने भी वेस्टरमाक के इस 
छिद्धान्त का समर्थन किया है । मेलिनोवस्कों ने लिखा है, “एकविवाह ही विवाह का सच्चा 
स्वरूप है, रहा था तथा रहेगा ।//९ वेस्टरमार्क ने एकविवाह की प्रथा को ही विवाह का 
स्वस्थ स्वरूप माना है, भय विवाह-प्रथाप्रों, जैसे वहु-विवाह्‌ इत्यादि को रोगो के रूप में 
माना है । है रे 

यद्यपि परिवार की उतत्ति के सम्बन्ध में) वेस्टरमार्क ने महत्त्वपूर्ण कारकों पर जोर 


दिया है तथापि यह नहीं माना जा सकता कि सभी स्थानी पह विवाह की उत्पत्ति एक- 


विवाह प्रया के ध्लाधार पर ही हुई है। + ३ का 


*"ड के को के रे ॥॒ प्र 
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४ मातृसत्ताक सिद्धान्त ([6ण५ ० (ब्त्ाशलाओ) : 

ब्रिफाल्ट (9780) ने वेस्टरमार्क के इस विवाही सिद्धान्त की कटु झ्रालोचना करते 
हुए अपनो पुस्तक “दी मद” मे परिवार की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे मापृसत्ताक सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया । उन्होने बतलाया है कि आरम्भ में यौन-सम्बन्धो के बहुत अधिक निश्चित 
नही होने के कारण, बालक अपनी माता को ही जानते थे ॥ माता श्रौर सन्तान के रूम्बन्धो 
में ही घनिष्ठता पाई जाती थी । पारिवारिक जीवन में पिता का स्थान महत्त्वपूर्ण नहीं या, 
वह शिकार की तलाश मे प्रक्सर धर से बाहर ही रहता था भर परिवार का भार माता 
पर ही होता था । ऐसी दशा मे पारिवारिक क्षेत्र मे माता के भ्रधिकार बढ गए और मातृ- 
सत्तात्मक परिवारो का जन्म हुआ ॥ प्रिफाल्ट ने कहा है कि माता झौर उसकी सनन्‍्तान की 
भ्राधिक और सामाजिक सुरक्षा की निरन्तर श्रावश्यकता ने परिवार को जन्म दिया । स्त्री 
ने अपनी मूल-प्रवुत्तियो का अनुकरण करते हुए पुरुष पर विजय प्राप्त की भ्रौर पुरुष अपने 
यौन-स्थार्थों के कारण परिवार का हिस्सेदार बन गया | इस प्रकार पुरुष को अपने प्रेम- 
बन्धन में बाँध कर स्त्री ने परिवार की उत्पत्ति मे योग दिया। ब्रिफाल्ट ने लिखा है कि 
परिवार का आरम्भिक रूप मातृ सत्तात्मक ही था श्ौर वाद मे कृषि विकास श्रोर पुरुष के 
भ्राथिक प्रमुत्व के कारण, पितृ-सत्तात्मक परिवारों का उदय हुआ । उन्होने झ्रादिम जातियों 
मे पाए जाने वाले मातृ-सत्तात्मक परिवारों के उदाहरणों के आधार पर बतलाया है. कि 
इन परिवारों मे न केबल स्त्री का स्थान पुरुष के बराबर है, बल्कि कही-कही तो पुरुष से 
उँचा भी है। टायलर नामक विद्वान ने इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहा है कि 
झारम्भ में परिवार का रूप मातृ-सत्तात्मक था, बाद मे मातृ-सत्तात्मक व ण्ति-सत्तात्मक 
व्यवस्था का मिश्रित रूप हुआ झौर अन्त मे पितृ-सत्तात्मक परिवारों की स्थापना हुई । 


परिवार के विकास में निश्चित रूप से माता का स्थान प्रमुख रहा है, परन्तु यह 
स्वीकार नही क्या जा सकता कि परिवार को उत्पत्ति मे केवल माता ही एकमात्र कारण 
रही है । वास्तव में अनेक कारकों के फ्लस्वरूप परिवार का विकास हुआ है । इसके भति- 
रिक्त यह भी स्वीकार नही किया जा सकता कि सभी समाजों मं परिवार का यही 
आरम्भिक रूप था| झलग-अलग स्थानों की सामाजिक और सास्क्ृतिक परिस्थितियों में 
भिन्नता थाई जाती है और ऐसी दशा मे हर स्थान पर परिवार का एक ही रूप होना 
सम्भव नहीं है । 


प्र उद्विकासीय सिद्धान्त (5ए०0/णाथ9 ॥6079) 

परिवार की उत्पत्ति का एक भ्रमुख सिद्धान्त उद्विकासीय सिद्धान्त है जिसको सर्वप्रथम 
श्री बैकोफेन (82०॥०९७) ने भ्रतिपादित क्या। तत्पश्चात्‌ छुईस मॉर्गत (,09७॥5 
१/४०४९००) ने इसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया | ह॒वें्ट स्पेन्नर (प्रला0८६ $छद्यल्श ), 
मैकलेनन ()५ ६,८४7), लुबोक (7.४09००८) तथा टायलर (790) ग्रादि इस सिडातत 
के प्रमुख समर्थक रहे हैं! वैकोफेन ने भ्पने इस सिद्धान्त को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत 
"क्या है-- 

भनुष्य का भारम्भिक पारिवारिक जीवन निम्न स्तर का था । उस समय योन-सम्बन्धी 
निश्वित नियमों का प्रभाव था। कुछ उद्विकासीय लेखकों ने मानव-जीवन की इस 
पझवस्था को योन-स्वच्छन्दता (5७०० शरणाणन८७७५) वी स्थिति माना है। उस समय 
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पति-पत्नी के सम्बन्धी में ढीलापन पाया जाता था। बच्चों का सम्बन्ध मुख्यत माता के 
साथ हो था वयोकि यौन-सम्बन्धी शिथिलता के कारण वास्तविक पिता का पता लगाना 
बहुत कठिन था ! बच्चों को समूह के सभी पुरुष सदस्यों का सरक्षण ग्राप्त था। इस समय 
पारिवारिक सम्बन्धो में कापी ढीलापन था । इस स्थिति को ही परिवार की आरम्भिक 
अवस्था माना गया है। 

घीरे-धीरे परिवार का रूप वुछ स्पष्ट होने लगा । यह दरिद्रता भर श्राथिक किनाइयो 
का समय था भौर लोगो को खाने-पीने की चीजें प्राप्त करने के लिए वठीर परिश्रम, भ्रौर 
प्रकृति के साथ घोर सधर्ष करना पडता या । ऐसी परिस्थितियों में लडकियो के लिए कठिन 
परिश्रम करना बड़ा मुश्किल था, भ्रत उन्हे जन्मते ही मार दिया जाता था। परिणाम यह्‌ 
हुप्ना कि लडकियों की कमी होते लगी भौर बहुपति विवाही परिवार की उत्पत्ति हुईं। साथ 
ही जीविकोपार्जत वे साधनो के बहुत सीमित होने से, एक स्त्री का अपने भरण-पोपण 
के लिए एक ही पति पर भाश्नित रहना सम्भव नही था । परिणाम यह हुआ कि बहुपति- 
पविवाही परिवार बनने लगे * 

इसके बाद जब भनुष्य छृषि अवस्था मे झ्राथा भौर भोजन में काम झाने चाली बस्तुएँ 
कापी मात्रा में प्राप्त होने लगी, तो लडकियों को जन्मते ही मार डालने की प्रथा वा प्रन्त 
हो गया जिससे समाज में स्तियो की सख्या में वृद्धि हुई। श्राथिक फठिताइयो के दूर होने 
होने पर पुरुष के लिए भी एक स अधिक स्त्रियों वे साथ वंवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना 
सम्भव हो गया । इसके प्रतिरिक्त, कृषि कार्य में ग्रधिक झ्रतिरिक्त आदमियों की श्रावश्यकता 
होती थी । ऐसी दशा मे एक पुरुष एक से श्रधिक स्त्रियों के साथ विवाह करने लगा । 
इस प्रकार मानव विकास के इस स्तर पर बहुपत्नी वियाही परिवार का जन्म हुप्ना । 

सम्यता के. विकास के साथ-साथ लोगो को बहुपति विवाह भर वहुपत्नी विवाह के 
दीपो का पता चलने लगा। विवाह के इन प्रवारों के कारण वहुत-से लोग झ्विवाहित रह 
जाते थे । इस समय समानता वे विचार पनपने लगे, स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों की 
मांग वी जाने लगी । इन सबब परिणाम यह हुप्रा कि एक पुरुष का विवाह एक ही स्त्री 
के साथ होन लगा श्रीर एक-विवाही परिवार बनने लग ॥ वर्तमान समय मे परिवार का 
सर्वाधिक प्रचलित रूप यही है । 

उद्विकासीय सिद्धान्त क समर्थन मे आदिम जातियो के सामाजिक सगठनों से ग्रनेक 
प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मादिम जनजातीय लोगों में ऐसे परिवार अधिक पाए गए जहाँ वश 
भाता के नाम से चलता था, श्रर्थात्‌ इनम मातृ-वशीय परिवारों की अ्रधिकता पाई गई। 
इससे यह धारणा वनी की मातृ-वशोय परिवारों की स्थापना पहले हुई । प्रसिद्ध समाज- 
शास्त्री हट स्पेन्सर ने प्राणिशास्तीय उद्विकास के सिद्धान्त का प्रयोग समाज और सस्कृति 
के उद्विकास को समभाने में किया । इस सिद्धान्त के अनुसार, भ्रारस्भ में जीवन की उत्पत्ति 
निम्न स्तर पर हीती है और विभित स्तरो से होता हुआ जीवन उच्च अ्रवस्था को प्राप्त 


करता है। इस सम्बन्ध में टायलर ने बतलाया है कि मनुष्य की सस्थाएँ उत्तनी स्पष्टल 
स्तरित ह्‌ जितनी स्वय पृथ्वी जिस १र वह निवास करता है 7 
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२७४ भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


लुईस मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के निम्नलिधित पाँच चरणों वा वर्णंत किया 
है उन्होने कहा है कि सर्वप्रथम रक्त सम्बन्धी परियार (एणाश्याहणाह स्थ9) का 
जन्म हुआ । मानव-्जीवन के झ्रारम्भिक काल में ऐसे परिवार पाए जाते थे । इस समय 
गौन-नियन्त्रए नही पाएं जाते थे, कोई भी किसी के साथ ही ऐसे सम्बन्ध स्थापित कर 
सकता था। इस झ्वस्था मे भाई-वहिनों तक में विवाह होते थे । द्वितीय चरण में समृह 
बरिवार (?प४०ए०वा सञ॥9) बने । एक परिवार वे सभी भाड़यो वा विवाह, दूसरे विसी 
परिवार की सभी बहिनो के साथ होता था झौर इनमे से प्रत्येक व्यक्ति सभी स्त्रियों का 
पति माना जाता था तथा प्रत्येक्र स्त्री सभी पुरुषों कौ पत्नी । इन परिवारी को समूह» 
परिवार कहा जाता था। तृतीय चरण में सिन्डेस्मिघन परिवार (5,09१आ॥87 एंथ॥ा)१) 
की स्थापना हुई । ऐसे परिवारों मे एक पुरुष का विवाह यद्यपि एक ही सकी वे साथ होता 
था तथापि वह, परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों के साथ गौन-सम्बन्ध रख सता था। 
ऐसे परिवारों को सिन्डेस्मियन परिवार वहा गया। चतुर्य चरण में पितृ-सत्तात्मक परिवारों 
(९भप्धथाव रिथरण्ता)५) का विकास हुम्ना। इस समय परिवार में पिता सर्व शक्तिशाली 
हो गया, उसके प्रधिकार बढ गए, वह अपनी इच्छानुसार एक से प्रध्िक स्त्रियों के साथ 
भी विवाह करने लगा । पथम चरण में एक विवाही परिवार (]/०॥०४४॥09$ 7िक7॥9) 
की स्थापना हुई। ये परिवार उद्‌विकासीय क्रम म भ्रन्तिम प्रवस्था है और झाघुनिक समय मे 
इन्ही परिवारों का सर्वाधिक प्रचलन पाया जाता है। ऐसे परिवार मे एक पुरुष का विवाह, 
एक ही स्त्री के साथ होता है भौर उनके यौन-सम्बन्ध उन्ही तक सीमित रहते हैं | इम 
प्रकार, उद्विकासीय सिद्धान्त के प्रनुसार, परिवार विभिन्न स्तरों से गुजर कर वर्तमान 
प्रवस्था में पहुचा है । 
इस सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे बडी आपत्ति तो यह है कि मानवशास्त्रीय प्रनुमघानों के 
झ्राधार पर भ्राज तक ऐसा कोई झादिवासी समूह नहीं पाया गया है जिसमे यौत-कामाचार 
(5७4 शः075८फ॥9) की स्थिति पाई ज'ती हो जबकि विकासवादी लेखक यह मानते 
हैं कि आरम्भ मे यौन-कामाचार की स्थिति थी । साथ ही इस बात को भी स्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि प्रत्येक स्थात पर ओर प्रत्येक समाज मे परिवार के विकास का एक ही 
प्रकार का क्रम रहा है। सभी स्थानों पर उपयुक्त निश्चित स्तरों से गुजर कर ही परिवार 
ब्रतेमान भ्रवस्था भे पहुचा है, ऐसा नही माना जा सकता । इतिहास विकासवादी लेखकों की 
इस मान्यता को प्रमाषश्गित नहीं करता । अलग अलग स्थातों की परिस्थितियों ने वहाँ 
विभिन्न प्रकार के परिवारों को जन्म देने में योग दिया है। विकासवादी लेखकों के विचार 
वैज्ञानिक तथ्यों पर प्राधारित होने के बजाय, अ्रनुमान झोर कल्पना पर ग्रधिक प्राधारित 
होते हैं। यही कारण है कि वर्तमान मे भनेक विद्वान परिवार की उत्पत्ति सम्बन्धी इस 
सिद्धान्त को स्वीकार नही करते हैं ॥ फ़िर भी प्रिढार की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते की 
दृष्टि से इस सिद्धान्त का महत्त्व भ्रवश्य है ॥ 
६ चक्राकार सिद्धान्त (टएनाव्ग ००७) * 
इस सिद्धान्त के प्रतिपादको मे स्पेंगलर (59था82) का नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है | सॉरोकिन ($0०|0॥), लिप्ले (7.८०॥9४) और जिमरमैन (2/070ए/त) 
इस सिद्धान्त के भ्रन्य प्रतिपादक रहे हैं । इस सिद्धान्त को स्पष्ट करने के दृष्टिकोण से घडी 
के पेन्डूलम (?९70००००) का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार घड़ी का पेन्डूलम एक 
छोर से दूसरे छोर तक जाता है और पुत अपने मूल स्थान पर आता है तथा यह क्रम 
चल्नता रहता है, ठीक इसी प्रकार से पारिवारिक प्रतिमान एक छोर से दूसरे छोर की भोर 
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बढ़ते हैं और पुन अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं । तलइ्चातु किर से परिवार का 
उद्विकास झारम्भ होता है । 
सॉसरोकिन ने पारिवारिक विकास के इतिहास की तीन अ्रवस्थाग्री का उल्लेख किया है 
झौर कहा है कि जीवन का झारम्म जहाँ से होता है, वह पुन वही लौट जाता है। परिवार 
की उत्पत्ति और विकास के सम्बन्ध में उन्होंने अपने इसी विचार को महत्त्व दिया है। लिप्ले 
लाभक विद्वान ने फ्रेंच पारिवारिक विकास के इतिहास को छ भागों मे विभक्त किया है और 
परिवार की उत्पत्ति के इस चक्राकार सिद्धात्त का समर्थंतर किया है ॥ 
७ मूलर-लियर का सिद्धान्त (पाव्ण॥ गण शरणावन अथ) 
मूलर-लियर मे परिवार के इतिहास को तीन भागों मे विभक्त किया है (१) गोतर- 
गाल (007 एथा०१), (२) परिवार काल (एम 7८३००) भौर (३) व्यक्तिगत 
काल (ए९३०४७॥ ए८०००) । उन्होने प्रथम दो वालों को तीन-तीन उप कालो मे बाँटा है 
प्रारम्भिक कौल-(छा]9 ?८१00) , मध्य काल (१(906 ए८४००) पौर उत्तर (प्र्वाचीन) 
काल (.0९ 2८00) । तीसरे काल (व्यक्तिगत) का प्रभी झारम्भ ही हुम्रा है। मूलर- 
लियर की मान्यता है कि भ्रव एक नवीन प्रजातान्त्रिक परिवार की स्थापना हो रही है 
प्रौर यह युग प्रजातान्त्रिक परिवार के प्रारम्भ का युग है। उन्होने लिखा है कि जहाँ राज्य 
शक्तिशाली होता है, परिवार कमजोर होता है और स्त्रियो की स्थिति अच्छी होती है, और 
लहाँ राज्य कमजोर होता है, वहां परिवार शक्तिशाली होता है श्ौर स्त्रियों की स्थिति 
खराब होती है ।! बटुं ण्ड रसल (छेश0 7४५५९) ने मूलर लियर के इस विचार का 
समर्थत जापान के एक उदाहरण के आधार पर किया है और बतलाया है कि जहाँ परिवार 
शक्तिशाली होते हैं, वहाँ स्त्रियो की स्थिति निम्न होती है। भारत के स्वतन्त्र होने के 
पश्चात्‌ राज्य शक्तिशाली होने लगा है, परिवार कुछ निबल होने लगे है ओर स्त्रियों की 
स्थिति म॑ सुधार हाने लगा है । 
परिवार की उत्तपत्ति के सम्बन्ध में यहाँ अनेक सिद्धान्तो पर विचार किया गया है, 
परन्तु इन संवके विश्वेषण के भ्राधार पर मही निष्क्प निकलता है कि परिवार की उर्त्पत्ति 
को किसी एक सिद्धात श्रथवा एक कारक के माध्यम से नही समझा जा सकता है। परि- 
बार का विकास हुआ है और इस विकास में अनेक कारकों का योग रहा है। वास्तव में 
परिवार सृष्टि के आरम्भ से ही किसी न किसी रूप मे पाए जाते रहे हैं। मानव जीवन 
के इतिहास के किसी ऐसे काल का पता आज तक नही चल पाया है, जब परिवार नाम 
वी सस्था नहीं थी । इस सम्बन्ध मे मैकाइवर झौर पेज ने लिखा है, “परिवार की इस 
हृष्ट से कोई उत्पत्ति नही हुई है कि मानव जीवन वी कभी कोई ऐसी ग्वस्था थी जिसम 
परिवार नहीं पाया जाता यथा प्रथवा कोई दूसरी भ्रवस्था ऐसी थी जिसम परिवार का उदय 
हुआ । !$ स्पष्ट है कि अनेक कारको ने परिवार के विकास भे योग दिया है | परिवार के 
विकास मे मानव की कुछ मौलिक ध्रावश्यकताओं ते महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । ऐसी 
आवश्यकताओं म, यौत-सम्बन्धी तथा सन्‍्तानोत्पत्ति की कामना, भर बच्चो के पालन- 
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पीपण की प्रनिवायंता प्रमुख रही हैं। मानव-शिशु, जन्म के समय झौर प्रपने जीवन के 
प्रारम्भिक वर्षों मे इतना निर्बल होता हैं कि जब तक उसके पालन-पोपण की समुचित 
व्यवस्था नही की जाए, तब तक उसके अस्तित्व को बनाए रखना सम्भव नहीं है ) गर्भावस्था 
और उसके बाद में माता श्रौर शिशु को कुछ समय तक भ्रनिवार्य रूप से झ्राथिक दृष्टि से 
पुरुष पर निर्भर रहना पडता है। वास्तव में झआधथिक ग्रावश्यक्ताग्रों ने भी परिवार की 
उत्पत्ति मे योग दिया है। साथ ही स्थ्री-पुरष एक दूसरे के सहयोग के बिना, न तो भ्रपनी 
मौन-इच्छा की पूर्ति कर सकते थे झौर न ही सन्‍्तान को जन्म दे सकते थे ) स्थायी रूप से 
भ्रपनी इन इच्छाओ की पूर्ति और इनके मार्ग में आने वाली वाधाग्रों से बचने की हृष्टि से 
मानव ने पारिवारिक समूह में रहता लाभप्रद समझा । ये झ्रावश्यक्ताएँ ही परिवार के 
विकास का आधार रही हैँ । मैकाइवर झौर पज ने लिखा है, “ये तीन कारक--यौन इच्छा, 
सन्तानोत्पादन श्रौर ग्र्थ-व्यवस्था, मुख्य चल (५०90]८5) हैं जो एव-दूसरे से भन्त क्रिया 
करते हुए पारिवारिक जीवन के सभी रूपो में पाए जाते हैं ।/6 
परिवार का समाजशास्नरीय महत्त्व 
(80०० ०श८३ ्रफृण॥7०6 ० रिश्ाण9) 

प्राथमिक समूहो म॑ परिवार वा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योषि यहूं समाज बी 
प्राधारभूत इकाई है। परिवार से ही समाज का विस्तार हुआ है और परिवार पर ही 
समाज का जीवित रहना निर्भर करता है। परिवार के समाजशास्त्रीय महत्त्व पर प्रकाश 
डालते हुए, बीसेन्ज और बोर्सेश ने लिखा है, “परिवार मौलिक एवं सार्वभौमिक सस्या है । 
प्रत्येक समाज का जीवित रहना इसी पर झाधारित है ।”!? समाज की प्रमुख इकाई होने के 
कारण परिवार का महत्त्व भ्रत्यधिक है। इसके महत्त्व का पता इसी वात से चलता है कि 
ससार के सभी मनुष्य किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं और प्रत्येक मनुष्य का सम्पूर्ण 
जीवन परिवार मे ही व्यतीत होता है। हर कही परिवार ही समाज के लिए नए उत्पन्न 
हुए बच्चों के रूप भे कच्चा माल उत्पादित करता है। वह उनका समाजीकरण करता है 
ताकि वे समाज के प्रन्य संगठनों में पूर्णो भाग ले सकें और पअपने स्वय के परिवारों का 
निर्माण कर सकें । परिवार वास्तव में समाज की प्राथमिक एव मौलिक इकाई है क्योकि 
सर्वप्रथम परिवार में ही बालक का जन्म होता है श्लौर परिवार उसे ऐसे समय में रखता 
और लालन-पालन करता है जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण मे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं॥ समाज 
की रचना परिवार छे संगठन दारा ही होली है ५ परिवार एक ऐसरए आधार है जिस पर 
समाजरूपी भवन टिका हुआ है । समाजशास्त्री और भानवशास्त्री सभी इस बात से पूणों 
सहमत हैं कि समाज का विकास प्राथमिक समूह-परिवार के विकास द्वारा हुप्ना है। 

परिवार समाज का सूक्ष्म रूप है। समाज में जो कुछ होता है, “बह सब सक्षिप्त रूप में 
परिवार मे पाया जाता है | परिवार के तीन मुख्य प्राथमिक कार्ये हैं--बच्चो का उत्पादन, 
बच्चो का पालन तथा पारस्परिक सहायता एवं सहानुभूति । बालक परिवार मे ही जन्म 
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लेता है झौर दही पर उसका पालन पोषण होता है। परिवार में ही बालक में मानवीम 
गुण आते हैं । उसके व्यक्तित्व पर परिवार के वातावरण की श्रमिट छाप लग जाती है । 
परिवार ही व्यक्ति का समाजीकरण ($००णेडटआ707) करता है। परिवार में ही वॉलर्क 
खाना-पीना, बोलना तथा व्यवहार करना सीखता है | यही पर उसके चरित्र का गठन होता 
है और उप्ते जीवनोपयोगी शिक्षा श्राप्त होती है ! परिवार में ही बालक को माता-पिता तथा 
प्रन्य सदस्यों के साथ रहने से पारस्परिक सम्बन्धो का ज्ञान होता है । सामाजिक सरचना 
में परिवार नीव के समान है । 
परिवार का ध्राधार भावात्मक है । परिवार में सदस्यों की अ्रपनी मूल प्रवृत्तियों एव 
भावनाओं को पूरों करने का भ्रवसर प्राप्त होता है॥ परिवार की सामाजिक सरचना में 
केल्कीय स्थिति है। कहने का तात्पयं यह है कि सम्पूर्ण सामाजिक 34440344 पारिवारिक 
इकाइयों पर ही श्राघारित होता है। परिवार मे सदस्यों को ऐसी शिक्षा ) है जा 
समाज मे कार्य करते समय उनके लिए उपयोगी सिद्ध हाती है । व्यक्ति परिवार में बहुत 
से कार्य करता है; बहुत कुछ सौखता है और फिर अपने श्ननुभव द्वारा अनेक सामाजिक 
कार्यों को पूर्ण करमे में सफलता प्राप्त करता है । इसलिए यह कहना उचित ही है कि 
परिवार समाज को भ्राथमिक्र एव मौलिक इकाई है 
परिवार का मनुष्य और समाज दोनो के लिए अत्यन्त महत्त्व है क्योकि यह वह भाय- 
मिक समूह है जो मनुष्य की भ्रावश्यक्रतामी को पूर्ण करता है श्र समाज के लिए कार्यकर्त्ताम्रों 
को तैयार करता है । प्राथमिक समूह होने के कारण, परिवार सामाजिक नियत्रण का कार्य भी 
बड़ी कुशलता से करता है। परिवार अपने सदस्यों पर नियन्त्रण रखकर समाज मे व्यवस्था बनाए 
रखने में योग देता है। परिवार मानव-सम्यता और मस्कति वो पीढ़ी दर-पीढी हृम्तान्तरित 
करने का महत्त्वपरूर्ग काय भी बरता है । बालक अपने माता विता वे द्वारा समाज के उन सब 
अनुभवों को, जो कई सददियरो में प्राप्त किए गये हैं, कंबल कुछ ही वर्षों में सीस लेता है । 
परिवार में ही वालक झाज्ञापालन, सेवा, त्याग स्वेह तथ। सहयाग इत्यादि का पाठ भीखता 
है । यहाँ वहू झपने समाज बी नेतिक शिक्षाय्रो के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करता है तथा झपते 
धर्म भौर सस्कृति से परिचित होता है । बालक की सम्पूर्ण सुप्त शक्तियों का विकास मुख्य 
परिवार में ही होता है, उत्तमे उच्च विचारों का बीजारोपण यही पर होता है । जब तक 
उत्तम परिवार नहीं होगे, तव तक उत्तम समाज भी नहीं हो सकता ॥ 
परिवार के कार्य 
(#एगलाणा$ ० एछणशाए ) 
परिवार समाज की मोलिक एवं सार्वभौमिव सस्या है। परिवार अनेक महत्त्वपूर्ों कार्य 
करता हैं| इस सम्बन्ध म इलियट भर मैरिल ने लिखा है, “किसी भी सत्या के विविध 
कार्य होते हैं, सम्भवत समस्त सस्थाप्रो मे परिवार प्रत्यन्त विविध कार्यों वाली सस्या 
है ।!8 वरिवार के प्रमुख कार्यो को दो मुख्य भागा म बाँदा जा सकता हैं : प्रथम श्रेणी मे के 
सा्वभौमिक कार्य झ्रात हैं, जो प्रत्यक समाज और सस्कृति म पाये जाते हैं । ये वा्य परिवार 
के मौलिक भौर सार्वभोमिक कार्य कहलाते है । दूसरी श्रेणी में वे कार्य पाते हैं जो विभिन्न 
सम्कृतियों मे मिन्न भिन्न होते हैं तथा जिनका निश्चय वहाँ की सॉस्द्रतिक परम्पराग्रो के 
पझनुसार होता है । ये कार्य परिवार के परम्परागत काये क्उचात हैं। 
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र्७८ भारतीय सामाजिक सस्थाए 


परिवार के मौलिक एव सार्वभौमिक बाय (858० & एंग्राएशडडा एशाएणाणा3 ण 
छशणार) 

बरिवार प्रपने इन्ही मौलिव एवं सार्वभौमिक वार्यों की वजह से भपने पस्तित्व वो 
आज तक बनाए हुए है । परिवार वे कार्य निम्नलिखित हैं 
१ प्राशिशास्त्रीय कार्य [2ण०्हाप्ण #ालाणाड) 

परिवार के प्राशिशास्त्रीय कार्यों वो तीन भागो मे बाँटा जा सकता है-- 

(अ) योन इच्छाओं की पूर्ति (93059९9000 ०६ 5०5७० 0८७705)--परिवार दो 
विषम लिगियो की यौन इच्छाओं वी पूर्ति यृध्टि वे भारम्म से ही करता रहा है। यौन- 
इच्छा वास्तव में मनुष्य की एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भावश्यक्ता है। इस इच्छा वी पूर्ति 
परिवार मे ही स्थाई रूप से हो सकती है । समाज एस व्यक्तियों को बुरा समभता है, जो 
इंघर-उघर प्रेम प्रदरशित करते हुए बेवाहिक सम्बन्ध वे दायरे बे दाहर प्रपनी पौन-इच्छापों 
वो पूर्ति करते हैं। सभी समाजों मे योन-प्तम्बधो वो नियन्त्रित करने की दृष्ठि से कुछ 
प्रतिबन्ध अवश्य पाए जाते हैं, भौर पति पत्नी के अतिरिक्त कसी प्राय वे साथ यौन-सम्बस्धो 
को समाजों में निन्‍दा वी दृष्टि से देखा जाता है । वास्तव में परियार यौन इच्छाप्रो की 
पूर्ति का सर्वोत्तम स्थान है । 

(बे) सन्तानोपत्ति (२८०००००७०४)--परिवार का सन्तानोत्पत्ति का वार्य प्रमुख है, 
जो प्रत्येक काल और समाज मे इसके द्वारा किया जाता रहा है । सभी स्श्री-पुरुषो म॑ माता- 
पिता बनने की मूल प्रवृत्ति साघारणत पाई जाती है, जिसकी सुतुष्टि परिवार में ही होतो 
है। परिवार के बाहर सन्तानोत्पत्ति का काय सामाजिक दृष्टि से सम्भव नहीं है भौर यदि 
कोई ऐसा करता भी है, धो समाज इसे बुरा समभता है तथा ऐसी प्रवैध सन्‍्तानों को 
स्वीकार नही करता है, उन्हे मान्यता प्रदान नहीं करता है। परिवार बे इस कार्य के 
सम्बन्ध मे सदरलैंड भौर वुडबड ने लिखा है कि यह एक मोलिक प्राशिशास्त्रीय काय है 
जा परिवार करता रहा है, यह एक एसा कार्य है जो किसी भी मानव अथवा पशु समाज 
के प्रस्तित्व के लिए पूर्णत अनिवाय है । ।!9 परिवार प्रपने इस बार्य के द्वारा मानव और 
समाज के अस्तित्व और निरन्तरता को बनाएं रखने मे योग देता है। मनुष्य मरणशील है, 
परम्तु सन्तानोत्पत्ति के माध्यम स परिवार मानव जाति को अमरता प्रदात करता है प्रौर 
प्रजाति वी निरन्तरता बनी रहती है । 

(स) बच्चों का पालन पोषण (्रणा।णा८ ण 0(9॥060)--बच्चो का पालन-न्पोपषण 
करना परिवार का एक आवश्यक काय है। वच्चा जन्म के समय प्रसहाय होता है तथा 
एक लम्बी प्रवधि तक श्रसहाय ही रहता है। परिवार के पन्य सदस्यों बी सहायता के 
बिना वह जीवित भी नही र॒ सकता है। परिवार सतानोत्पत्ति और बच्चों के पालन- 
पोषण द्वारा प्रजाति का विकास करता है ओर उसे नष्ट होने से बचाता है। प्लाजकल 
नसरी होम, शिशुन्सदन भादि सगठनो की अनेक स्थानों पर स्थापना हुई है जो बालको के 
पालन पोषश का प्रयत्न करते हैं। सन्‌ १६१७ के पश्चात्‌ रूस भ तो परियार को समाप्त 
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करने तक का प्रयत्व किया गया था, परल्तु वह असफल रहा। इसका मुख्य कारण यह द्ै 
कि बालक का जैसा पालन-पोपण और विकास माता पिता के सरक्षण में होता है, बेसा 


अ्त्यत्र कही भी सम्मव नही है । भरत. बच्चों का पालन-पोपण एक ऐसा कार्य है, जिस पर 
परिवार का एकाधिकार है । 


२ मनोवैज्ञानिक कार्य (?एणागण्ड्ाल्वा फणालाणा) : 
परिवार का मवोदैज्ञानिक कार्य व्यक्तित्व के स्वस्य विकास के हृष्टिकोश से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं। परिवार अपने सदस्यों मे प्रेम तथा सदुभावता को बढ़ाता हैं, उन्हें मनो- 
वैज्ञानिक सुरक्षा ओर मानसिकशा न्ति प्रदान करता है। बालक को वात्सल्य और मतोवैज्ञा- 
निक सुरक्षा परिवार में ही माता-पिता, माई-बहितों तथा भ्रन्य सदस्यों के साथ र्द्द्ते 
हुए प्राप्त द्वोती हैं। परिवार का मानसिक सुरक्षा ्रदान करने वाला पर्यावरण, बालक में 
आत्म-विश्वास जाग्रत करता है । वह उसके स्वस्थ विकास में योग देता है, उसके व्यक्तिरव 
के निर्माण में अपूर्व सहायता पहुँचाता है। परिवार अपने अन्य सदस्यो मे सतत सुरक्षा की 
भावना भरता रहता है । रॉबर्ट फ्रास्ट का कथन पुर्ंत उपयुक्त है कि घर वह स्थान है जहाँ 
आ्राप जब भी जाना चाहे, दे भ्रापको प्राने देंगे 20 
परिवार अपने सदस्यों को पारस्परिक स्नेह भी प्रदान करता है | इलियद और मैश्लि 
में परिवार के इस कार्य के सम्बन्ध में लिखा है कि स्नेह कार्य की सुरक्षात्मक तथा उप« 
योगितावादी विशेषता भी है । विवाहित पुरुष अविवाहित पुरुषों की तुलना में भ्रधिक 
स्वस्थ प्रतीत होते हैं ।27 बर्गीस और लॉक ने इस कार्य की महत्ता के सम्बन्ध मे लिखा है, 
“पारस्परिक स्नेह, विचाह्‌ भर परिवार का अनिवाये श्राघार बनता जा रहा है ।/2* 
परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य की महत्ता का पता तो उन परिवारों भें चलता है जहाँ 
तलाक द्वो थुका हो, माता-पिता प्रलग-प्रलग रहते हों. अथवा सौतेली माँ या सौतेले पिता 
हो, या माता-पिता की मृत्यु हो गई हो झौर जहाँ वालको को अपने भाता पिता और परि 
बारणनों का स्नेह नही मिला हो एवं मातसिक सुरक्षा का भ्रम्ाव रहा हो । ऐसे परिवारों के 
बालकों के व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास नही हो पाता । ऐसे बालो के भ्रपराधी बन जाने की 
सम्भावना अधिक रहतो है । एक सगठित परिवार अपने सभी सदस्यो को कितनी सानसिक 
सुरक्षा भ्दान करता है, कितनी शान्ति और आनन्द देता है, उनकी थकान का किस प्रकार 
दूर कर देता है, किस प्रकार उन्हें सासारिक चिन्ताओ से मुक्त कर देता है, इसवी कल्पना 
दे ही लोग कर सकते हैं, जिन्हे ऐसे स्वस्थ परिवारों का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त है । घर 
का स्नेह से परिपूर्ण दाताव रण सदस्यो मे न कैवल सद वृत्तियो को जाग्रत करता है बल्कि 
डन्हें जीवन में महान कार्य करने की ग्रस्तीम प्रेरणा भी प्रदात करता है। जिस व्यक्ति को 
जीवन मे मानसिक सुरक्षा झौर शान्ति नहीं होती, वह अपराध की झोर प्रवृत्त होता है । 
चह शराबी श्रोर जुआ्लारी बनता है, वेश्यावृत्ति मे रुचि लेता है, अनैतिक झ्ौर समाज विरोधी 
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रेप भारतीय सामाजिव सस्थाए 


बाय वरता है और ऐसा व्यक्ति वभी-व्भी प्रात्महत्या वा सहारा लेवर पपने सारे धभावों 
झौर विफ्लताशो को सदा वे लिए भुलाने का प्रयास भी करता है। अत स्पष्ट है डि 
परिवार का मनोवैज्ञानिक बाय व्यक्ति श्ौर समाज दोना के स्वस्थ विश्वास के हृष्टिबोण स 
महत्त्वपूणा है । सदरलैंड तथा वुडबड ने उचित ही विखा है कि भरादश रूप में परिवार एवं 
प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्राराम स्वल है जहाँ कोई भी व्यक्ति सुरक्षापूवकः विश्वाम वर 
सकता है तथा दूकान या दफार वी चिताप्रो स मुक्त हो मतता है।*3 यदि यह वहा जाए 
कि स्नेह मातव जीवन का झाघार है भ्ौर परिवार इसका अमित स्रोत तो इसम कमी 
प्रवार वी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ॥ 
परिवार के परम्परात्मक कार्य (80007 एएपलाणा$ ० स्िाशा 9) 

परिवार के परम्परात्ममः काय सस्द्ृति एवं परम्परा द्वारा निश्चित होते हैं। विभिन्न 
समाजो वी भिन्न भिन्न परम्पराप्नों के कारण, भलग धलग समाजो म परिवार के इन कार्यों 
मे भिन्नता पाई जाती है | परिवार के परम्परात्मक बाय ये हैं 
१ प्राणिशास्त्रीय कार्य (8/008०० एणालाणा) 

परिवार के इस काय को शारीरिव दसभाव के बाय का नाम भी दिया जाता है ॥ ये 
काय निम्नलिखित हैं 

(प्र) सदस्यों को शारीरिफ रक्षा (0४०० ८क८)--परिवार के सभी संदस्य 
प्राजीवन परिवार द्वारा रक्षा प्राप्त करत रहत है । परिवार के इस काय के भ्रन्तगत घायल 
व भपाहिजो भी सवा बोमारी के समय सवा शुशुपा शारीरिक चोट से रखा आदि प्राते 
है । परिवार न केवल बाल्यावस्था म ही वालको की शारीरिक रक्षा करता है बल्फि युवा 
वस्था म भी उनकी दखभाव करता है और वृद्धावस्था मतो उह पूण सरक्षण प्रदान 
बरता है। 

(ब) भोजन तथा वस्षर की व्यवस्या (27090907 607 00०0 8॥0 ९७०७ण४)-- 
प्रत्यक परिवार भपने सदस्यों की आवश्यकता का ध्यान म रखत हुए उनवे जिए भोजन 
तथा वस्त्र का अपनी अ्राथिक स्थिति के झनुसार प्रवःधघ करता है। अपने सदस्यों वे' लिए 
भोजन का प्र वे करना परिवार का एक महत्त्वपूरा काय है. जो यह आदिकाल स करता 
रहा है। परिवार पभ्रपने सदस्यों के लिए वस्त्रों बी भी व्यवस्था करता है । परिवार मं 
ही बस्त्रों को सीने धोने भौर इस्त्री करने आदि काय होते रहे है. परतु बतमान में 
विशेपन, जैसे -दर्जी प्रोर धोरी म्ादि इन कार्थों को करने लगे हैं । 

(स) स्थान की व्यवस्था (270श$०॥ ठि &॥८।८)--परिवार प्रपने सदस्यों के 
रहने के लिए सामा ये घर या निवास-स्थान की व्यवस्था करता है। बिना घर के किसी 
भी परिवार का रहना सम्भव नही है। वर्षा धूप, सर्दी गर्मी प्रादि के प्रतिकून प्रभाव से 
घर व्यक्ति को बचाता है और उसके लिए विशथाम स्थल क €प मे काय करता है । 

२ झाथिक काय (8००0०एण० #णाक्षा०ा) 
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परिवार काय एवं स्वरूप र्८१ 


परिवार एक महत्त्वपूण ग्राथिक इकाई के रूप में भी काय करता रहा है। परिवार के 
सदस्य साधारणत उत्सादन काय मे मोग देत है, घनोपाजन करते है श्लौर आवश्यकतानुसार 
घन को खच भी करते है । प्रत्येक परिवर का एक वशानुगत व्यवसाय रहा है लेक्नि 
बतमान समय में एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य परिस्थितियों वश विविध प्रकार के 
काय करने लगे है । परिवार के प्रमुख भ्राथिक काय निम्नलिखित हैं 

(अ) श्रम विभाजन (0शश्ञ०7 ० 800७४३)--परिवार मे लिग तथा झायु के श्राधार 
पर प्रत्येक सदस्य की एक निश्चित प्रस्यिति और भूमिका हाती हैं। सदस्यो की प्रस्थिति 
तथा भूमिका के ग्राधार पर ही उनमे श्रम विभाजन किया जाता है । अधिकतर पिता घतो* 
पाजन का काय करता है तथा परिवार का प्रधान माना जाता है । माता भोजन पकाने, 
बालकों का पालन-रोपण करने और घर की व्यवस्था करते का काय करती है। परिवार 
में बच्चो वयस्कों तथा वृद्धों के काय उनकी याग्यतानुसार अलग प्रयग होते हैं । मनुष्य जब 
शिकारी प्रवस्था मे था उस समय भी लिंग भेद क प्राघार पर स्ती-पुरुषो मे थम विभाजन 
पाया जाता था और आज के ग्राघुनिक समय मे भी यह श्रम विभाजन वा एक महत्त्वपूरा 
आधार है । परिवार व्यावसायिक ज्ञान को पीढी दर पीढ़ी हस्तान्तरित करने का काय भी 
करता है। 

(वे) श्राथिक क्रियाओ का केद्र (0शााठ 00 ९ए००४०एा०८ 2८ॉ"श(९४)- परिवार 
प्रारम्म से ही उत्पादन का एक प्रमुख केद्र रहा है । कृषि युग तक इसने आर्थिक दृष्टि से 
एक उत्पादक इंवाई के रूप में महत्त्वपूण भूमिका विभायी है। आज भी ग्रामीण भारत मं 
परिवार के छोटे-चड सभी सदस्य किसी न किसी रूप मे खती के काय म योग देते ही है । 
इसी प्रकार प्रनेक परिवारों के विभिन्र सदस्य ग्रह-उद्योगो म लग हुए हैं। बतमान समय 
में नगरीय क्षेत्रो भ आझाधिक क्ियाप्री के केद्ध के रूप म परिवार का महत्त्व अवश्य कम 
हुआ है परन्तु इसम कोइ सदेह नहीं कि परिवार श्राज भी उपभोग का प्रमुख के द्रव है | 
भ्राज तक भी भारत मं अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्थ मिलकर शपने वशानुगत 
व्यवसाय को करत हैं। जुलाहे बढई, लुहार सुनार, मोची घोबी ध्ौर इसी प्रकार के अय 
परिवारों म बिभित सदस्य मिलकर आथिक काय करत हैं और उनमे परिवार एक उत्पादक 
इकाई के रूप मै पाया जाता है । 

(स) आय एवं सम्पत्ति का प्रबाध ()४॥98९07९00 0६ ॥७णा6 छत छा0एथाए)-- 
साधारणत प्रत्यक परिवार का आय का कोई न कोई साधन अवश्य होता है जिस माध्यम 
स सदस्यों की प्रावश्यक्ता पूर्ति होती है। प्राय के अनुसार परिवार का बजट बनता है, 
यह निश्चित हाता है कि कौन कौन-सी मदो पर क्तिना रुपया खच किया जाएगा। प्रत्येक 
परिवार की थोडी-बहुत सम्पत्ति मकान दुकान खेत जबर या नकद मुद्रा के रूप मं होती 
है | परिचार इस सम्पत्ति का उचित प्रवाध करता है । इसके अतिरिक्त परिवार सम्पत्ति के 
उत्तराधिकारी का निरयय भी करता है वह यह निश्चित करता है कि पारिवारिक सम्पत्ति 
का स्वामी कौत होगा । साधारणत पितृ-वशीय परिवारों मे लड़कों म शौर मातृ-वशीय 
परिवारों म लडकियों म सम्पत्ति का विभाजन होता है परन्तु श्राजकत्र हिंदू छत्तराधिवार 


अधिनियम १६२६ के अनुसार, कादुनी हृत्टि से पुत्रियों को भी सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त 
बरने का अधिकार है। 


३ सामाजिक वार्य (5००5 #णाएए०)) 


रष्र भारतीय सामाजिक मसस्थाएं 
है 


परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई वे रूप में प्रतेक सामाजित्र कार्य बरता है जो 

ये 

ई (भ) स्थिति मिश्चित करना (70 8४४7४7८ ४995)--प्रत्येक परिवार वी समाज 
में एक निश्चित स्थिति होती है | परिवार की इस स्थिति के पनुसार ही सदस्यों वो समाज 
में स्थिति प्राप्त होती है। प्रत्येक परिवार भ्रपने सदस्धों को स्थिति भ्ौर उनसे सम्यन्धित 
कार्य प्रदान करता है। परिवार ही निश्चित करता है क्रि व्यक्ति किन लोगों से मिलेगा, 
किन के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करेगा, विन लोगों बे साथ खाएगा-रीएगा 
झौर किस प्रकार से जीविकोपा्जन करेगा । एक साधारण मजदूर परिवार में जन्म लेने 
ब्राले व्यक्ति की सामाजिक प्रसम्यिति शौर भूमिवा उस व्यक्ति से भिन्न होगी जिसका जन्म 
किसी घनी परिवार मे हुआ हो । इसी प्रकार, एक ब्राह्मण! भौर एवं शूद्र परिवार मे जम 
लेन वाले व्यक्तियों की स्थिति भौर कार्यों मे निश्चित रूप से अत्तर पाया जाएगा। यहीं 
कारए है कि परिवार को, सामाजिक स्थिति प्रदान करते वाला प्रतिनिधि ($फ05$ हाए* 
प्राह छ8था। 0 ४०९१९६५) कहां गया है । 

(व) समाजोकरण ($02गोट800०7)--श्यक्ति का रामाजीशरण करने वाली सस्था के 
रूप में परिवार का महत्त्व सर्वाधिक है। परिवार में सदस्यों में पारस्परिक पनिष्ठ प्रौर 
स्थायी सम्बन्ध पाए जाते हैं, उनमे प्रन्त क्षिया होती रहती है। वालक माता पिता झोौर 
अन्य सदस्यों के सम्पर्क म रहता हुआ, उनका प्यार भौर दुलार पाता हुआ जो कुछ सीभपता, 
ज्ञान भौर अनुभव प्राप्त बरता है. बह उसके समाजीकरण प्र व्यत्तित्व वे वित्रास में 
अपूर्द योग देता है | परिवार हो बालक को समाज का एक योग्य सदस्य बनाता है। परिवार 
उसे आचरण सम्बन्धी नियमों से परिचित कराता है । परिवार ही बालक को पशु से मानव 
बनाता है। सदरलैंड तथा बुडवर्ड ने परिवार वो समाजीकरण वी सबसे प्रधिक महत्पपूर्ा 
समिति माना है 24 

(स) सानवें सभ्यता को एक पीड़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना (शशाएधएयथाता ता 
शण्राभा कलाल्कशाहा। इिणा गाल एथाट#ध07 0 900070)--मानव सम्पता श्ौर 
सस्ट्ृति का इतिहास बहुत विशाल है । सदियों से सातव जो कुछ सीखता, झलुभन प्राप्त 
करता प्रा रहा है वह सब कुछ, परिवार बच्चो को बहुत शीघ्र ही मिल देता है। माता 
पिता अपने पूर्वजों से जो कुछ सीखते हैं, उसे वे भपने बालकों को सिखाने का प्रयत्न बरते 
हैं श्रौर इस प्रकार मानव सम्यता और सस्कृति एक पीडी से दूसरी प्रीडी का हस्तास्तरित 
होती रहती है भौर इनके विकास मे योग मिलता है ॥ 

(द)सासामिक नियन्त्रण (50०८४ ८णा।०)---प्राथमिक समूह के रूप में परिवार 
सामाजिक नियम्त्रस का एक मुख्य सांघन है । परिवार के सदस्यों का एक-दूसरे पर नियत्रण 
रहता है, सव सदस्य बडो की झाज्ञा का पालन करना अपना कर्त्तव्य समभते हैं । परिवार 
का कोई भी सदस्य साधारणत ऐसा कोई कार्य नही करना चाहता, जिससे परिवार की 
बदनामी हो । परिवार अपने सदस्यो मे नागरिकता के गुण भरता है, उन्हें सदगुणी बनाता 
है भौर प्रनुशासित जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। इन सबका प्रभाव सामाजिक 
क्षेत्र पर भी पडता है भौर सामाजिक नियन्तण के कार्य मे सहायता मिलती है| 
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परिवार काये एव स्वरूप रष्रे 
सं 


४ शिक्षात्मक काय (पवघप्थाणा्क छछा८७69) 
बच्चों को आरम्भिक शिश्रा परिवार म॑ ही प्राप्त होती है । परिवार की प्रारम्भिक 
शिक्षा का बालक के चरित्र पर गहरा प्रभाव पडता है। परिवार वातक के चरित निमाण 
मे काफी योग देता है वह वास्तव म सामाजिक जीवन का अमित स्रोत है। परिवार भ 
बच्चा प्रनुकरण के द्वारा जो कुछ सीखता है उसी के प्राधार पर उसका जीवन बनता है। 
परिवार मे बालक में अनक मानवीय गुणों का विकास होता ह। यही वह प्र आत्म-त्याण 
परोपकार कर्त्तव्य और आज्ञा पालन तथा सहयोग का पाठ सीखता हैँ । परिवार बालकों मे 
अनेक सामाजिक गुणों का विकास और सद्‌ भावनाझो का सचार करता हू। बालक 
नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुम्बत और पिता के झालिगय मे ही सीखता है। 
परिवार के इस काय के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मूर (१४००:८) पे लिखा हैँ कि 
एक शिक्षादायक्त सल्या के रूप मे परिवार की काय कुशलता पर ही मुर्यत सम्पूरा समात्र 
की सुरक्षा श्रौर योग्यता निमर करती हूँ। 25 
५ मनोरन्जनात्मक काय (€लब्शा०ण7र्ण एप्रा०्ध०्णे 
परिवार शपने सदस्यों का सनोरजन भी करता हू । यद्यपि सिनेमा सकस बलब झादि 
परिवार के इस काय को छीनते जा रहे हैं तथापि भारत जसे निधन देश के करोडो लाग 
ध्यावसायिक भनोरजन के इन साधनों का जाम नहीं उठा पाने । ऐसी दशा मे इत लोगा 
का मनोरजन घर म ही होता है। परिवार बिना पसे के बहुत ही स्वास्थ्यप्रद मनोरजन की 
श्यवस्था करता हू । परिवार स॑ बच्चों की प्यार भरी बातें हसी मजाक माता पिता का 
बच्चा के प्रति स्नेह-पूणा व्यवहार पति पत्नी का आपसी प्रम श्रौर अवकाश के समय म एक 
जगह बैठकर गप शप करया किस्से कहानिया सुनता सुवाना गीत और भजन गाना ताश 
प्रादि खेलना मतोरजन के परम्परागत पारिवारिक साधन हैं। इस प्रकार के मतोरजन का 
बालको के व्यक्तित्व के विकास पर स्वस्थ प्रभाव पश्ता ह. जबकि सिनेमा थियटर भ्रादि का 
उन पर कुप्रभाव प्रतीत होता हू । आजकल रेडियो झौर टेवीविजन भी परिवार मं मनोरणन 
क मुख्य साधन बन गये हैँ। मनोरजन का सुखी पारिवारिक जीवन का दृष्टि से काफो 


महंत्त हू। यह परिश्रम से थके हुए व्यक्ति म नवजीवन का सचार करता हू उसकी काय 
क्षमता झौर कुशलता को बढाता ह 


६ घामिक काय (एलाह्डाएए5 एप्ालाणा ) 


परिवार घामिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का केद्र ह। यहाँ संदस्यो को घाभिक उत्सवों 
के महत्व उनमे भाग लेने क नियमो तथा विधियी और पाप-पुण्य के भेद आति का चान 
प्राप्त होता हू । माता पिता के धामिक झाचररा द्वारा वालको का धामित्र शिक्षा भी यही 
प्राप्त होती हैं। अनेक जनजातीय परिवार तो झपने सयस्यो को घामिक एवं जादू सम्बधी 
क्रियाए तिश्वाते हैं ताकि वे इनद माध्यम स जीवन वी समस्याप्रो का मुकावला कर सक । 
७ सास्क्ृतिक काय (एजाण्ग एणालाणा) 


परिवार सस्दति को जोवित रखने झौर उस प्रपन सदस्य को पीदी-दर पीढ़ी सौंपने 
का महृत्त्वूण्य काय करता हं। परिवार अपने सदस्था को समाज के रीति रिवाजा परम्प 
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र्दोड भारतीय सामाजिक संस्थाएँ 


शाप्रो रूढियो, श्रादर्शों, सामाजिक मूल्यों, अर्थात्‌ उस समाज विशेष की सम्पूर्ण जीवन- 
विधि से परिचित कराता है । वह सदस्यो को इस योग्य बनाता है कि वे समाज के नियमों 
को मानते हुए और एक दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखते हुए, अपने कर्च॑व्यों का पालन 
कर सके । सस्द्ृति का भ्रस्तित्व परिवार के इसी कार्य पर निर्मर करता है। 
प राजनीतिक कारये (एगा।व्ग फप्रालाणा) 
परिवार राजनीतिक कार्य भी करता रहा है । परिवार के राजनीतिक कार्यों का 
सरल प्रकार के समाजों मे विशेष महत्त्व रहा है / जनजातीय लोगो मे शासन-प्रबन्ध का 
कार्य अधिकतर एक मुखिया द्वारा जिया जाता रहा है । सभी परिवारों के बडे-ब्रूढों की 
बनी हुई समिति मुखिया को इस काय मे योग देती है। परिवार के माध्यम से सदस्यो को 
राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है । परिवार को राज्य का एक छोटा रूप माना जा 
सकता है। राज्य का कोई न कोई मुखिया होता है, उसी प्रकार प्रत्येक परिवार का भी 
एक मुखिया होता हैं जिसको भारतीय सयुक्त परिवार मे कर्त्ता कहा जाता है । डा० मजूमदार 
का कथन है कि कर्ता ही परिवार का वास्तबिक मुखिया होता है, जज भौर जूरी होता 
है। वही पारिवारिक कगडी को निपटाता है ग्लौर सामाजिक, घामिक एवं सामुदायिक 
कार्यों मे परिधार का प्रतितिधित्व करता है । वह ग्राम पचायत में भी परिवार ने प्रतिनिधि 
के रूप मे मध्त्त्वपूर्ण भूमिका तिभाता है। इस प्रकार कर्त्ता एक राजनीतिक मुखिया के 
रूप में कार्य करता है | परिवार में आचरणा सम्बन्धी नियम और कार्य विभाजन की 
व्यवस्था भी पाई जाती है, भ्रलग-प्रलग सदस्थों की भित्र भित्र स्थितियाँ भौर भूमिकाएँ 
भी होती है ! परिवार के सभी सदस्य परम्पराश्रो के श्रनुसार अपने-अपने कार्य करते हैं। 
वे मुखिया की प्राज्ञा का पालन करते है और परिवार में सगठन बना रहता है । 
परिवार का एक महत्त्वपूर्णो कार्य यह है कि वह, जैसाकि थॉमस (7073$) ने 
बतलाया है, मनुष्य की चार प्रकार वी मौलिक अभिलापाग्रो--नवीन अनुभव (४९०७ 
एजएथा८7०९), सुरक्षा ($०८७79), मान्यता (२९००४४॥007), और भ्रनुत्रिया 
(२९५७०॥६८) की सन्तुष्टि का अवसर देता हैं । ये इच्छाएँ धौर इनके सम्मिश्रण से 
उत्पन्न विविध “इच्छाएँ! सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार की आन्‍्तरिक प्रेरणाश्रो के 
रूप मे कार्य करती है |? श्री प्रभू ने लिखा है, 'ये प्भिलापाएँ सावंभौमिक हैं, श्लौर सभी 
सामाजिक सम्बन्धों के भ्रन्तर्गत पाई जाने वाली मौलिक प्रावश्यकताग्रो का प्रतिनिधित्व 
करती है । परिवार वह महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ अत्येक ध्यक्ति इन अभिलावाशों की पूर्ति 
का प्रथम पाठ सीखता हैं ।”१7 इस प्रकार, परिवार झनेक महत्त्वपूएों मोलिक एवं परम्प- 
रात्मक कार्य करता हैं । यद्यपि प्राधुनिक समय मे परिवार के भ्नेक परम्परात्मक काये 
अन्य समितियी ने छीन लिए हैं तथापि भारत जैसे निर्धन देश में परिवार के इन कार्यों में 
उतनी कमी नही झायी हैं जितनी कि यूरोपीय देशो मे । 
परिवार के उपर्युक्त कार्यों से स्पप्ट हैं कि यह्‌ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामाजिक सस्या 
है। परिवार बालक के समाजीकरण की एक श्रपूर्व समिति हैं । जन्म के समय बालक न तो 
मानव होता हैँ प्रौर न ही सामाजिक । परिवार मे ही वह, अन्य सदस्यों के साथ रहता 
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परिवार कार्ये एव स्वरूप रघ५ 


भौर संचार करता हुप्ना, ध्यवहार-प्रतिमानो श्र आचरख-सहिता से परिचित होता है। 
घालक के उचित-प्नुचित सम्बन्धी विचार भी परिवार म ही सर्वप्रथम वनत हैं । धीरे पीरे 
परिवार के माध्यम से ही बालक समाज की प्रथाशों को व्यक्त करने लस्क है, उनके अनुरूप 
उप्तका झ्राचरण बनने ऊुगता है | थी प्रमु ने वहा है कि व्यक्तिवे व्यक्तित्व के प्रारम्भिक 
मौलिक लक्षणों का निर्माण परिवार मे ही होता है, जो उसे सास्क्ृतिक विरासत हस्तान्तरित 
करता है और इस प्रकार व्यक्ति और उसके समाज के बीच एक सास्कृतित्र निरन्तरता 
कायम वरता है । वह वास्तव मे समाज की विभिन्न पीडियो मे निरन्तरता बनाये रखता 
है । यह उनके बीच सास्कृतिक-समायोजन (एणाणश 8&9]७४ण०॥) थी एक भत्यन्त 
प्रभावशाली कडी है 2४ दस्तुत परिवार बालक के सम्मुख वेवल एक सम्कृति ही प्रस्तुत 
नही करता, बल्कि अन्त र-वैयक्तिक सम्बन्धों का पर्यावरण भी। परिवार के विभिल सदस्यों 
के साथ प्रन्त किया के आधार पर वालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है । 
बालक सेल ही खेल मे परिवार मे, विविध क्रियाप्रों के माध्यम से दूसरों के साथ 
व्यवहार करता सोख जाता है । यहाँ वह विशिष्ट परिस्पितियों के प्रभुरूप कार्य करने की 
फला से परिचित हो जाता है । मनोवैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि बालक अपन 
ध्यक्तित्व भौर चरित्र सम्बन्धी करीब-करीब समी लक्षण अपने जीवन के प्रारम्भिक पाँच 
चर्षों म ही प्राप्त कर लेता है भौर इस महत्त्वपूरों काल मे वह परिवार में ही रहता है । 
इससे स्पष्ट है कि पारिवारिक पर्यावरण का बातक पर क्तिना भहरा भौर शीघ्र मनो 
चैज्ञानिक एवं साभाजिक प्रभाव पढता है। श्री प्रमु का कथन है वि पर्यावरण सम्बन्धी 
शक्तियां, विशेष रूप से प्रथम तीन से पाँच वर्षों की भ्रवधि म बालक के चरित्र और 
व्यक्तित्व के विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं । इस समय तक उसके मनोजात 
च्यक्तित्व-नक्षण (?४५९७०४च७० फश्ा४०720/ 0४5) करीब-करीव निश्चित हो चुके 
होते हैं ग्रीर वाद मे पर्यावरण सम्बन्धी कोई परिवर्तेन इन मौलिर लक्षणों को अधिवाशत 
नही बदल थाने है ।£? स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार का कितना महत्त्वपूरा 
स्थान है। प्रन्य कोई समिति बालक के चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की 
तुलना भे नही दिक सकती है । 
व्यक्ति श्राजीवन परिवार मे कुछ न कुय सीखता ही रहता है॥ बालक परिवार मे जो 
कुछ देखता, सुनता धौर अभ्रनुभव करता है, वह सब उसके व्यवहार म झलक्ने लगता है । 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक श्री यग ने बतलाया है कि परिवार म, प्राणिशास्त्रीय मनोवैज्ञानिक 
और समाजशास्त्रोष शक्तियाँ मिलकर व्यक्ति को उसका जीवन प्रारम्भ करने के योग्य 
बनाती हैं 50 मनुष्य में जितनी भी मद्वृत्तियाँ, उत्तम गुण, महानता के सक्षरा, त्याग, 
सहानुमूति, सहयोग की भावना, सैवा ौर प्रेम पाएं जाते हैं, उनका मूल खोत वास्‍्तव मे 
परिवार ही है । वाल्टर और हिल ने परिवार की महत्ता को स्पष्ट करते हुएं, उसे श्रन्त 
क्रिया करने वाले व्यक्तित्वो का कार्यनेत्र (6॥ शातल्या3 ती व्र/शबला॥ाड एथब्णाथा[९४) 
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श्८६ भारतीय सामाजिक ससस्‍्थाएँ 


माना है ।0 श्री गोल्डस्टीन के कथन से परिवार की महत्ता और भी स्पष्ट हो जाती है 
उन्होंने लिखा है कि परिवार एक कानूनी इकाई अथवा एक सामाज्कि सस्था से भी कु 
अधिक है । यह वह उद्गम स्थान है, जिसमे भविष्य का जन्म होता है और बह पोषण 
केन्द्र है, जिसमे नवीन प्रजातात्रिक सामाजिक व्यवस्था ढलती है । परिवार परम्पराप्रो दार 
भत से सम्बाघत होता है, लेकिन उत्तरदायित्व और सामाजिक विश्वास द्वारा यह भविप् 
से भी सम्बन्धित होता है । 
परिवार के स्वरूप 
(छछ्ा05 ० छशा>) 

ससार के विभिन्न भागों म॑ परिवार के स्वरूपा मे विविधता दिखलाई पडती है | इ 
विविधता का मूल कारण स्थान विशप की भौगोलिक, सामाजिक प्रौर सास्कृतिक परिशस्थितिय 
की भिन्नताएँ हैं। भारतवप म ही झ्ननक प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप 
गहाँ एक विवाही, बहु विवाही पितृ सत्तात्मक मातृ-सत्तात्मक कन्द्रीय भौर सयुक्त आदि परि 
बार पाए जाते हैं। रचना और सगठत की दृष्टि स परिवार के अनेक रूप विश्व के विभि' 
भागों म मिलते हैं। यहाँ कुछ झाधारों पर परिवार के रूपो का बणन किया जा रहा है 
सदस्य-सस्या के झ्रधार पर परिवार के रूप (#075 ० एक) ० 06 8-5. 
० िपप्रपश ० ए8णण9 ैशा0ल5$) 

सदस्यों की सख्या के आधार पर परिवार वे तीन प्रकार पाए जाते हैं 
१ केन्द्रवीय, मूल या नाभिक परिवार (शाग्म्राधाज ० गण्टा9श एड: ) 

केन्द्रकीय परिवार को प्राथमिक, मूत या मामिक परिवार भी वहते है। यह परिवा' 
वा सबस छोटा भौर मूलमूत रूप है । ऐसे परिवार भ पति-पत्नी श्रौर झविवाहित बच 
हत्ते हैं । इस प्रकार के परिवार मे अन्य रिश्तदार नही पाए ज'ते हैं। वतमान म विशेष 
रूप स नगरीय क्षेत्रों मे, एसे परिवारों को सख्या बढती जा रही है । केन्द्रीय परिवार ससा 
के सभी भागा मे पाएं जाते । ऐसे परिवार म साधारणत प्राठ प्रकार के सम्बन्ध होः 
है पति-पत्नी, पिता-पुत्र माता-पुत्र, पित्ता पुत्री माता पुत्री, भाई-भाई, बहून बहन त्थ 
भाई-बहन ६ ऐस परिवार आाधुनिय झौथोगिक समाजो म॑ विशप रूप से पाए जात हैं । 

बन्द्रकीय परिवार को इस चित्र द्वारा समझा जा सकता है 

क्रेतड्रकीय परिवार 
5 रू ५) 
॥ | 
ि के 

२ विवाह सम्बन्धो परिवार ((णाएण्टभ र४॥9) 

विवाह-सम्बन्धी परिवार क केद्ध म तो पति-पत्नी ओर उनके भ्रविवाहित बच्चे होत् 
हैं, साथ ही विवाद क झाधार पर बने कुछ अन्य रिश्तेदार भी एस परिवार के सदस्य ह्ोत 
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+-भाई वनों के आपसी सम्दध के लिय | 


परिवार : कार्य एवं स्वरूप र्घछ 


हैं । इस प्रकार, विवाह-सम्बन्धी परिवार में पति-पत्नी, उनके झविवाहित वच्चे तथा 
सम्बन्धी ग्राते हैं ॥ इसको परिभाषित करते हुए चाह्स वितिक ने लिखा है, “थह पति- 
पत्नी का एक केद्ध है, जो सम्वन्धियों वे जाल से घिरा हुआ है ।”32 ऐसे परिवार भारतीय 
समाज मे सब जगह पाए जाते हैं. । अनेक जन-जातियो मे इसी प्रकार के परिवार पाए जाते 
हैं, जैसे खरिया जनजाति मे । ऐसे परिवार को निम्नलिखित चित्र द्वारा समझा जा 
सकता है : 


विवाह सम्बन्धी परिवार 


6नज+-+ ७००0 जन 2 
््पपैययए 
पा | 
2 & ( 
5 सयुक्त परिवार 


(7ग7६ एब्णाए) 


संयुक्त परिवार का तात्पय ऐसे परिवार से है जिममे कई पीढियो के सदस्य एक साथ 
रहते हैं । मे सदस्प पारस्परिक कर्त्तव्य-परायणता के ग्राघार पर वेधे रहते है । संयुक्त 
परिवार का प्रर्थ स्पष्ट करते हुए डा० एस० सी० दूबे ने लिखा है, “यदि कई मूल परिवार 
एक साथ रहते हो, झौर इनमे निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हो और 
एक ही प्राथिक इकाई के रूप में कार्य करते हो, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में, सयुक्त 
परिवार कहा जा सकता है ।!”33 सयुक्त परिवार में पति-पत्नी, उनके वच्चे, दादा दादी, 
घाचा-घाची, चचेरे भाई, उनकी पत्लियाँ भ्ौर बच्चे, एव विघवा बहनें भादि सम्मिलित 
होते हैं । मयुक्त परिवार हिन्दुड्ली मे विशेष रूप से पाए जाते हैं । नायर जनजाति में भी 
ऐसे परिवार पाए जाते हैं, परन्तु उनमे मातृस्थानिक सयुक्त परिवार होते हैं जबकि हिन्दुभो 
में पितृ-स्थानिक सयुक्त परिवार । समुक्त परिवार पर झगले श्रध्याय मे विस्तार पूर्वक 
प्रकाश डाला गया है । सयुक्त परिवार को अग्राकित चित्र द्वारा समझा जा सकता है* 


विवाह सम्बन्ध के श्रावार पर परिवार के रूप (फलाण$ त॑ ए्वाता9 णा पाल छे॥5 
त॑ 9चागह०न९ी3007) 


विवाह-सप्बन्ध के झाधार पर परिवारो के मुख्यत दा रूप पाए जाते हैं 
१ एक-विवाह़ी परिवार (ऐवणा०2शा०णा5 फ्य्ाड) 

जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, तो ऐसे विवाह के आधार पर बने परिवार 
को "एक-विवाही परिवार कहते हैं । वर्तमान मे एक-विवाही परिवार को परिवार का 
झादर्श रूप माना जाता है श्राघुनिक भोद्योगिक समाजों में ऐसे पर्रिवार अधिक पाए 
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33, डा० श्यामाचरण दूदे, मावद और सल्रूृति, पू० १०१ , 


श्ष८ भारतीय सामाजिक सस्थाए 


जाते हैं | बुछ जनजातीय लोगो मे भी एक विवाही परिवार ही पाए जाते है, जैसे--मारत 
में सन्‍्याल और वादर झादि लोगो मं । हिंदुओं म भी एक विवाही परिवार कापी पाये 
जाते हैं । 


संयुक्त परिवार 
&» +-- ०9 
| आकर, 
5४0 550 

अमन पड ्: 
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२ बहु विवाही परिवार (९०)8०००७५ एद्या॥५) 

जद एक पुरुष का एक स भ्घिक स्त्रियों के साथ या एव स्त्री का एक से भ्रधिक पुरुषों 
के साथ विवाह होता है तो परिणामस्वरूप बहु विवाही परिवार बनते है। ऐसे परिवारों 
क दो प्रकार हाते हैं 

(भर) बहू पत्नी परिवार (?098970०$ थिग्र/५)--जव एक पुरुष एक से भ्धिक 
स्त्रिया के साथ विवाह करता है, तो वहु पत्ती परिवार वी रचना हाती है । एसे परिवार 
मे एक पुरुष की एक से भ्रधिक पत्नियां हाती हैं । हिद्ुओ मे प्राय इस प्रकार के परिवार 
नही पाएं जाते परातु मुसतमानों म ऐस परिवार मिलते हैं, उनम एक पुरुष चार पीनियाँ 
त्तक रख सकता है | हिदुआ म एक विवाह के नियम को वानूनी हृष्टि स भावश्यक बना 
दिया गया है। भारत को नागा बेगा तथा गौड जनजातियों म॑ बहु पत्नी विवाही परिवार 
पाए जाते हैं । 

(थ) भहु पति विवाही परिवार (?०)५870700$ शित79)--जहाँ एक स्त्री का एक 
स झधिक पुरुषों के साथ विनाह होता है, वहाँ बहु पति विवाही परिवार का निर्माण हाता 
है । मिश्न मं तथा भारत क कुछ जनजातीय लोगो मे, एम परिवार पाए जात हैं । उत्तर 
प्रदेश क जीनसर बावर की खस जनजाति म दक्षिण भारत वी कोटा, टोडा तथा टियान 
झादि जनजातियों म झौर मलाबार के नाथर लोगो म॒ एस परिवार दिखलाई पड़त हैं| 
ऐसे परिवार म सभी पतियों का पत्नी पर समान अधिकार होता है । 
अधिकार या सत्ता क आधार पर परिवार के स्वरूप (#णए08 ० क्ध्या॥|/ का 
पार 8385 ० 8४%०/५ ) 

सत्ता के आधार पर परिवार के दो प्रकार पाए जाते हैँ 
१ पितृ सत्तात्मक परिवार (फश्राएरकश छ्णा) 

जिन परिवारों म॑ सत्ता पुरुष क हाथ म होती है जहाँ महत्त्वपूण मिशय उसी के 
द्वारा लिए जात हैं जहाँ वह्दी परिवार का केन्द्र होता है, जहाँ उसी का भ्रमुत्व होता हैं 


परिवार वार्य एवं स्वस्प रप६ 


यहाँ ऐसे परिवार को पितु-सत्ताटमरु परिवार बहूत हैं | ऐसे परिवार में पुरुष की स्थिति 
भाता से ऊँची होती है। वही परिवार मे कर्चा घर्ता होता है भौर सब सदस्यों पर उसका 
पृष्ठ तिय-चर हीता है। ऐसे परिवार म सम्पत्ति वा उत्तराधिकारी जिता के वाद पुत्र ही 
होता है । समस्त हिंदू समाज म रितृ-मत्तात्मक परिवार ही पाएं जात हैं । खरिया, भील 
झ्ादि जनजातियों म भी ऐसे ही परिवार मिलत हैं। 
२ मातु-सत्तात्मक परिवार (४४७ गदा् 2एया9) 

मातृ-सत्तात्मद परिवार में माता ही परिवार का केंद्र होती है। एस परिवार मस्त्री 
दो ही मूल पूवज माना जाता है | इस प्रकार व परिवार में बच्चो पर माता या उस्तके 
रक्त-सम्वाधियों का ही भधिकार होता है नकि पिता या उसके रकत-सम्बाधियों का । 
बच्चा के पालन-पोपण तथा शिक्षा प्रादि या प्रव'घ लड़वी के माता पिता या भाई करते 
हैं । ऐसे परिवार म स्त्री बी स्थिति पुर से उच्च हाती है भोर वही पश्चिर का सवालन 
करती है। मद्दी कारण है वि इस प्रवार वे परिवार को मातृ-सत्तात्मक परिवार बहन हैं । 
ऐसे परिवार म पुत्र सम्पत्ति वा भ्रधिकारी नही होता वल्कि भाता का भाई भ्यवा बहन 
का लड़वा (भानजा) सम्पत्ति ना उत्तराधिकारी होता है । 

बैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि उस समय भारत म मातृ-सतात्मक परिवार पाए 
जाते थ। वतमान म॑ मलाबार तथा भ्रसम में एस परिवार पाए जात हैं। मलावार मे 
बेललार नायर, जोगी पुरुष मलयाली क्षात्रिय, समनन्‍्तन तथा पल्लन प्रादि मे मातृ-सत्तात्मक 
१रिवार पाए जाते हैं। भारतीय जनजातियों मे, विशेष रूप स प्रसम मे खासी तथा गारो 
सोगों म, मातृ-सत्तात्मए' परिवार मिलते हैं । नायर लोगो म एस मातृ-सत्तात्मकः परिवार 
का तारवाद कहत हैं । 
बश नाम के झाधार पर परिवार के रूप (छणफए5 ० शणा।ए ०7 गौ 8858 0 
कि०्णशाशंधाण८) 

वेश व प्राधार पर परिवार ब॑ श्रग्राकित प्रतार पाए जात हैं 
पितृ बशीय परिवार (?2077०9 ए2779) 

इन परिवारों भ वश परम्परा पिता के नाम पर चलती है प्रर्थावु पिता का बश नाप 


ही पुत्री को प्राप्त हाता है । वे पिता क वश क ही माने जात हैं न॒ कि भाठा के वश वे । 
हिंदू परिवार पितृ-वशीय परिवार ही हैं । 


३ मातृ-बशीय परिवार (_ «एाशाव्श फद्ाआ॥)) 

ऐसे परिवारों म स्त्री ही वश-परम्परा तया उत्तराधिकार का आधार हांती है। बच्च 
पिता के वश के नही, वल्कि माता के वश के मान जाते हैं। माता का ही वश नाम बच्चों 
की प्राप्त होता हैं । मलावार वे नायरो म॑ एस वरिवार पाए जात हैँ । 
३ उभयवाही परिवार 

जिन परिवारी मे वश परिचय मे, वशानुगत सम्बघ को महत्त्व नही दिया जाता श्र 


बंश नाम का निर्धारण सभी निकट के सर्म्वाबयो के भाधार पर होता है, छाइ उभयवाही 
परिवार बहते हैं। 


४ द्विनामी परिवार 
ऐसे परिवारों मं वश-नाम का निर्धारण क्वल पिता झथवा माता के वश के आधार 
पर न होकर दोनों के आधार पर होता है । माता और पिता दोनों का ही बश-नाम जहाँ 


२६० मारतीय सामाजिक सस्थाए 


साथ-साथ चल्नता है वहाँ इस प्रवार के परिवार को द्विनामी परिवार कहते हैं | डा० एस० 
सी० दूबे के श्ननुसार, ' पितृ नामी परिवार मे किसी व्यक्ति का केवत अपने पिता झौर 
दादा से सम्ब'्ध रहता है जबकि मातृ नामी परिवार मं अपनी नानी से । उभयवादही वश 
के परिवार मे एक न्यक्ति का सम्बंध दादा दादी और नामना-नानी चारों सर्म्वाधयों से 
समान रूप से रहता है जबकि द्विनामी परिवार म॑ एक ही समय म सम्बन्ध दादा और 
नानी से तो रहता है, किन्तु अन्य दो सम्वन्धियों (दादी भर नाना) से नहीं ॥/ 34 
निवास के ग्राधार पर परिवार के रूप (फ#णणा$ ० एज ० ध्रोद छक्‍ड्5 
े८३॥१९॥०९) 

निवास या घर के स्‍्राधार पर परिवार के दो प्रकार पाए जाते हैं. 
१ पितृ-स्थानीय परिवार (?४७०८० एश्का0॥9) 


जब विवाह के पश्चात्‌ पत्नी अपने माता पिता के परिवार को छोड कर झपने पति के 
घर जाकर निवास करती है, तो ऐस परिवार को पितृ-स्थातीय परिवार कहते हैं । 
साधारणत विवाह के वाद पति अपनी पत्नी को श्रपने पिता के परिवार म॑ रखता है। 
हिन्दू समाज भ और खरिया भील झ्रादि जनजातियों में इसी भ्रकार के परिवार पाएं 
जाते हैं । 
२ मातृ स्थानीय परिवार (४07०व७ स्थिणाओ) 


जव विवाह के पश्चात्‌ पत्नी अपने पति के घर जाकर निवास नहीं करती भर भपने 
माता पिता के घर मे ही रहती है तथा पति स्वयं अपनी पत्नी के घर जाकर निवास करता 
है तो ऐसे परिवार को मातृ स्थानीय परिवार कहत है + एसे परिवार में बच्चे भी अपने 
पिता के परिवार म न रह कर माता क परिवार म ही रहते हैं । भ्रधिकतर ऐसे परिवार 
मलाबार के नायरा तथा खासी गारो आदि लोगो मे पाए जाते हैं । 
३ नव स्थानीय परिवार (८० ०८००) एथ्या9) 

जब विवाह के वाद पति-पत्नी मे से कोई भी एक दूसरे के पिता के घर भें जाकर 
निवास नही करत श्ौर अपना स्वय को नया धर बसा कर रहते हैं, तो ऐसे परिवार को 
नव स्थानीय परिवार कहत हैं॥ वतमान में बदली हुईं परिस्थितियों मे ऐसे परिवार 
बनने लगे हैं । 

यहाँ हम यह ध्याव में रखता है कि भूल रूप मे पितृ सत्तात्मक, पितु वशीय और पितु- 
स्थानीय परिवार एक ही प्रकार के परिवार के विभिन्न लक्षण हैं । साघारणत जो परिवार 
पितृ सत्तात्मक होता है वही पितृ-बशीय और पितृ स्थानीय भी होता है, जैसे-हिदू 
परिवार। यही बात मातृ-सत्तात्मक परिवार के लिए भी सत्य है। खासी गारो तथा 
नायर परिवार म मातृ-सत्तात्मक, मातृ वशीय और मातु स्थानीय व्यवस्था पाई जाती है $ 
परिवार के कुछ अन्य रूप (8006 0प्ाष #णक्रा5 ० एशाश३ ) 

डेविस नामक विद्वान ने परिवार के दो प्रकार बतलाएं हैँ 55 


34 डा० श्याप्राचरण दूवे, पूर्वोक्त, पृ० (04 053 
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१. जन्मित परिवार (था ० 0क्‍ध्याशा०्फ) : 


जन्मित परिवार वह परिवार होता है जिसमे एक व्यक्ति जन्म लेता, पलता और बडा 
होता है। इस परिवार में उस व्यक्ति के माता-पिता तथा भाई-बहन होते हैं । 
२. जनन परिवार (ए्काए रण छत्लव्थांगा) : 

विवाह के पश्चात्‌ व्यक्ति जिस परिवार को स्थापना करता है, उसे जतन अथवा 
सन्तानोत्पत्ति वाला परिवार कहते हैं । इसमे पत्ति-पत्नी, उनके लडके भ्रौर लड़कियाँ होते 
हैं । इन दोनो प्रकार के परिवारों को भग्राकित चित्र द्वारा सुगमता से समभा जा सकता है; 


ऊरिशत 
दाप बार 





व्यू” ज्ामक ध्यक्ति के लिए “अ” परिवार जम्मित परिवार है, जिसमे उसका जन्म 
भ्रौर पालन-पोपण होता है । इसी व्यक्ति के लिए “व” परिवार जनन परिवार हैं जिसकी 
स्थापना चह स्वय विवाह द्वारा बरता है। स्पष्ट है कि व्यक्ति भ्पने जीवन-काल में 
साधारशत्त: दो परिवारों का सदस्य होता है--एक जन्मित परिवार का शौर दूसरा जनन 
परिवार का। 


लिन्टन ([॥707) ने परिवार के दो प्रकार बतलाए हैं: रक्त सम्बन्धी परिवार 
प्रौर विवाह-सम्दन्धी परिवार | विवाह-सम्बन्धी परिवार का वर्णन पहले क्या जा चुका 
है। रक्त-सम्बन्धी परिवार ((0॥52॥80॥८ रिड7५9) उस परिवार को बहते हैं, जिसके 
केद्ध में रक्त-सम्बन्धी होते हैं भोर जिनमे भ्रापस में क्सी प्रकार का यौन सम्बन्ध नहीं 
पाया जाता है | ऐसे परिवार मे बुछ भ्रन्य सम्बन्धी भी होते हैं जिनमे पति-पत्नी भी हो 
सकते हैं, परन्तु ये परिवार के भाधार के रूप में नही होते | चाल्स विनिक्त ने लिखा है, 
“रक्त-सम्बन्धी परिवार रक्त सम्बन्धियो का एक केन्द्र है जो पति-पत्नी के जाल से घिरा 
हुआ है ।/”*6 ऐसे परिवार की सदस्यता व्यक्ति को जन्म के श्राघार पर प्राप्त होती है । 
विवाह-विच्छेद द्वारा रक्त-सम्बन्धी परिवार का भन्‍्त नहीं होता। भ्रत इस प्रकार के 
परिवार झ्धिक स्थायी होते है। रक्त सम्बन्धियों मे विवाह का निषेध होते के कारस, 
ये परिवार पपने सदस्यो की यौन-इच्छाप्रो की पूर्ति नही कर पाते और इसी कारण ऐसा 
परिवार पति-पत्नी के जाल से घिरा होता है। ऐसे परिवार मे जोर रक्त-सम्बन्ध पर 
दिया जाता है न कि विवाह-सम्बन्ध पर । इस शताब्दी के प्रारम्भ तक मलाबार के तायरों 


मे ऐसे परिवार पाए जाते थे । वे परिवार में पति अथवा पिता को काई मान्मता प्रदान 
नही करते थे । 


36, ४(७७४३४७६७१७९७॥ (379 3३ फ्रच्टटछ सम 9००३ क्शेक्षाज्द इणाण्पातेत्ते 2 ब फिष्टव्णल 
उए००३९६.” (0३०८ १४१०६ ३ ००७, ८०6, 9. 203, 


र्ध्र 


भारतीय सामाजिक सस्थाएँ 


प्रश्न 


- परिवार को परिमापित वीजिए तथा इसकी विशेषताझ्ो एवं कार्यों का विवेचन 


कीजिए । 


» परिवार की परिभाषा कीजिए । झ्ाधुनिक समाज में इसके महत्त्वपूर्ण स्वरूपो एव 


कार्यों का वर्णत कीजिए । 


» परिवार के प्रमुख उद्देश्य बतलाते हुए परिवार की परिभाषा दीजिए तथा इसकी 


प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट वीजिए । 


» परिवार के परम्परागत कार्यों का वणँत कीजिए भौर यह बताइये कि इनमे शव 


किस प्रकार परिवर्तत हो रहे हैं ? 


« भारत मे पाये जाने वाले परिवारो के प्रमुंख स्वरूपो का विश्लेषण वीजिए । 
» नाभिक परिवार एवं विवाह-सम्बन्धी परिवार पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 


नाआ। 
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संयुक्त परिवार 
(7ग्रण एन्रणाए) 


संयुक्त परिवार प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक सरचना की एक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता के रूप में रहा है। आज जवकि लोगो मे व्यक्तिवादी दृष्टिकोण काफी मात्रा में विक- 
सघित हो चुका है, तब भी सयुक्त परिवार यहाँ के सामाजिक जीवन के समष्टिवाद के प्रादशे 
को प्रकट करता हुम्ला समाज मे एक मौलिक सस्था के रूप मे दिखलाई पडता है । पाश्चात्य 
देशों में पति-पत्नी श्रौर उनके अधिवाहित बच्चो से मिलकर जो समूह बनता है, उसे 
'परिवार' कहा जाता है । जब पति-पप्ती श्रौर उनके प्रववस्क बच्चों वाले समूह को 
'रिवार' वी सन्ञा दी जाती है, तब जहाँ एक से श्रधिक दम्पत्ति अपने बेटे-पोतो और कुछ 
अन्य रिश्तेदारो के साथ एक साथ रहते हों तो ऐसे परिवार को “विस्तृत' भ्रयवा “सयुक्त' 
परिवार कहना उपयुक्त होगा । 

मैकसमूसर नामक विद्वान ने सयुक्त परिवार को भारत की “प्रादि-परम्परा' माना है जो 
सदियों से भारतीयो को सामाजिक विरासत के रूप भे प्राप्त होता रहा है। हिन्दू समाज 
की इकाई वास्तव मे सयुक्त परिवार ही रहा है, न कि व्यक्ति । श्री परिक्‍्क्र ने लिखा है, 
#सैद्धान्तिक रूप मे भ्रसम्बन्धित होते हुए भी, ये दोनों सस्थाएँ, जाति भोर सयथुक्त परिवार, 
व्यवहारिक रूप मे एक दूसरे से इस प्रकार गुथी हुई हैं कि वे एक सामान्य सस्था ही हो 
शई हैं । हिन्दू समाज की इकाई व्यक्ति न होकर संयुक्त परिवार है ?! श्री पणिक्कर के 
४ैस कथन को ती स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जाति ओर संयुक्त परिवार एक ही 
सामान्य सस्था हो गई है । इन दोनों सस्थाय्रों की उत्पत्ति भ्लग झलग समय पर हुई है 
श्रोर दोनो ने विभिन्न रूपो मे हिन्दुधो के जीवन को प्रभावित किया है । ऐसी दशा में इन 
दोनों को एक नहीं माना जा सकता । सयुक्त परिवार वास्तव मे भारतीय सस्क्ृति के आदर्श 
तत्तवों को व्यक्त भ्ौर समूह कल्याण के सुन्दर आदर्श को प्रस्तुत करता है । 

संयुक्त परिवार केवल भारतवर्ष मे ही पाए जाते ही, ऐसी बात नही है ! जो भी समाज 
हल की खेती पर भ्राधारित रहे हो, उनमें साधारणत पितृ-सत्तात्मक विस्तृत परिवार पाए 
गए हैं । वर्तमान समय मे भी मानव जाति का बहुत बडा भाग हल वी खेती पर ही ग्राघा- 
रित है; ऐसे समाजों मे सयुक्त प्रकार के परिवारों का ही भधिकाशत. प्रचलन पाया जाता 


4. ६. कं 28०07६57. ० ८४ , 99. 7-8. 


र्ह्४ भारतीय सामाजिक संस्थाए 


है । ऐसी दशा में यह प्रश्न उपस्थित होता है वि इन परिवारों को परिवार का स्वाभाविक 
रूप न मानकर, आधुनिक श्रौद्योगिक समाजो मे पाए जाने वाले एकावी या माभिक 
परिवारों (७८८४४ एवगा65) को, परिवार का स्वाभाविक झौर सामान्य रूप मानना 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहाँ तक उचित है | होकार्ट की तो यह मान्यता है कि भारतीय 
सयुक्त परिवार को “विस्तृत परिवार” न मान कर परिवार माना जाना चाहिए और 
आधुनिक समय में पाए जाने वाले एकाकी परिवारों को सकुचित परिवार (ए०शाध्णल्ते 
एशण)५) कहा जाना चाहिए । 


मातव सम्यता के इतिहास में यद्यपि परिवार अत्यन्त महत्वपूर्ण सस्या रही है, तथापि 
इसके विभिन प्रकारों मे से पितृ-सत्तात्मक बड़े परिवार का विशेष महत्त्व रहा है। भारतीय 
परिवार जो सामान्यत सयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही परिवारों के 
भ्रन्तगत झाता है । हल की खेती वाले कृपषक समाजो भें विस्तृत अथवा सयुक्त परित्नार 
शक्तिशाली और महत्त्वपूर्ण रहे हैं। य परिवार समाज की विभिन्न सस्याधो, व्यक्तियों के भ्रपसी 
संम्वन्धो, सामाजिक मूल्यो और प्रादर्शों को प्रनेक रूपो में प्रभावित करत रहे हैँ । यहाँ हम 
ऐ;स परिवार पर विचार करेंगे । 


सयुक्त परिवार का गर्थ 
(९३४०९ ० 307 ५) 


संयुक्त परिवार की परिभाषा के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों मे मतभेद पाया जाता है । 
कुछ ने सयुक्त परिवार के सरचनमात्मक तत्त्वो के श्राघार पर इसको परिभाषित किया है तो 
कुछ ने कानूनी आधार पर। सयुक्त परिवार का अर्थ स्पष्ट करते हुए श्रीमती इरावती कार्वे 
ने लिखा है, “एक सयुक्त परिवार उन लोगो का समूह है जो साधारणत एक ही भवन में 
रहते हैं, जो एव ही रसाई में वना हुग्ना भोजन करते हैं, जो सम्पत्ति के सम्मिलित स्वामी 
होते हैं, जो सामान्य पूजा मे भाग लेते है श्रोर जो किसी न किसी प्रकार एक दूरारे के रक्त 
सम्बन्धी हैं ।”2 इस परिभाषा के अनुसार सयुक्त परिवार में वे ही लोग सम्मिलित हो 
सकते है, जा रक्त-सम्बन्धी हो जबकि वास्तविकता यह है कि किसी क्सी सयुक्त परिवार में 
कुछ भय सम्बन्धी भी होते हैं, जैसे--पत्नी का माई, बहन अन्य कोई रिश्तेदार । यद्यपि 
परिवार की सम्पत्ति मं इनका कोई भाग नही होता तथापि इन्हें सयुक्त परिवार का सदस्य 
म्राना जाता है । यह परिभाषा सयुक्त परिवार के सरचनात्मक आधारो को ब्यक्त करने में 
अवश्य योग देती है । सयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए श्री श्राई० पी० देसाइ ने 
लिखा है, “ हम उस ग्रह को सयुकत परिवार कहते हैं जिध्मे एकाकी परिवार से श्रधिक 
पीढियो (प्र्थात्‌ तीन या प्रधिक) के सदस्य रहते हो और जिसके सदस्य एक दूसरे से 
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संयुक्त परिवार २६५ 


सम्पत्ति, भाय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्त्तव्यों द्वारा सम्बद्ध हो ॥/3 इस परि- 
भाषा से श्पष्ट है कि डा० देसाई सयुक्त परिवार के लिए सामान्य निवास, सामान्य पाक- 
शाला एवं समूह के सदस्यो की सख्या को झावश्यक नहीं मानते | उनके अनुसार, पीढियों 
फी सख्या, सम्मिलित सम्पत्ति तथा श्राय और पारस्परिक कर्च्रव्य-पयरायणता सयुक्त परिवार 
के लिए प्रावश्यक हैं । पीढ़ी की गहराई से उनका तात्पर्य ऐसे परिवार से है, जिसमे दादा, 
पिता और पुत्र तीनों पीढियो या इससे भी अधिक पीढियो के सदस्य एक साथ रहते हो । 
ऐसे सयुकत परिवार मे दादा और पिता के भाइयो एवं उनवी सन्तानों का होता झ्रावश्यक 
ही है । डॉ० देसाई की इस परिभाषा के भमुसार, ऐसे परिवार को सयुवत परिवार नहीं 

कहां जा सकता जिसमे दी या श्रधिक भाई भपनी पत्नियों एवं अविवाहित भ्रथवा विधाहित 
घन्चों सहित एक साथ रहते हो, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हो तथा जिनको 
झाय व सम्पत्ति सम्मिलित हो । ऐसे परिवार को सयुक्त परिवार की परिभाषा के प्रन्तर्गत 
नही लेना उपयुक्त प्रतीत नही होता फयोकि वस्तुत व्यावहारिक रूप में सयुकत परिवार का 
क्षेत्र वाफी व्यापक है । इस परिभाषा भे पारस्परिक ग्रधिकारो और कर्तव्यों पर विशेष जोर 
दिया गया है । परिवार के सभी सदस्यों के एक दूसरे के प्रति कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य 

झोर साथ ही कुछ भ्रधिकार भी होते हैं | ऐसे परिवार की सम्पत्ति और भाग का उपभोग 
सभी सदस्य समुक्त रूप से करते हैं । 


संयुक्त परिवार के भर्य के सम्बन्ध मे बुलेटिन झ्रॉफ दी क्रिश्चियन इन्स्टीट्यूट फॉर दी 
स्टडी प्रॉफ सोसाइटी मे बतलाया गया हैं--' सयुबत परिवार से हमारा अभिप्राय उस 
परिवार से है, जिसमे कई पीढियो के सदस्य एक दूसरे वे प्रति पारस्परिक कर्त्तव्य परायणता 
के बन्धन में वधे रहते हैँ । 4 इस परिभाषा के अनुसार सयुकत परिवार में कई पीढियो के 
सदस्य होते हैं और वे एक दसरे के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं । डा एस सी 
दुबे ने लिखा है कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हो, और इनमे निकट का नाता 
हो एक ही स्थान पर भोजन करते हो और एक श्राथिक इकाई के रूप मे कार्य करत हो, 
तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप मे सथुकत परिवार महा जा सकता हैं। जोली न समुक्त 
परिवार का भ्र्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है--“न कैवल माता-पिता तथा सनन्‍्तान, भाई 
तथा सौतेले भाई सामान्य सम्पत्ति पर रहते हैं, बल्कि कमी-कमी इतमें कई पीढ़ियो तक 
फी सन्तानें, पूवंज तथा समानान्तर सम्बन्धी भी सम्मिलित रहने है ।”5 
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२६६ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


कानु ती दृष्टिकोण से श्री भुल्ला के पनुसार एक सयुक्त परिवार मे थे सब व्यवित भरा 
जाते हैँ जो एक सामान्य पूर्वंज के वशज हैं । ऐसे परिवार मे न केवल रक्‍त सम्बन्धी ही, 
बल्कि विवाह सम्बन्धों के भ्राधार पर बनने वाले सदस्य भी पाए जाते हैं । ये सभी सदस्य 
न केवल सम्पत्ति के दृष्टिकोण से बल्कि पूजा भौर भोजन के दृष्टिकोण से भी सयुकत होते 
हैं । यदि ये सदस्य पुजा भौर भोजन के दृष्टिकोण से पझलग भो रहें, परन्तु यदि इनमे 
सम्पत्ति का विभाजन नही हुआ है तो ऐसा परिवार कानूनी दृष्टिकोण से सयुकत परिवार ही 
कहलाता है । विवाह के द्वारा पत्तियों को सयुकत परिवार की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। 
सयुक्‍त परिवार के उपर्युवत्त भ्रथ के झ्राघार पर यह कट्ठा जा सकता है कि यदि किसी सम्पत्ति के 
अनेक उत्तराधिकारी एक साथ न रहकर भ्रलग-झभलग भी रहते हैं झौर उनमे सम्पत्ति का 
बँटवारा नही हुआ है, तो ऐसी दशा म वे सब सयुकत परिवार के ही सदस्य माने जाते हैं । 
इस परिभाषा के आघार पर सयुवत परिवार के मौलिक स्वरूप को नहीं समझा जा 
सकता । 

सामान्यत रायुक्‍त परिवार का तात्पय एक ऐस परिवार से है, जिसमे झनेक पौढियो 
के रबत-सम्बन्धी गर विवाह द्वारा बने सदस्य सम्मिलित रूप से एक ही भवन में निवास, 
एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते है तथा जिनकी सम्पत्ति व श्राय सम्मिलित है भौर 
जो पारस्परिक कर्त्तव्य परायणता के ग्राधार पर एक दूसरे से बचे हुए हैं। 

सयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण 
('भथ्माय छकषपा०३ ० १070 एथ्वात/9) 


सग्रुक्त॒ परिवार के अर्थ को प्रधिक स्पष्ट रूप से समभने के लिए यह प्रावश्यक है कि 
इसके प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डाला जाए। 
१ सामान्य निवास (ए०णा्णा रि६७०७॥००) 


संयुक्त परिवार के लिए एक सामान्य निवास-स्थान का होना आवश्यक है । सामान्य 
निवास-स्थान के ्रभाव में सदस्यों भे सहयोगी सम्बन्धो का बना रहना बहुत कठिन है । 
डॉ० आई० पी० देसाई ने सामान्य निवास स्थान को सयुकत परिवार का भावश्यक लक्षण 
नहीं माना है, परन्तु उनका य्रह दृष्टिकोण उचित प्रतीत नहीं होता । इसका कारण यह 
है कि पृथक्‌-पृथक्‌ घरो में प्रलग से निवास करने वाले एकाकी परिवार कहनाते है और 
उनके सकलन को सयुक्त परिवार नही वहा जा सकता । यदि ऐसे सकक्‍लन को ही सयुक्त 
परिवार कहा जाए, तो श्रधिकाश एकाकी परिवारा को कसी न कसी रूप भे सयुक्त 
परिवार ही मानना पडेगा । स्पष्ट है कि सयुक्त परिवार के लिए सामान्य निवास-स्थान का 
होना भावश्यक है । ऐसे निवास-स्थान म॑ एक सामान्य पाकशाला मी होतीहै और 
साघारणत, परिवार के सभी संदस्ण उसो में बना भोजन करते है। 
२ सम्मिलित सम्पत्ति (ए०णाा०त श०:८५५) 


सयुक्त परिवार का एक भुख्य लक्षण सम्पत्ति का सम्मिलित स्वामित्व है! पारिवारिक 
सम्पत्ति पर व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर सम्पूर्ण परिवार का होता है । इस 
सम्पत्ति का उपमोग परिवार के सामान्य लाभ के लिए होता है न कि व्यक्ति विशेष के 
लिए । सभी सदस्यो की प्राय एक सामान्य कोप में जमा हो जाती है और परिवार का 
मुल्षिया प्रत्येक की पावश्यक्ता के प्रनुसार उस सम्मिलित कोप म से खच करता है। 


संयुक्त परिवार २६७ 


प्रत्येक भ्रपनी योग्यता के प्रनुस्तार कमाता है, परन्तु प्राप्त प्रपती श्रावश्यकताम्रों के अनुसार 
करता है । सयुक्त परिवार मे पुरुष सदस्य चाहे वे कमाते हो या नहीं, स्त्रियाँ चाहे वे 
विवाहित हो या झविवाहित, विधवा तथा बच्चे,--सभो समान रूप से उपलब्ध बुज- 
सुविधाओं का उपभोग करते हैं। श्री चन्द्रशेलवर ने इस सम्बन्ध में लिखा है, “सक्षेप मे, 
सयुक्त परिवार बेबल उत्पादत के साधनों का सामान्य स्वामित्व और श्रम के अ्रतिफल का 
स्रामान्य उपभोग है ।””5 

हिन्दू सयुक्त परिवार मे साधारणतः सम्पत्ति-विभाजन को रोकते का प्रयास क्रिया 
गया है । मनु ने बतलाया है कि “माता-पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ ज्येष्ठ पुत्र ही सारी 
बंतृक सम्पत्ति को ले ले तथा दूसरे भाई उसके सरक्षण में उसी तरह रहे जैसे वे पिता के 
साथ रहते थे ।/? यहाँ यह भी कहा गया है कि अभ्रपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जो 
सम्पत्ति का बेंटवारा कराते हैं, उन्हे श्राइ-भोज के झवसर पर नही बुलाना चाहिए। इस 
भ्रकार, स्मृति काल भें “पारिवारिक सम्पत्ति का विभाजन न करने पर जीर दिया गया 
था यद्यपि आापस्तम्ब ने इस बात का विरोध किया है कि सम्पत्ति पर एकमात्र ज्येप्ठ पुत्र 
का द्वी प्रधिकार क्यो हो 


३. सामान्य पूजा तथा घारमिक कर्तव्य (2०एणणा भत्रज्ञाए ४70 एेलाह/005 
एप॥८5$) * 


समुक्त परिवार का एक महत्त्वपूर्ण प्राघार सामान्य पूजा और धामिक /यित्व का 
निर्वाह है । सभी सदस्य सामान्य पितृ पूजा के कारण एक दूसरे से बंधे रहते &ँ। पितरो 
की पूजा धर में स्थान-विशेष पर ही की जाती है। वह स्थान पवित्र माना जता है प्रौर 
सभी सदस्य भ्राध्यात्मिक रूप से उस्त स्थान से जुडे रहते हूँ । परिवार के सभी संदस्य 
विविध धामिक उत्सव सम्मिलित रूप से मनाते हैं, श्रवेक व्रत आदि करते हैं, धाभिक 
प्रनुप्ठानों मे भाग लेते हैं भर श्राद्ध के भ्रवसर पर तर्पएण व पिण्ड-दाव करतें हैं। परिवार 
में समय-समय पर प्नेक सस्कार--जन्मोत्सव, उपनयन, विवाह ब्रादि सम्पन्न किये जातें 
हैं, जिनमे सभी सदस्य सम्मिलित रूप से भाग सेते हैं। सपुक्त परिवार का घामिक पक्ष 
सदस्यों को एक सूत्र मे बांधे रखता है, उनमे समूह कल्याण की भावना को प्रोत्साहित 
करता है और सभी सदस्थी को एक दूसरे के प्रति अपने कत्त ब्यों का पालन करने की 
ब्रेरणा देता है । 

साम्रान्य-निवास स्थान, सामान्य रसोईघर, सामान्य सम्पत्ति, सामान्य पूजा एवं घामिक 
कर्त ब्य, सयुक्त परिवार रूपी शरीर के भोतिक लक्षण हैं श्लौर पारस्परिक क॒त्तेंव्यन 
बरायण॒ता (र्॥७94 00]80075) इसकी झात्मा हैँ । कत्त ब्य-परायणता सयुक्त परिवार 
का एक ऐसा भान्तरिक भावश्यक लक्षण है जो सदस्यों को एक सूत्र मे बाघता है | 
डॉ देसाई के अनुसार, यदि प्रयुक्त परिबार के सदस्य परिस्थितियोवश अलग-झलग 
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््र्‌प भारतीय सामाजिय सत्याए 
#*है. हुए के फए 
स्थाती पर रह हुए भी एक दूमूरे के प्रति झपने कत्त व्यो वा पावन करते हैं. एक दूसर 
कमुख दुख म साथ देत हू तो भ्रय भोतित वक्षणों केन हाने पर भी वे सभी एक 
क्त परिवार के सदस्य ही माने जाएँगे । पर-तु ऐसी दशा मे बठिनाई यह द्ोगी दि बहुत 
मै एकाकी पह़िवारा को सदुक्त परिवार की श्रणी म ही रखना होगा । पा 
इन लक्षणों के प्रवावा सयुक्त परिवार म कुछ भ्रय विशपताएँ भी पाई ज़ाती हूँ, थजा 
छूम्नलिखित द्व 5 रा हि 
१, ब॒ुडा झाकार [शह्थव 52०) हि 
< स्सयुक्त परिवार म क्कई पीढियो के सदस्य एकसाथ रुहत है नजैसे--दादा पिता-पुत्र+ 
सनकी पनियाँ और भय अनेक मात रिश्तवार | इन सब लोगों क एक साथ रहते से 
प्ररिवार का प्राकार का बडा होना स्वाभाविक ही है। हिंदू संयुक्त परिवार प्म सदस्पामी 
सुख्या काफी पाई जाती है । हू. #ूमएछ+ ए 
६९ सहयोगी व्यवस्था (00 0एचभारट 08824007) पक 7७ 
सयुक्त परिवार सदस्यों के पारस्परिक सहयोग पर भाघारित है सहयोग के प्रभाव 
मे सयुक्त परिवार का अधिक रामय तक संयुक्त बना रहना सिम्मव नही है' समुक्तारं परिवार 
की प्रकृति समाजवादी ढंग की है प्र्थात्‌ इसमे प्रत्येक सदस्य भपनी योग्यता के भनुमाई 
सैंगम करता /उत्पादन मे योग देता और अ्रपनी 'प्रातश्यकताआ के? अमुसार प्राप्त काता है। 
मयुक्त परिवार भ एक सबके लिए भौर सभी एक घे लिए नामक झादश की प्रभिव्यक्ति 
हुई है । समुक्त परिवार एक उत्पादक इकाई ने रूप मे काय जता है। कृषि प्रधान 
अ्यअस्था वाले समाज़ो म विशप रूप स॒प्ररिबार एक उत्पादक एइवाइ के एखूप मे अपनी 
प्रूमिका निभाता है ॥ हिंदू समाज में भ्रपने परम्मरागत व्यवसाय में लगी हुईशजातियोष्म 
संयुक्त परिवार श्रभी भ्री उत्पादन का केद्राहै॥ एबं उत्पादक इकाई के. रूप मे सपुक्त 
खरिवार के विभिन सदस्यो मे परस्पर सहयोग प्रा्रा जाता है । है वें ओं 
ह कर्त्ता का सर्वोच्च स्थान (म्राहा८58 एलडएजाजीएबांध) # # पक $ 


"ह परिवार का कोइ' बुजुर्ग सदस्य मुल्ि्या के रूप में काय बरता है “जिसे हि संगुक्त 
विरिवोर मे कंर्त्ता कहा' गया है। परिवार के सभी संदम्यो मैं कैततों की स्थिति सपश्रेप्टे 
होती है| उसे प्रय सदस्यो बा आदर प्राप्त होता है भौर सभी सदस्य उसकी 'प्राज्ञापिी 
भासम करते उसके श्रनुशासन' भ॑ रहते हैं | परिवार बे' प्रयेक' मामले म॑ महत्त्वपूरा निरयय 
उसी के द्वारा लिए जाने हैं । वह सदस्यों क ध्यवहारों को मियात्रित करता हैः अनुचित 
"कार्य बरने प्र' उहे घुरा भद्ा भी कहता है | परिवार से 'सम्बा धत सभी महत्त्ववूणा बाय 
उसी की रराय॑ के अनुसार होते हैं । अय सभी क्षेत्रों में घह परिवार का प्रतिनिधित्व करता 
एहै। अनेक झधिकारो के होंने पर'भी वह अधिवायक के रूप में काय न कर एक परोपकारी 
शासक के रूप में सदस्यो के कल्यारा को हृष्टि मे रखते हुए प्रपना दायित्व निभाता है । 
परिवार की एकता बहुत कुछ मात्रा म॑ कर्ज्ञा क व्यक्तिगत गुणों पर निमर करती है । है 
*9 सदस्यों मे एक निश्चित सस्करण (8 ए०॥7/6 पसाझकणा)) 

सरचनात्मक दृष्टि से सयुक्त परिवार क विभिन्न सदस्यो कर भ्रधिकारों भौर स्थितियों 
मे भिन्नता पाई जाती है जिनमे साधारणत कोई परिवत्म सम्भव नहीं होता ॥ सयुक्त 


जन्‍्िफत परिवार .__.. हक 


[रिवार मे सर्वीच्च स्थान कर्त्ता का ओर उसके पश्चात्‌ दूसरा स्थान उसकी स्त्री का. 

। वहूँ धामिक कार्यों का सचालन करती और परिवार की स्त्रियों को विविध प्रकार 
कार्य करने की प्राज्ञा देती है । इस सस्तरण में तीतरा स्थान कत्ता के भांइयो को, दिया, 
गया है जो उत्ते सहयोग प्रदान करते हैं। चौथा म्थात कर्ता के सबसे बड पुत्र को दिपा. 
गया है जिसका धार्मिक दृष्टि से विज्येप महत्त्व होता है, श्राद्ध के अवसर पर पिण्ड आदि 
झ्रपित करने का उसी का दायित्व माना गया है| प्रथम पुत्र क होने पर पिती प्रपन 9ि 
ऋण से मुक्त हो जाता है और अ्मरत्व को भ्राप्त करता है। सयुक्त परिवार में कांच, 
छठा और सातवा, स्थान क्रमश छोटे पुत्रो, पुतों की पत्लिया झौर पुन्नियों को प्रदान किग्ु 
गया है । सयुक्त परिवार की सरचना मैं विधवाझ्रों की स्थिति सबसे निम्न मानी गई है ॥ 
इस प्रकार, समुक्त परिवार के विभिन्न सदत्यो म स्थिति और अधिकारों की हृष्टि स्ले एकू 
सस्तरण पाया जाता है । 

4 तुलनात्मक स्थायित्व (0०एएक्ष॥7१८ ?९ए००४॥६००६) न 


+. संयुक्त परिवार मे अन्य प्रकार के परिवारों वी तुलना मे प्रधिक स्थायित्व पाया जाता है 
क्योकि सभी सदस्य पारस्परिक कत्तव्यपरायशता के सूत्र म बेंथे रहत है; एक-दूमरे से 
मिलकर सामूहिक रूप से काय करते रहते हैँ । सुयुक्त परिवार की सदस्य सख्या अन्य 
प्रकार + परिवारों की तुलना मं भ्रधिक होती है । किसी सदस्य के मरन प्रपग या बृद्ध 
हो जाने भ्रयववां कसी की नौकरी छूट जाने पर ऐसे परिवार की सदचता विघटित नहीं 
होती | ऐसी किसी भी: स्थिति का अन्य सभी सदस्य मिलकर मुकाबला करते हैं। ऐसा दो 
भारणो से सम्भव हीता है प्रथम, ऐसे पश्वार म भ्राधिक स्थिरता पाई जाती है । अनेक 
कमान वाल होते है जिनकी श्राय सामान्य काप मे जमा होती रहती है और उसी मे!से 
सम्पूर्ण परिवार वी प्रावश्यक््ता के श्रनुमार खच हाता रहता है ।.ऐस परिवार मे किसी 
सदस्य के बेरोजगार हो जान या उसकी भाय के स्रोत के समाप्त हो जाने पर भो परिवार 
भा खच चलता रहता है| द्वितीय परिवार म श्ननेव प्रीढियो के सदस्यो के » एकसाथ रहन 
से सास्द्ृतिक निरन्तरता बनी रहती है । सास्द्ृ तिक विशपताएँ पिता से पुत्र को और पृत्र 
सर पौन्र को, पीढी दर पीढ़ी हस्तान्तरित हाती रहती है।। प्रत्येक सयुक्त परिवार का एक 
साह्कृतिक प्रतिमान वन_जाता है जो सामामत निरन्तर चलता रहता है। एसी दश्शा 


में यह कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार मे तुलनात्मक हृष्टि स अधिक स्थायित्व पाया 
जाता है । 


मय एड 
संयुक्त परिवार के पूर्व-वबीशत प्रमुख लक्षण तथा कुछ अन्य विशपताएँ इसके झादश 
प्ररुूप (062) 799०) को व्यक्त करते हैँ । किस| परिवार के सयुक्त मरिवार कहलाने के 
लिए उपयुक्त सभी बातो वा हाना झनिवाय नहीं है । परन्तु इतना अवश्य है कि समरक्त 
परिवार को सयुक्त बनाएं रखने को लिए सदस्यो म एकता झोर पारस्परिक कत्त व्यपरा- 
ग्णुता, कत्त च्य पालन तथा त्याग की मावना होनो चाहिए 4 पा 
पा ! क्ृपक समाजो में परिवार रे दम 
ड़ पर, >त््शिक्षांप्र $५ हछार्जुणडा इ50८ा८ध९६) ६3 हि 
सामास्यत सभो कृषक समाजों मे, परिवार के कुछ मौलिक लक्षण पाये जान हैं। 
सोरोक्नि झौर जिमरमैन नामक समाजशास्त्रिया ने अपनी पुस्तक “ए सिस्टमेटिक सास 


के ज+हनच नअ+ा के. न>्च चर (तर हू ऊ 


३०० भारतीय स्लामाजिक सस्थाएं 


बुक ऑफ रूरल सोशियोलॉजी” मे इन लक्षणी पर प्रकाश डाला है। कृपक समाजो में 
परिवारों मे झरान्तरिक्त भेद बहुत कम दिखलाई पडते हैं । सदस्यो मे जीवन के प्रति विचार 
और दृष्टिकोणों मे समानता पाई जाती है । सदस्यो के आपसी सम्बन्ध सुदृढ होते हैं । 
उनमे आयु तथा लिग के आधार पर काय का विभाजन होता है । सभी सदस्य विभितर 
कार्यों मे एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं । ऐसे परिवारों में नगरीय परिवारों की 
तुलना में भनुशासन अधिक पाया जाता है, स्वेच्छाचारिता का श्रभाव दिखलाई पडता है 
तथा सदस्यो मे एक-दूसरे पर निर्मरता पायी जाती है। आयु और सम्बन्धों के श्राधार पर 
प्राप्त स्थिति के श्रनुसार, प्रत्येक सदस्य को व्यवहार करना पडता है। ऐसे परिवार भे 
सदस्य व्यक्तिगत दृष्टिकोण से न सोच कर पारिवारिक हृष्टिकोण से सोचते है । परिवार 
की प्रतिष्ठा-अरप्रतिष्ठा का वे काफी ध्यान रखते हैं भौर ऐसे काम से बचने का प्रयत्न करते 
है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेम पहुँचती हो । कृषि-प्रधान व्यवस्था वाले समाजों मे 
परिवार के मुखिया प्रथवा पिता का, परिवार के भ्रन्य सदस्यो पर काफी श्रधिकार प्राप्त 
होते है । भारतीय सयुक्त परिवार मे भी पिता की आज्ञा-पालन का विशेष महत्त्व रहा 
है। राम ने पिता की प्राज्ञा-पालन हेतु ही परिवार, राज्य और सब सुखों को छोड कर 
बन-गमत किया । इस झ्राशा-पालन के कारण रामायण के नायक के रूप मे उनका चरित्र 
नित्धर उठा है । रामायण मे पितृ-सत्तात्मक सयुक्त परिवार को हृढ़ता प्रदान करने वाले 
प्राज्ञा-पालन के इस गुण का विशेष महत्त्व बताया गया है । सोरोकित झोर जिमरमेन का 
कथन है कि प्रामीण समाजो मे परिवार का इतना अधिक महत्त्व होता है कि इन समाजो 
की झन्य सस्थाएँ तथा सामाजिक सम्बन्ध भी पारिवारिक ढाचे के अनुरूप होते है । भप्रामी्य 
समाजो के इस लक्षण को पारिवारिकता की सन्ञा दी गई है भौर पारिवारिकता को ही 
इन समाजो के ढाँचे का प्रमुख स्वभाव माना गया है ।१ कृपक समाजों में पाई जाने वाली 
परिवार की उपयुक्त सभी विशेषताएँ भारतीय परम्परागत सयुक्त परिवार में पाई जाती 
है, विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों मे 


कृषक समाजो में सयुक्त परिवार का महत्त्व भनेक क्षेत्रों मे दिखाई पडता है | यही 
बात भारतीय सयुक्त परिवार के सम्बन्ध में भी सत्य है। पारिवारिक रुम्बन्धा वा प्रभाव 
जीवन के विभिन्न पक्षों पर पडता है। आर्थिक सम्बन्ध भी साघारणत परिवारात्मक ही 
होते है । जजमानी प्रथा के प्राधार पर नाई, धोवी, माली, कुम्हार, बढई श्रौर ब्राह्मण तक 
कृषक-गृहस्थी से सम्बन्धित रहे है । ऐसे परिवार, उत्पादन उपभोग एवं विनिमय के भी 
केन्द्र रहे हैं। सयुक्त परिवार वास्तव मे आथिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमिका निमाते रहे 
हैं । वर्तेमान समय मे भ्रौद्योगिक समाजो में उत्पादन और विनिमय की इकाई के रूप मे, 
परिवार का महत्त्व कम होता जा रहा है। कृपक समाजो के राजनीतिक सगठनों पर भी 
परिवार का काफी प्रभाव रहा है । राजा को पिता और प्रजा को सन्‍्तान के रूप मे मानकर 
एक-दूसरे के भ्रधिकार और कत्तव्य निर्धारित किए गए है । परम्परागत ग्रामीण पचायतो 
मे व्यक्तियत प्रतिनिधित्व नही वल्कि परिवार का प्रतिनिधित्व रहा है। ऐसे समाजों मे 
धाभिक विश्वासो प्रौर भनुष्ठानो पर परिवार का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 


€. सोरोकिति और जिमरमे न, उद्,त--*“मारतीय समाज” द्वारा डा० इन्ददेव, पु० 84 । 


सयुक्त परिवार ३०१ 


घामिक प्रनुष्ठानो के केन्द्र परिवार ही रहे है ! भारतीय सयुक्त परिवार के निवास स्थान का 
पवित्र और घामिक क्रियाओ्रो के सम्पादन के पूर्णत उपयुक्त माना गया है।॥ पारिवारिक 
पूर्वजों को देवता के रूप मे माना जाता है श्रौर विवाह आदि अवसरो पर उनका आाद्धान 
करके उन्हे स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है । ऐसे समाजों मे सामाजिक 
उत्तरदायित्व व्यक्तिगत न होकर पारिवारिक ही होते हैँ । किसी उत्सव अथवा विवाह 
भ्रादि के भ्रवसर पर परम्परागत रूप से व्यक्ति को नही बल्कि परिवार को ही झ्लामातित 
किया जाता था । कृषि पर आधारित समाजो के परिवार मे बडे-बूढो को विशेष श्रादर वी 
दृष्टि से देखा जाता है, उनकी भाज्ञा का पालन किया जाता है, सदस्यों पर उनका प्रभुत्व 
पाया जाता है । उनकी इच्छा के अनुसार श्राचरण करना प्रत्येक सदस्य का पुनीत कत्त व्य 
समझा जाता है | परिणाम यह होता है कि स्वाभाविक रूप से पुराने विचारों का महत्व 
घना रहता है । परम्पराग्रो का आदर किया जाता है, किन्तु नवीनता को पसन्द नहीं के + 
जाता । 
विभिन्‍न कालो में भारतीय सयुक्त परिवार 
([पतिका उगा। छाए पा जलिया। एशा०05) 
भारतोय परिवार की प्रकृति मुख्यत 'सयुक्त' हैं। यद्यपि भ्रहिन्दू लोगो मे भो सयुक्त 

परिवार पाये जाते हैं, तथापि भ्रपने वास्तविक स्वरूप मे ये हिन्दू समाज मे ही मिलते हैं । 
भारत में ऐतिहासिक काल के भ्रारम्भ से ही संयुक्त परिवार पाए जाते रहे हैं यद्यवि समय 
के साथ साथ इनके स्वरूप झ्ौर कार्यों मे परिवर्तन होता रहा है । वैदिक मन्‍्नो में दम्पत्ति 
के भ्राशीर्वाद देते हुए कहा गया है, कि तुम जीवन भर झपने बेटो एवं पोतो के साथ रहो * 
ऋग्वेद के एक मन्त्र मे वधू से कहा गया है कि तू सास-सुसर, ननद, देवर झ्रादि पर शासन 
करने बाली साम्राज्ञी बन । इन मन्‍्त्रो के आधार पर विद्वानों ने बतलाया है कि पूर्व बैदिक 

काल में भी सयुकत परिवार पाये जाते थ । लेकिन मैकडानल तथा कीय आादि विद्वानों वी 
मान्यता है कि वेदिक काल में सयुनत परिवार के पाए जान के कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध 
नही हैं। पुर्वं बेदिक-काल भे शायद एसे सुसगठित भौर बड़े परिवार नहीं पाए जाते थ 
जिनका विकास बाद मे स्थायी हल की खेती के कारण सम्भव हुआ । लेकिन वैदिक मसन्‍्त्रो 
से ऐसा अवश्य ज्ञात होता है कि उस काल में सयुक्त परिवार रहे हैं, चाहे उनका ग्राकार 
घोटा ही बयो न हो । ऐतरेय ब्राह्मण और जैमिनीय क्षाह्मरणा ग्रन्थो से ऐसा पता चलता है 
कि पिता के जीवन काल मे ही पुत्रो मे सम्पत्ति का विभाजन हो जाता था । इससे यह 
प्रमाणित होता है कि उत्तर बैंदिक काल से ईसा-पूर्व छठी शताब्दी तक, सयुवत परिवार के 
चच्धनो मे बुछ शिथिलता आ गई थी। 

ईसा पूर्व छठी शताब्दी से ईसा के बाद छठी शताब्दी तक सयुक्त परिवार कमजोर 

होते गए। इस भ्रवधि मे पिता के श्रधिकार सीमित हो गए, उसकी मौजूदगी मे ही थुत्रो मे 
सम्पत्ति वा विभाजन होने लगा । गौतम, कौटिल्य, मनु, याज्वल्वय झादि शास्त्रकारों ने 
पिता को मृत्यु के पश्चात्‌ ही सम्पत्ति के विभाजन को उचित माना है, परस्तु व्यवहार रूप 

में पिता के जीवन काल में ही पुत्र सम्पत्ति को बॉटने लग गए थे | गोतम, मनु, बृहस्पति 

भादि शास्त्रकारो ने कहा कि भाइयो के पृथक्‌ पृथक्‌ रहने से घ॒र्मे की वृद्धि म सहायता 

मिलती है। गौतम के समय मे यह माना जाने लगा कि एक्ाकी शभ्थवा ब्यक्तति-मुलक 


३०४ भारतीय सामाजिक सस्थाएँ 


परिवार अनिवायता सी है । कृषि कार्यों म अनेक व्यक्तियों के सहयोग की झावश्यकता क्के 
कारण बहुत से रक्त सम्ब घी एकसाथ सयुक्त परिवार क रूप मं रहने लगे । इस देश क 
कृ(प प्रधान होने के कारण ही यहा सयुवत परिवार सामायत पाये जाते रहे हैं. । शभ्रावा 
गन ब' साधनों क श्रभाव एवं पतृक परम्परागत पेशो क कारण भी सयुक्त परिवार प्रथा 
का यहा काफी मात्रा मं विकास हुआ । इसक झलावा यहाँ की घम व्यवस्था ने धामिक 
विश्वासों विधि विघाना और पितृ पूजा ने सयुक्त परिवारों क विकास झौर स्थायित्व मं 
क फी योग दिया है । श्री प्रमु ने लिखा है जब हम हिंदू परिवार पर विचार वरते हैं तो 
जो प्रथम वस्तु ध्यान म आती है वह उसकी सयुक्त प्रकृति ही है। !* हिंदू परिवार 
की इसी सयुक्त प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए श्री कापड़िया ने कहा है कि सयुक्त परिवार 
साघारणत हिंदुओं की विशिष्ट विशेषता माना जाता है । !3 स्पष्ट है कि ट्विंदू परिवार 
मुख्यत संयुक्त प्रकृति वाला है। 


सयुक्त परिवार के प्रकार 
(छएणए5 ०६ 70 7६ एश॥॥9) 


भारत में मुख्यत सयुक्त परिवार क दो प्रकार पाए जाते हैं जो निम्मलिखित हैं -- 
१ पितृसत्तात्मक पित्तवशीय एवं पितृस्थानीय परिवार (एथाधभलाभ एव] 
3 व 0 एश77०6० ह॥॥9) 


ऐसे सयुक्त परिवारों म पिता का स्थान श्रमुख होता है. वश परम्परा उसी के नाम पर 
ही चलती हू । सम्पत्ति अधिकार पिता स प॒त्रा को भ्राप्त होता है और पतिया ऐसे परिवारों 
मे श्राकर निवास करती है । पुरुष पक्ष क तीन चार पीढियो क सदस्य ऐसे परिवार म॑ एक 
साथ रहत हैं। भारत क अ्रधिकाश हिदुा मे इसी प्रकार क सयुक्त परिधार पाए जाह 
हैं। मलाबार म नम्बूद्री श्राह्यणो के सयुक्त परिवार (इलाम) भौर उत्तर पश्चिम क 
पहाडी क्षेत्रा के निवासी खस राजपूता क बहुपति प्रथा पर आधारित परिवार पितृ सत्तामक 
समुक्त परिवारा क ही उदाहरण है यद्यपि इनके परिवारों की सरचना और सिद्धा त हिंदू 
परिवारों स भिन्न हैं । डा० कलाशनाथ शर्मा ने उपयुक्त परिवारों क तीन प्ररूप 
बताए है 


(१) सयुक्त परिवार का उदग्र (५८४८४]) प्र्ष इस प्रकार क सयुक्त परिवार मे 
एक ही वश क उदग्र रखा स सर्म्वा घत कम स कम तीन पीढियो क सदस्य साथ साथ रहते 
हैं । डा० आई० पी० दसाई ने ऐसे परिवार को ही सयुक्त परिवार कहा है । ऐसे परिवार 
को प्ग्रतिखित चित्र द्वारा समझा जा सकता है -- 
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सयुक्त परिवार ३०५ 


नक अ कल 2म पका) । 
झा) पा ८3 नन्‍+ ।&। 


(२) सपुक्त परिवार का क्षेतिज (शिणाट०70) प्ररूप--इस प्रकार के परिवार में 
मुख्यतया क्षैतिज प्रवार का प्र्थात्‌ भाई का सम्बन्ध पाया जाता है। इसमे दो श्रयवा तीन 
भाइयों बे एकाकी परिवार साथ-साथ रहते हैं । इस प्रकार के परिवार को इस घित्र द्वारा 
समझा जा सकता है -- 


आईं माई का असहखान्या 
दिलाता शा आग 
“-& ८“ <& <& (०7) 0 


(३) सपुक्त परिवार का उदग्र एवं क्षेतिज (एधापत्व आते सत्रारणाए) प्रद्ष-- 
ऐसे परिवार म॑ न केवल दादा, पिता, झौर पूत्र के उदग्र सम्बन्ध ही, बल्कि साथ ही 
भाइयों के क्षेतिज सम्बन्ध भी पाए जाते हैं । ऐसे परिवार को निम्नाकित चित्र द्वारा सुगमता 
से समझा जा सकता है 


ह पा 
“ताजा 
<5-0 <ल्‍50 


“७50. “७-50 है (2 
>> 0 “»“»0०0 


खस-राजपूतो मे सयुकत परिवार 


देहरादून जिले के जौनसार बाबर क्षेत्र तथा गढवाल औौर हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों 
मे पाये जाने वाले खस-राजपूतों मे बहुपति-प्रथा (द्रौपदी प्रथा) पर भ्राघारित विशेष प्रकार के 
संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। यहां बहु पतित्व (द्रौपदी श्रथा) ही मुख्यत प्रचलित है। एक 
खस परिवार में कई पीढियो के सदध्य एकसाथ रहते हैं। वे सामान्य निवास-स्थान, भोजन 
तथा सम्पत्ति के भाघार पर एक-दूसरे से जुडे रहते हैं। परिवार के सभी सगे भाई सम्मिन 
लित रूप से एक स्त्री के साथ विवाह करते हैं जो. उन सबकी सामान्य पत्नी होती है। 


३०६ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


परिवार में सबसे वरिष्ठ पीढी के भाइयो मे ज्येष्ठ भाई को परिवार के वर्त्ता की प्रस्यितिं 
प्राप्त हाती है। वह काफी शक्तिशाली होता है | परिवार की सभी सम्पत्ति->खेत, फसल 
जानवर, मकान, बाग, स्त्री, बच्चे आदि सब उसी के माने जाते हैं। यह कर्त्ता परिवार मे 
शासक के रूप मे होता है । उसी के द्वारा सब सदस्यो में कार्यों वाव विभाजन किया जाता 
है । वही उनके भरणा-पोपषण की व्यवस्था करता है। पत्नियो पर उसी का प्रधिकार होता 
है। परिवार मे सबसे बडा भाई ही प्रत्येक पत्नी के साथ विवाह करता है भौर परिवार मे 
विवाहित ऐसी सभी स्त्रियाँ सभी भाइयो की सामान्य पत्नियाँ समभी जाती है । इन 
पत्नियों के साथ यौन सम्बन्धी श्रधिकार भी सबसे बडे भाई को सर्वाधिक होते हैं। परिवार 
की सम्पत्ति भे स्त्री को कोई उत्तराभिकार प्राप्त नही होता है॥ स्त्री स्वय सम्पत्ति के रूप 
मे ही मानी जाती है। जहाँ परिवार मे कुछ भाइयों की एक से भ्रधिक पत्वियो के आपसी 
ईर्ष्या द्वेध के कारणा परिवार-विभाजन की सम्मावना पैदा हो जाती है, वहाँ वे लोग 
साधारणत विभाजन करने के बजाय स्त्री को तलाक दे देना अधिक उचित समभते हैं । 

२ मातृसत्तात्मक, मातृवशीय एवं मातृस्थानीय परिवार (]भवाग, वध 
ग्राध॥ ७१6 ]शद्रा॥0००७) ए8॥/9) 

ऐसे परिवारों मे साधारणत माता का प्रमुख स्थान होता है । परिवार की सम्पत्ति पर 
भी उसी का अधिवार माना जाता है। उत्तराधिकार माता से पुत्रियों का अथवा भाई 
के पुत्रो को प्राप्त होता है। ऐसे परिवारों मे वश-परम्परा माता के नाम पर ही चल्लती है, 
अर्थात्‌ वश-नाम माता से पृत्रियों को प्राप्त होता है। इस प्रकार के सयुक्त परिवार में एक 
स्त्री, उसके भाई, उसकी बहनें तथा परिवार को सभी स्त्रियो के बच्चे होते हैं। केरल मे 
ऐसे परिवार को 'धारवाड” (तारवाद) के नाम से पुकारते हैं । ऐसे परिवार नायरों भौर 
असम के खासी और गारो लोगो में पाए जाते हैं। 
सायर परिवार--जिस मलयालम मे “थारवाड या तारवाद कहा जाता है, मातृ- 

सत्तात्मक परिवार का उत्तम उदाहरण है| तारवाद मे एक स्त्री के कई पीढ़ियो के वशज 
रहत हैं । ऐसे परिवार म॑ एक स्त्री, उसके पुत्र तथा पुत्रियाँ, उसकी पृत्रियों के पुत्र एवं 
पुन्नियाँ, तथा पुत्रियो की पुनियों के लडके एव लडक्या पाए जाते हैं ॥ लडको की सनन्‍्तान 
को इस तारबाद की सदस्यता प्राप्त न होकर उनकी माता के तारबाद की सदस्यता प्राप्त 
होती है ॥ तारवाद की सम्पत्ति अविभाज्य मानी जाती है जिस पर सभी सदस्यों का अ्धि- 
कार होता है । इस सम्पत्ति का प्रबधक कार्नवान कहलाता है जो परिवार का सबसे वृद्ध 
पुरुष होता है। परिवार की सम्पत्ति के विभाजन पर कोई जोर नही दे सकता यद्यपि ऐसी 
माग रखी जा सकती है | परन्तु किसी भी सदस्य के विभाजन के विरुद्ध होने पर सम्पत्ति 
का विभाजन नहीं किया जा सकता । तारवाद की सम्पत्ति मे से सभी को भरण-पोपणा का 
भ्रधिकार प्राप्त होता है । कार्नंवान सब सदस्यों की राय के बिना प्रारिदारिक सम्पत्ति को 
न तो बेच सकता है प्रौर न ही गिरदी रख सकता है। परिवार मे कितना घन, किस 
प्रकार, कैसे खर्च किया जाएगा, यह कानंद्त पर ही निर्मर करता है, व्यवहार रूप में वह 
काफी शक्तिशाली होता है । वर्तेमान समय म॑ तारवाद छोटी परिवार इकाई तावजी के रूप 
मे बदल रहे हैं ॥ एक तावजी का गठन एक स्त्री, उसकी सन्तान भौर क्रमायत्त वशजी से 
मिल्रकर होता है । तावजी के सदस्यो का तारबाद के साथ वशज सम्बन्ध तो बना रहता है, 
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परन्तु पैठृक-तारवाद की सम्पत्ति पर उनका अधिवार समाप्त हो जाता है । वारबाद को 
मिम्नलिखित चित्र द्वारा समभाया जा सकता है--- 


2 अरछडड, 
(55 


2 नकक तन 
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है जा को तारदाद के सडरुपा आफ अपके है? 


5 १). दारवाद जे अदरूच *हं आने छापे ९ 


उपयुंक्त चित्र में “प्र” भौर “ब” बहनें हैं प्रोर “स” इन दोनो वा भाई है। इस 
तारबाद भ “झ” झौर “ब” के पति तथा “स” की पत्नी औौर “स” की सन्तान सदस्य 
नहीं हैं । “प्र” की सन्‍्तान में से “द” का पति भी इस परिवार का संदस्थ नहीं है । इस 
परिवार के सदस्यों में “प्र”, “व” “स” तथा “प्र” और “ब” की सन्‍्तानें तथा “द” की 
सन्तान प्राती हैं 

पेतृक सम्पत्ति मे प्रधिकारों की दृष्टि से हिन्दू सयुक्त परिवार बो दो भागों में बाँटा 
जा सकता है 

१ मिताक्षरा (](ध८&3), भौर 

२ दायभाग (0439ग्फ2898) । 


मित्ताक्षरा प्रशाली १र श्राधारित सयुक्त परिवार में वालक वो जन्‍म से ही पैतृक 
सम्पत्ति मे श्रधिकार प्राप्त हा जाता हैं । इसके विपरीत दायभाग प्रणाली पर भाधारित 
संयुक्त परिवार मे व्यक्ति को जन्म से पैतृक सम्पत्ति मे श्रधिकार न मिलकर पिता मरी मृत्यु 
के पश्चात्‌ ही मिलता है। मिताक्षरा प्रणाली में सयुक्त परिवार वी सम्पत्ति मे केवल पुरुषों 
को ही हिस्सेदार माना जाता हैं । प्रविमाजित परिवार मे जब किसी हिस्सेदार की मृत्यु 
हो जाती है, तो उसके हिस्से का बेंटवारा उसके रक्तनसम्बन्धियों मे ही हो सकता है । 
दायभाग प्रणाली में मृतक पुरुष हिस्सेदारों की विधवाएँ भी सम्पत्ति की हिस्सेदार होती 
हैं, जबकि मिताक्षर! प्रणाली से ऐसी व्यवस्था नही है ( 

हिन्दू सयुक्त परिवार की प्रति 
(डाणर ण सायता ठग फ्ाणा।9) 

हिन्दू परिवार में गृहस्थ को प्रतिदिन शास्त्रों मे वस्षित निर्देशों के भ्रनुसार अपने 
इर्कच्यों का पालन फरना होता है, प्रतिदिन पेंच महागज्ञ करने पड़ते हैं । इन यज्ञोंद्वारा 
बह अनेक पापों का प्रायश्चित करता है, ऋषियों मुनियो, देवताशो, झतिथियों शौर श्राी 
मात्र के प्रति भ्पने स्लामाजिक शौर मानवीय दायित्वी को निमाता है । गृहस्थ इन यज्ञो 
दादा स्थायी प्राननरद प्राप्त करवा भौर स्याय के महत्त्व से परिचित होता है । डॉ० प्रमु का 
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कथन है कि घर मात्र जीवित सदस्यो के रहने का स्थान ही नहीं है, वल्वि मृत पूर्दणों 
पिठा, पितामह श्ौर जन्म लेने वाले पुत्र एव पौतों के रहने का भी स्थान है । ऐसे परिवार 
में गृहस्थ, जीवन की सभी श्ियाप्री को वर्च्तव्य के रूप मे वर धर्म भ्रजित बरता है| पर्म 
को अपने देनिक जीवन में वह अधिक महत्त्व देता है। वह जानता है कि प्रत्यक व्यक्ति 
भकैला जन्मता, भ्रवेल्ा ही मरता, अच्छे कामों का फ्ल भी भक्‍ेला ही प्राप्त करता झौर पापों 
का दण्ड भी वह झकेला ही भुगतता है ! मृत शरीर को भूमि पर लक्डी के लट्ठे अथवा 
मिटटी के ढेले के समान छोडकर, रिश्तेदार उसके पास से चले जाते हैं ॥ केवन उसका 
घ॒मम ही उसके साथ रहता है । इसलिए उसे धर्म के सप्रहण हेतु धीरे घीरे निरन्तर प्रयास 
करना चाहिए । क्योकि, घमम की सहायता से ही, वह भन्धकार (तम) के पार जाने में 
समर्थ हो सकेगा जिसको अन्यथा पार करना कठिन है ।! 

स्पष्ट है. कि हिन्दू परिवार भौर उसकी परम्पराओं का आधार प्राध्यात्मिक 
निरन्तरता की भावना है। ऐमे परिवार में पारिवारिक सम्पत्ति वो व्यक्ति विशेष वी 
सम्पत्ति नही मानकर सारे घर वी सम्पत्ति समझा जाता है भौर घर वर्तमात, भूत- 
कालीन प्रौर भविष्य मे जन्म लेने वाले सभी सदस्यों की निरन्तरता से बनता है। 
परिवार को पवित्र परम्पराप्रो के स्थान के रूप में देखा जाता है। घर मे गृहम्थ को 
अपने धामिक दायित्वों को निभाना और विविध क्मों को करना होता है। समार में 
विभिन प्रकार की ज्रियाभों को सम्पादित करते हुए भी झहरुथ अपने में निरलिप्त 
भाव को जाग्रत करता है, स्वार्थ-रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करता है। वह 
पूर्सत शान्‍्त चित्त रहता है। वह जानता है कि वह स्वय घर का स्वामी नही है, 
बह तो परिवार की निरन्तरता की प्रतीक पवित्र भ्रग्नि की देखरेख में प्रपने दाधित्वो 
का निर्वाह करमे वाला एक सदस्य मात्र है। वह ससार को क्षए मगर (भ्रस्थाथी) 
समभता है । बह जानता है कि ससार उसर लिए भ्रश्थायी कम-भूमि है, जहाँ उसे 
कर्म करते हुए धर्म का अजन भ्रौर मोक्ष प्राप्त करना है। जहाँ एक गृहस्थ इन 
विचारों श्रौर प्रादर्शों से प्रेरित होकर श्रपता गृहस्थ जीवन जिताता है, वहाँ पारिवारिक 
जीवन कितना सुखद झौर वातावरण कितना पभानन्दमय होगा, इसकी वतंमान समय में 
केवल कल्पना ही की जा सकती है। आज प्रादर्श और यथार्थ मे काफी पउ्न्तर प्रा 
चुका है परन्तु फिर भी कहीं-कही ऐसे श्र।दर्श सयुक्त परिवार मिल भ्रवश्य जाते हैं । 

ऐसे परिवार में धामिक अनुष्ठानो की पूर्ति भौर अर्थ के उपार्जन से सम्बन्धित ज़ियाएँ 
भी वी जाती हैं। सदस्यों के जीवन को मस्कारित करने और उन्हे पारस्परिक दायित्वों 
के पालन की प्र रणा प्रदान करने की दृष्टि से हिन्दू परिवार मे समय-समय पर प्रनेक 
सस्कार भी सम्पत्त किए जाते हैं | विभिन्न सस्कारो द्वारा परिवार व्यक्ति का समाजीकरण 
करता, उसे अपने कर्त्त व्यो के प्रति सजग बनाता झौर जीवन के विभिन्न स्तरों पर दापित्वों 
से परिचित कराता है । 

हिन्दू परिवार के उपयुक्त सारे विवरण से स्पष्ट है कि इसमें पति पत्नी और 

केवल उनके बच्चे ही नही झ्ाते, बल्कि कई पीढ़ियों के सदस्य--पिता, दादा, पुत्र पोत्, 


45 8485७, [५, 239-242, (१७०८० ४५ ए घर एबछ8०, कक ८। , ? 25. 
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भाचा-ताऊ भश्ौर विवाहित स्त्रियाँ, सन्‍्तानें आदिंग्राते हैं । डॉ० प्रभु के अनुसारं--- 
आध्यात्मिक विरन्‍्तरता का सनोविश्ञान हिन्दू परिवार और उसकी परम्पराओं का 
आधार है। घर परिवार के सभी सदस्यो को निरन्तरता से बनता है--भूतकालीन सदस्य 
जो भ्रव नहीं हैं, वर्तमान सदस्य जो मौजूद हैं, और भावी सदस्य जो गभी उत्पन्र होने 
हैं, से मिलकर बनता है । इसलिए घर वह स्थान है जहाँ सामान्य रसोई घर, सामान्य 
सम्पत्ति, सामान्य देवी-देवता, सामान्य सुखे दुख होते हैं। यहाँ केन्द्रीय विचार पवित्र 
परम्परा्रों के एक मन्दिर के रूप मे परिवार (कुल) की पूजा है "० 
सयुक्त परिवार में सदस्यों के अ्रन्तर्वेयक्तिक सम्बन्ध 

( प्रॉशिएलश$णाओं रेशबाणा$ ए भचिदशाएटा5 ) 

हिन्दू समुक्त परिवार की सरचना को भली-माँति समभने और ऐसे परिवार के 
सामजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु, सदस्या क॑ 
पारस्परिक सम्वन्धो तथा विभिन्न सदस्यों बी प्रत्थिति एवं भूमिका पर विचार करना 
प्रावश्यक है । 

(१) पति पहनी के सम्बन्ध--हिन्दू सथुक्त परिवार मे पतिन्पत्ती के सम्बन्धो को 
जन्‍्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध माना गया हैं। साधारणत हिन्दू शास्त्रकारों मे विवाह-विच्चेद 
की प्राज्ञा नहीं दी है । पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्धों पर ही परिवार की सुध-शान्ति 
मिमेर करती है । मनु ने पति-पत्नी की एक-दूसरे के प्रति मृत्यु पर्यन्त पूर्ण निष्ठा को सर्वोच्च 
धमं माना है। आपने वतलाया है कि उन्हें पारस्परिक अनबन या भंगडे से बचना 
चाहिए पश्लौर सर्देव एक-दूसरे के प्रति बत्तव्यपरायणा बने रहना चाहिए | हिन्दू 
शास्त्रकारो ने जीवन में एकविदाह को ही आदेश स्थान दिया है और पति-पत्नी के 
स्थायी और मित्रतापूर्ण सम्बन्धो को पारिवारिक्त और सामाजिक दृष्टि से भ्रावश्यक 
माना है। मनु ने कहा है कि पति को अपनी पत्नी झौर बच्चों के साथ प्रेमपूर्ण 
सम्बन्ध बनाए रखने चाहिएँ । वह घर जिस्म पति सर्देव अपनी पत्नी से प्रसन्न रहता है 
और पत्नी सदैव अपने पति के साथ प्रसनता का अनुभव करती है, वास्तव में सौमाग्य- 
शाली है ॥7? 

हिन्दू सयुक्त परिवार में पत्नी पर पति के प्रमुत्व को, वुछ दायित्वों को निभाने की 
हृष्टि से ही स्वीकार किया गया हैं। स्यृतिकारों ने कहा है कि पति में गुण नहीोने पर 
भी पत्नी को उसे प्रपना स्वामी मानकर उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। महाभारत 
में लिखा है कि पति को यह मानकर चलना चाहिए कि क्‍ग्लातन्द, पारस्परिक समस्वय 
श्रौर धर्म, पत्नी पर ही विर्मर करते हैं घौर इसलिए उसे कभी भी उसको प्रप्रसन 
नहीं करना चाहिए चाहे वह कभी ऐसा कर दे ।!8 पति को “भत्त,' कहा गया है क्योकि 
बह पत्नी का भरण-पोपण करता है । पुरुष को पत्नी का पति इसी कारण कहा गया हैं 
कि उसे ही पत्नो की रक्षा करती होती है। पत्नी की रक्षा करना पति का प्रमुख 


०-३ मनी जज 
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घर्म माना गया है क्योकि अपनी पत्नी की रक्षा द्वारा ही सन्‍्तान की रक्षा होती है भौर 
पन्तान की रक्षा द्वारा वह अ्रपने आत्म! की भी रक्षा करता है। महाभारत में कहा 
गया है कि विवाह से जिसे पत्नी के रूप मे ग्रहण किया है, उसके प्रति श्रादर श्रौर 
उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, भौर उसकी प्रावश्यकता और इल्छानुसार सभी 
बस्तुएँ दी जानी चाहिएँ। पति के झतिरिक्त सास-ससुर, देवर-जेठ भ्रादि को भी उसे 
स्नेह से प्रसक्ष रखना चाहिए क्योकि बह सन्‍्तान की उत्पत्ति, उनके पालन-पोपण और 
अन्य कारकों की पूर्ति का, जो समाज के हित के लिए झावश्यक हैं, कारण है ॥१ पत्नी को 
महाभारत मे धर्म, झ्र्थ भौर काम का स्रोत कहा गया हैं, उसे मोक्ष का भी स्रोत माना 
गया है | महाभारत में पति को भादंश दिया गया है कि उसे ऐसे सब कामों से बचना 
चाहिए जिससे परिवार की शान्ति भग होती हो । उसे परिवार में अपने भाइयो, पुत्रो, 
पत्नी, पुत्री झौर नौकरो तक के साथ सघपं की स्थिति से बचना चाहिए, उसे झपना 
सतुलन बनाए रखना चाहिए । परिवार की एकता झौर सामन्‍्जस्यपूर्ण सम्बन्धो का मूल 
झ्राधार यह है--"सबसे बडा माई पिता के समान है (उसके सब छोटे भाइयो के लिए), 
पत्नी औ्रौर पुत्र स्वय का ही शरीर है, नौकर लोग स्वयं की ही परछाई हैं, भौर पुनी 
गहन प्रेम की वस्तु है ।”“० हिन्दू सयुक्त परिवार में पत्नी को काफी उच्च स्थिति प्रदान 
की गई है । पति-पत्नी के एक-दूसरे क श्रति प्रेमपूर्ण सम्बन्धी श्रौर कत्तब्य-परायणता 
को, पारिवारिक सुख-शान्ति का स्‍झ्राधार माना गया है । 


(२) प्रूत्न का स्वान--हिन्दू सयुक्त परिवार मे पुत्र का स्थान काफी ऊँखा माना 
गया है, विशेष रूप स सबसे बडे पुत्र का। ज्येष्ठ पुत्र के जन्म स पिता, पितृ-ऋण से 
मुक्त हा जाता है । महाभारत मे ज्यथ्ठ पुत्र के सम्बन्ध में कहा गया है कि बह परिवार 
को समृद्धशाली भी बना सकता है भौर उसके कारण परिवार का नाश भी हो सकता है । 
हिन्दू परिवार मे पुत्रियो की अपेक्षा पुत्रों को श्रधिक महत्त्व इस कारण दिया गया है कि 
पुत्र ही परिवार को धामिक ज़ियाप्रो को सम्पन्न करता है, वही पितरो को तर्पण देता श्रौर 
पण्डदान करता है। वह अपन पूर्वजों को 'पुत! नामक नरक स छुटकारा दिलाता है । 
पिता की मृत्यु क पश्चात्‌ छाटे भाइयो को बड़े भाई को पिता के समान समभने का 
मनुस्मृति मे भादश दिया गया है। महाभारत मे बताया गया है कि बडे भाई को छोटे 
भाशया के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा गुरू अपने शिष्यो के साथ करता 
है । उसे छोटे भाइयो की गलतिया पर विशेष ध्यान नही देना चाहिए । छाटे भाइयो का 
यह कर्तव्य बताया यया है कि वे बडे भाई को अभपना सरक्षक माने और उसमे विश्वास 
रखें । जहा हिन्दू सयुक्त परिवार मे बडे भाई को बुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, वहाँ 
छोटे भाइयो की तुलना मे, उसके दायित्व भी कुछ अधिक बताए गए हैं । 

(३) प्रुत्नी का स्थान--हिन्दू परिवार मे पुत्री को वह स्थान नहीं दिया गया है 
जो पुत्र को प्राप्त है। परिवादर मे पुत्री के जन्म का पुत्र-जन्म के समान स्वागत नहीं 
किया जाता है। पुत्री को परिवार के सभी सदस्यो का स्वेह अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु 
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सापाजिक और प्राथिक दृष्टि से उसके अधिकार वहुत सीमित हैं। पुत्री को परिवार से 
धरोहर के रूप मे माना गया है, जिसका विवाह-योग्य आयु प्राप्त करते ही विवाह कर 
दिया जाना चाहिए । ममुस्मृति मे कहा गया है कि परिवार में पुत्री को भी पुत्र के समान 
ही भरण-पीपण एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिएँ ॥ योग्य वर प्रान्त त 
होने पर जीवन-भर प्रविवाहित रहने की भ्राज्ञा तक भी उसे दी गईं है ।2। पुत्री कै विवाह 
के बदले धन प्राप्त करने को शास्त्र-सम्मत नहीं माना गया है। परिवार वी सम्पत्ति में 
पुत्री को कोई श्रधिवार नही दिया गया है, परन्तु साथ ही उस भाई को पतित भी माना 
गया है जो प्रपनी सम्पत्ति का चौग्रा भाग अपनी बहनो के लिए सुरक्षित नहीं रखता | 
इस ग्रकार पुत्री के प्रति स्नेह, सहानुभूति झौर सम्मानपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करना 
प्रावश्यक बतलाया गया है । वर्तमान समय मे परिवार भे लडकियों को स्थिति मे परि> 
बर्तन आता जा रहा है, प्रव उनकी प्रतिष्ठा बढती जा रही है । 

(४) माता-पिता का स्थान--हिन्दू परिवार मे माता-पिता को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त 
रही है ॥ वे परिवार के क्‍ह़क्‍न्य सव सदस्यों को संरक्षण प्रदान करते रहे हैं ॥ माता-पिता 
वी भ्राज्ञा का पालन मे करना कसी भी स्थिति में न्‍्याय-सगत नहीं माना गया है। 
पिता की प्राज्ञा-पालन हैतु ही राम ने चोदह वर्ष वन में विताएं भौर प्रनेक कष्टो का 
सामना किया । माता-पिता की प्रत्येक प्राज्ञा का पालन करना, उनव्री सेवा करना, 
उन्हें देवता-सुल्य समझना सन्‍्तान का परम कर्तव्य माना गया है । जहाँ तक परिवार में 
माता झर पिता की तुलनात्मक स्थिति का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि प्रमुत्व 
की दृष्टि से पिला की स्थिति सर्वोपरि रही है| उसे कर्त्ता या मुखिया के रूप मे माना 
गया है। सभी महत्त्वपूर्ण निणंंय उसी के द्वारा लिए जाते हैं। परिवारजनों द्वारा 
पिता की क्राज्ञा की प्रवहेलना होने पर, पिता को उन्हें दण्ड देते का श्रधिकार भी प्राप्त 
है । लेकिन बस्चो को गलत मा पर जाने से रोकने प्रौर सही दिशा देने की हृष्टि से ही 
पिता को ऐसा केरनता चाहिए । डॉ० प्रमु का कथन है कि प्रपने बच्चो के ब्यवहारों को 
नियसन्त्रित और निर्देशित करने के लिए श्रधिकाश माता-विता दण्ड को मुख्य साधन के 
रूप मे प्रयोग करते हैँ । लेकिन, अक्सर माता-पिता अपने प्रभुत्व-प्रदर्शन झौर प्रतिष्ठा- 
भावना की सन्तुष्टि के लिए दण्ड का सहारा लैते हें, न कि बच्चों के कल्याएं के कारण । 
बच्चो के प्रति पक्‍्न्वाघुन्ध श्लौर कठोर दण्ड प्लोढावस्था प्राप्त करने पर उनके व्यक्तित्व को 
विक्वत और मिध्यापूर्णा बना देता है ।22 स्पष्ट है कि माता-पिता को यद्यपि परिवार मे 
सर्वोच्च श्रधिकार प्राप्त हैं तथापि उन्हें उनका प्रयोग सदस्यो के कल्याण को दृष्टि मे 
“रखकर ही करना चाहिए । 

यद्यवि परिवार में विता की कर्ता के रूप मे श्रेष्ठतम स्थिति है, परन्तु माता 
को भी काफी महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। पिता के बाद पत्नी क्ेरूप में महृत्त्त की 
दृष्टि से उसका स्थान दूसरा है । कह्दी-कहीं ती स्मृतियों में माता को बहुत ही भादरणीय 
मामा गया है। भनुस्मृति में कद्ठा गया है कि पिता की श्रपक्षा माता हजार ग्रुना प्रधिक 
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आदरणीय है 23 मनुश्मृति मे इस बात पर भी जोर दिया गया है कि माता, पिता और 
गुर तथा साथ ही सबसे बडे भाई का प्रत्येक के द्वारा आदर किया जाना चाहिए शौर 
उनकी श्राज्ञाओं का पालन होना चाहिए ?* स्पष्ट है कि हिन्दू परिवार मे सामाजिक 
दृष्टि से माता की स्थिति सर्वोच्च मानी गई हैं, उसे “ात्री, “जननी” तथा “अम्बा' कहां 
गया है, परल्‍्तु प्रमुत्व की हृप्दि से पिता का स्थान निश्चित रूप से सर्वोपरि है । 
हिन्दू सयुक्त परिवार की सरचना मे श्रमुख अंगों के रूप में कर्त्ता, कर्ता की 
पत्नी, बडा लडका, श्रन्य पुरुष सदस्य, माता-पिता, पतिन्पत्ती, नव-वधू तथा कन्या 
परादि आते है। इसी प्रकार सयुक्त परिवार में भाई-बहन, ननद-मौजाई और देवर-माभी 
के सम्वन्ध भी पाए जाते हैं । सयुक्त परिवार के इन विभिन्न सदस्यों की निश्चित स्थिति, 
भ्रधिकार झौर कत्त व्य होते हैं। व्यवहार सम्बन्धी निश्चित प्रतिमानों वे भ्राधार पर 
ये परम्परागत रूप से एक-दुसरे के साथ अन्त क्रिया करते, पारस्परिक दायित्वो को निभाते 
भोर परिवार की सुख शान्ति को बनाए रखने मे योग देते है । 


सयुकत परिवार के कार्य या लाभ 
( एपाशागा$ ता ैला।3 ० वा: एघणा9 ) 
भारतीय सयुक्त परियार व्यवस्था समय-विशेष की दन हैं। क्रपि-प्रधान व्यवस्था 
वाले समाजों में सयुक्त परिवार की विशेष उपयोगिता रही है। ऐसे समाजों में समुक्त 
परिवार के अनेक लाभ अथवा काये रहे हैं जिनकी यहाँ विवेचना की जा रही है 

(१) बच्चों का समुचित पालन पं(पण--सयुक्त परिवार बच्चो के पालन-पोषण के 
लिए उत्तम स्थान है। ऐसे परिवार में वृद्ध सदस्य भी होते हैं, जैसे दादा-दादी 
भ्रादि | वृद्ध सदस्य कठोर परिश्रम तो नही कर पाते परन्तु सुगमता से बालकों की 
देखभाल कर लेते है। भाज एकाकी परिवारों मे बालकों के उचित पालन-पोषण की 
समस्या पाई जाती है वयोकि पति कार्य हेतु घर मे बाहर चला जाता है, पत्नी भी कही 
नौकरी करती, किसी न क्सी काम मे व्यस्त रहती है। ऐसे परिवारों मे नौकरो की 
देख-रेख मे बालक पलते हैं । 

(२) प्रशिक्षण एवं समाजीकरण का उत्तम स्थल--सयुक्त परिवार में विभिन्न सदस्यो 
के सम्पक म रहते हुए वालको को धारम्भिक शिक्षा प्राप्त होती हैँ, बडे-बृद्ों के प्रनुभवो 
बा उन्हे लाभ मिलता हूँ । समय-समय पर उनका मार्गे-दर्शन होता रहता हूँ । ये परिधार 
बालको के समाजीकरण मे महत्त्वपूर्णो भूमिका निभाते हैं । ऐसे परिधार म॑ बालकों में संदूगुणों 
का विकास होता है; यहां वे प्रेम, सहयोग, त्याग, सहनशीलता, परोपकार, सेवा आंद का 
पाठ सीखते हैं । ऐसे परिवारों म सदस्यों म व्यक्तिवादी प्रवृत्ति नही पतप पाती है । यहाँ 
विभिन्न सदस्य एक दूसरो के हितो को ध्यान भे रखते हुए का करते हैं । उनमे सामुहिकता 
भौर समप्टिवाद की भावना का विकास होता है । यहां वे स्वार्थ रहित होकर कार्य करना 
सीखते हैं। घालक मे इन सब ग्रुणो का विकास पारिवारिक, सामाजिक प्ौर राष्ट्रीय 
दृष्टिकोश से भप्रत्यम्त महत्त्वपूर्ण है । 
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(३) घन का उचित उपयोग--प्थुक्त परिवार के सामान्य कोप मे दुद्धि करने 
थी दृष्टि से प्रत्पेक सदस्य द्वारा प्रथल्त किया जाता है ॥ सभी सदस्यों की आवश्यकताशो 
को घ्यात में रखते हुए पारिवारिद' घन का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है॥ उपभोग 
की दृष्टि से भी ख्े मे बचत होती है। एकसाथ वस्तुएँ खरीदी जाती है, सेवाएं प्राप्त 
की जाती हैं, सुविधामो का सामान्य श्रवन्ध क्या जाता है और कर्त्ता के नियत्रणा के 
कारण झतावश्यक खर्चों से बचा जाता है । श्युक्त परिवार म कम खर्च में प्रधिक लोगो 
का भरण-भोपण हो जाता है। संयुक्त परिवार समाजवादी व्यवस्था के प्रधिक तिकट है) 
यहा प्रत्येक से उसकी योग्यता के प्रनुसार कॉम लिया जाता है भोर झावश्यकता के प्रनु- 
सार उस पर खचें किया जाता है। 


(४) सम्पत्ति के विभाजन से बचाव--प्युक्त परिवार प्रणाली के कारण सम्पत्ति के 
विभाजन से बचा जा सका है। सभी सदस्यों के मिलकर एकसाथ रहने से सम्पत्ति के 
विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता । सयुक्त परिवारों ने भारतीय ग्रामो मे खेतों के छोडे- 
छोटे टुबडो में विभाजन भौर दूरूदूर छिटवने को बाफी सीमा तक रोबा है। इृषि के 
क्षेत्र में इस प्रद्याली का लाभकारी गुण रहा है जिसने उत्पादन को बढाने मे योग दिया 
है । इस प्रकार सयुक्त परिवार झाविष' जीवन में स्थायित्व लाने और व्यक्तिबादिता पर 
प्रकुश रखने मे काफो सहायक रह हैं । 


(5) श्रप्त विभागन--सपुक्त परिवार मे श्रम विभाजन के सब लाभ प्राप्त हो जाते 
हैं । सब सदस्या में उनवी योप्यता का ध्यान में रखब्र ही कार्ये बाँदा जाता है | वृद्ध और 
कमजोर, भ्पादहिज भौर शारीरिक हृष्टि स प्योग्य व्यक्तियी को बिना उसे पर प्रनावश्यक 
भार हाले, उनकी सामर्थ्य के प्रनुसार ही कार्य दिए जाते हूँ | इस प्रकार संयुक्त परिवार 
में पुरुष धनोपाजन का कार्य करते हैं, स्त्रियाँ बालको का पालन-पोपण, घर की देख-भाल 
करती हैं भौर श्रावश्यकतानुसार भाथिक त्रियाओं में भी योग देती है | श्रम के उचित 
विभाजन के परिणामस्वरूप सबकी कार्य-कुशलता बनो रहती है भौर परिवार को श्रम 
विभाजन का पूण लाभ मिल पाता है । 


(6) आपत्तियों का पारिवारिक बौमा--सयुक्त परिवार भपने सदस्यो के लिए बीमा 
कम्पनी के रूप में कार्य करता है $ यदि किसी वी सौकरी छुट जाती है, कोई दुर्घटना-भ्रस्त, 
बीमार घोर शारीरिक श्रथवा मानसिक हृप्टिसे काय करने के अयोग हो जाता है, दो 
संयुक्त परिवार उन सबकी देख-भाल तथा उनकी सेवा-सुशरूप/ करता है, उनवे भरणा-पोपण 
वी व्यवस्था करता है। सयुक्त परिवार व्यक्ति को झायिवः सुरक्षा प्रदान करता है, चिताघो 
से मुक्त रखता है और व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास म योग देता है | भ्रनाथ बच्चो, विधवाग्रो 
और वृद्धों के लिए सयुक्त परिवार उत्तम झाश्रम स्थल है । यहाँ इन सबकी आवश्यकताओं 
की पूत्ति भी हो जाती है और सम्मान भी बना रहता है! 


(7) अनुशासन एवं नियस्त्रण--सयुक्त परिवार मे सभी सदस्य मुखिया के आ्देशा- 
नुसार कार्य करते हैं| इस कारण इस प्रकार के परिवारों मे प्रनुशासन एवं नियन्त्रण बना 
रहता है | एकाकी परिवारों मे सामान्यत बडे बूढों के नही होने से व्यक्ति सापेक्ष रुप से 
स्वतन्त्रतापूवक आचरण करवा है, उस पर अभनोपचारिक नियन्त्रण के साथनों कर प्रभाव 
बहुत कम होता है । सयुक्त परिवार मे प्रत्येक को मुखिया के भादेशानुसार ही काय करना 
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प्रौर नियन्‍तण में रहना पड़ता है । उन्हे ऐसे कार्यों से बचता पडता है, जो पारिवारिक 
प्रतिष्ठा को गिराने मे योग देते है । सयुक्त परिवार मे सभी सदस्यों का एक-दूसरे पर 
भ्रकुश रहता है । 


(8) सस्कृति की रक्षा--भारतीय सस्कृति की निरन्‍्तरता भौर स्थायित्व को बनाए 
रखने में संयुक्त परिवार का भपूर्व योग रहा है। ये परिवार अपने सदस्यों को प्रथाप्रो, 
परम्पराश्रो, रूढियो और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित 
करते रहे हैं । विविध सामाजिक और घासिक उत्सवों के माध्यम से सयुक्त परिवार, 
व्यवहार के सामान्‍य प्रतिमानी को वनाए रख सकते है । सयुक्त परिवार इन सबको पीढी- 
दर-पीढी श्रपनी सन्‍्तानों को हस्तान्तरित करते रहे है । 


(६) राष्ट्रोप एकता को प्रोत्साहन तथा देशन्सेवा से योग--सयुक्त परिवार प्रपने 
सदस्यों को सामुदायिक जीवत की व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं ॥ आज व्यक्तिवादिता 
के बहुत बढ जाने के उपरान्त भी सयुक्त परिवार व्यक्तियों मे त्याग, परोपकार, सहयोग 
आर सामुहिकता की भावनाओं को भर रहे है और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित कर रहे 
है। सयुक्त परिवार में सदस्यों की सब्या अधिक होने से, एक-दो सदस्य प्पना समय 
सुगमत' से सार्वजनिक और देशहित के कार्यों मे लगा सकते है १ एकाकी परिवार के किसी 
सदस्य के लिए सार्वजनिक कार्यों के लिए समय निकालना बडा कठिन होता है। साथ ही 
देश-सेवा के लिए जिन गुणों की ध्रावश्यकता पड़ती है, उसका विकास साधारणत सपयुक्त 
परिवार मे ही होता है। 


इन सब कार्यों के अतिरिक्त सयुक्त परिवार झपने सदस्यों का स्वस्थ मनोरजन करता 
है ! बहुत से वालको की तुतली-तुतलो प्यार भरी बातें बडी ब्रिय लगती हैं। भाई-बहनों 
का प्रेम, माता का वात्मल्य और श्रन्य सदस्यों का हास परिहास सभी सदस्यों के लिए 
भानत्ददायक होता है । सयुक्त परिवार मे रहकर सदस्य जिस सुरक्षा भा अनुभव करत हैं 
बहू उनके मानसिक सन्तुलन को बताए रखने मे विशेष लाभकारी सिद्ध दोता है | सयुक्त 
परिवार ने समष्टिवादी समाज के निर्माण में योग दिया है । 


सयुक्त परिवार के दोप 
(एशाला ० उठ छग्णा५) 


समय की माग के अनुसार सस्थाओ का विकास होता है प्रौर परिस्थितियों के बदलने 
पर उनका अईस्तत्व भी खतरे में पड जाता है। उनमें भनेक दोष उत्पन्त हो जाते तथा 
विधटन के लक्षय दिखलाई पडने लगते है । यही बात भारतीय समुक्त परिवार के सम्बन्ध 
में भी सही है। आज की बदली हुई परिध्थितियों में सयुक्त परिवार श्यवस्था मे अनेक 
दोप स्पष्टत दिखाई पडने लगे है, जो निम्नलिखित है-- 


(१) दुशलता मे घबाघक--सयुक्त परिवार में व्यक्ति की सब प्रकार की सुख-सुविधाओों 
की पूर्ति हो जाती है, चाहे वह क्‍्माता हो अथवा नही । झाथिक दृष्टि ग्रेकोई कार्य न 
करने पर भी समान रूप से सबकी झ्ावश्यक्ताओो की पूर्ति, एक झोर तो कमाने वालो में 
प्रसन्‍्तोप पैदा करती है और दूसरी भीर रहन सहन के स्तर को गिराती है, जिसका प्रमाव 
सदस्यों की कार्य-दुशलता पर पडता है ॥ न कमाने वालों का भार भी कमाने बालों पर 
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भा पडने के कारण कुशलता में कमी आती है। कमाने बालो को अपने परिश्रम का उचित 
पुरस्कार नही मिल पाता और उनके द्वारा कमाया हुआ घन आलसी श्रौर निकम्मे 
व्यक्तियो पर खर्च किया जाता है । आज के इस भौतिकवादी युग में झपने कठार परिश्रम 
का लाभ व्यक्ति स्वय ही प्राप्त करता चाहता है। सम्रुक्त परिवार मे व्यक्ति को कठिन 
परिश्रम करने की प्रेरणा नही मिल पाती । 


(२) गतिशोलता भे बाधक--सयुक्त परिवार का स्नेह-य्ुुक्त वातावरण व्यक्तियों को 
परिवार मे ही बने रहने और किसी प्रकार का दामित्व अथवा जोखिम उठाने की प्रेरणा 
प्रदाव नही करता । संयुक्त परिवार का व्यक्ति पर इतना प्रभाव है कि वह अ्रपने ही रक्त- 
सम्बन्धियो के वीच बना रहना चाहता है, चाहे उस स्थान विशेप पर उसे रोजगार वी 
सुविधा उपलब्ध न भी हो । किसी अन्य स्थान पर रोजगार के मिलने पर भी वह श्रपने 
घर का मोह छोडकर साधारणत वहाँ जाने को उत्सुक नहीं रहता | परिणामस्वरूप श्रम 
की गतिशीलता मे बाघा पहुंचती है, जो जआाधथिक विकास की हृष्टि से हानिकारक है । 


(३) थ्यक्तित्व के विकास से बाधक्ष--सयुक्त परिवार मे हानहार वालको को प्रपने 
ब्यक्तित्व के समुचित विकास का अवसर नही मिल पाता बयोकि बहा सबके साथ समानता 
बरती जाती है | ऐसी दशा में योग्य ओर प्रतिभाशाली बालकों को विशेष सुविधाएँ नही 
मिल पाती हैं । ऐसे परिवार में सदस्यो पर बढे-यूढो का कठोर नियन्त्रण पाया जाता हैं, 
निश्चित नियमों के भ्रन्तर्गत ही सदस्यो को व्यवहार करना पडता है। ऐसा व्यवहार 
यन्त्रवत्‌ प्रौर रूढिवादी बन जाता है । ऐसे परिवार मे सदस्यों में श्रात्म-विश्वास की कमी 
भौर दूसरों पर निर्मरता अधिक पाई जाती है, उनमे चेतना का श्रभाव रहता है और 
निणय लेने की शक्ति का उचित मात्रा मे विकास नहीं हो पाता है । इस प्रकार के 
ब्यक्तित्वों का निर्माण चेतन समाज ओर प्रगतिशील राष्ट्र मे विकास में बाधक है । 


(४) दंप भौर कलह--सयुक्त परिवार के विभिन्न संदस्यो के वीच द्वेप और बलह 
बी स्थिति पाई जाती है जो भ्रनेक पारिवारिक भगडो के लिए उत्तरदायी होती है । बच्चो, 
घाय, ब्यय, भ्रथवा कर्सा के पक्षपात पूर्ण व्यवहार को लेकर सदस्यों मे मन-मुटाव होता 
रहता है जो भगडो के रूप में प्रवट हाता है । मुखिया श्रौर युवा सदस्यो के झाद्शों और 
स्वभाव-सम्बन्धी विशेषताभों मे झन्तर होते के कारण्य भी समय-समय पर भंगडें होते रहते 
हैं । छोटी-छोटी दातोी पर सास-बहू, देवरानीन्‍जठानी तथा ननद-भोजाई मे कलह होती 
रहती है। ऐसे कलह-पूर्ण बातावरण में सदस्यो मे तनाव बना रहता है, जा शान्त तथा सुखी 
वारिवारिक जीवन भ्रसम्भव बना देता है। ऐसे परश्विर बालक वे स्वस्थ विवास में 
बाघक सिद्ध होत हैं, वे उनम सदगुणो को विकसित करने ने बजाय द्वेथ और कलह बा 
बीजारोपण कर देते है । 


(५) स््रियों को दुर्दशा के लिए उत्तरदायो--सयुक्त परिवार स्त्रियों की दयनीय दशा 
डे लिए उत्तरदायी है । समुक्त परिवार मे सर्वाधिक शोपण स्त्रियों का ही हुआ है। पारि- 
यारिक मामलो मे प्रमुता-सम्पन्न पुरुषो भौर मुसिया री स्त्री को ही सब प्रकार के अधि- 
कार भ्राप्त रहे हैँ। जिन स्त्रियों ने समुक्त परिवार में नव-वधू के रुप में परिश्रम-साध्य 
कार्य किये हैं, सास झोर ननद का दुब्यंबह्ार सहत किया है, इनके ताने सुने है, उनकी 
डाट-फटकार #े बावजूद प्रात॒बाल से रात्रि मे सोने के पूर्व तक उनकी सेवा वी है, ये 
स्वय साम्न बे रूप मे अपनी बहुझों रे साथ इसी प्रद्यर दे व्यवहार वो दोहरशती हैं । नब- 
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बधुग्रो को हर समय वडे-्यूढों के कठोर नियन्त्रण में रहना तथा यन्त्रवत्‌ व्यवहार करना 
पढ़ता है । ऐसे परिवारों मे वे स्वतन्त्र वातावरए। में सास नही ले पाती है । सयुक्त परिवार 
में स्तियो की इस दुर्दशा ने शिक्षित महिलाओ को इस व्यवस्था के विरुद्ध श्रावाज उठाने 
वो बाध्य किया है | साधारसतत आज नव वधुएँ ऐसे सयुक्त परिवारों में रहने के बशाय 
एकाकी परिवारों में स्व॒तस्त्रतापूर्वक रहना झधिक पसन्द करती है । 

(६) गोपनीय स्थान का अभाव--सयुक्त परिवार में सदस्यों की सख्या के बढते भर 
उसी भ्रनुपात में रहने के स्थान में वृद्धि न होने के कारण गोपनीय स्थान का अमाव पाया 
जाता है । नव-विवाहित दम्पत्ति केवल रात्रि में ही कुछ समय तक एक-दूसरे के साथ रह 
सकते हैँ । दिन में भ्रन्य सदस्यो की उपस्थिति में पत्नी से बातचीत करना अनुचित समझा 
जाता है । ऐसी दशा में पति-पत्नि में सच्चे दाम्पत्य प्रेम श्रौर पारस्परिक सदभावना का 
विकास होना सम्मव नही है । 

(७) सामाजिक समस्याश्रों को प्रोत्साहन--यदि सयुक्त परिवार को रूढिवादिता का 
केन्द्र कहा जाए, तो किसी प्रकार वी कोई प्रतिशयोक्ति नही होगी । सयुक्त परिवारों ने 
वाल-विवाहो को प्रोत्साहित किया है, विधवा विवाह निषेध मे योग दिया है, दहेज-प्रथा, 
पर्दा-अ्रथा भौर जाति-अन्तविवाह को बनाएं रखने भे सहायता पहुँचाई है, बडे-बूढों ने 
परम्पराशो की रक्ष। के नाम पर अनेक कुरीतियों को बनाएं रखने मे विशेष भूमिका 
निभायी है । सयुक्त परिवार परिवर्तत विरोबी भर भनेक सामाजिक समस्याप्रो के लिए 
उत्तरदायी रहे हैं । 


(५) शुष्क एवं मीरस बातावरण--नसयुक्त परिवार में सदस्थों की सख्या के अधिक 
होने से उनके आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ न होकर भौपचारिक रहते हैं । सभी सदस्यों में 
समान रूप से एक दूषरे के प्रति श्रात्मीयता नहीं पाई जाती जिसके भ्रभाव मे व्यक्ति को 
मानसिक सुरक्षा नहीं मिल पाती । यही कारस्प है कि भ्राजकल अनेक सयुक्त परिवारों में 
शुष्क एवं नीरस वातावरण रहता है वही कही तो मन-मुटाव श्रौर कलह की स्थिति भी 
पाई जाती है । 

(६) मुत्तियां की स्वेच्छाचारिता--सयुक्त परिवार के समी सदस्य मुखिया के भ्रादेशा- 
नुप्तार कार्य करते हैं ॥ उसकी इच्छा के प्रनुसार ही परिवार मे सब कार्य चलते हैं। 
पारिवारिक मामलों मे मुस्िया के भ्रतिरिक्त अन्य सदस्यों को कोई स्वतन्त्रता नहीं होती । 
जैसा वह चाहता है, वैसा ही प्रन्‍्य सदस्यो को करना पडता है। झपनी स्वय की इच्छा से 
वे कुछ भी नही कर सकते । अपने को परिवार का कर्ता धर्ता समझ कर मुखिया कई बार 
अ्रपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करता है। नवीन विचारो से श्रोतप्रोत युवा-सदस्य मुखिया 
की इस स्वेच्छाचारिता को भब सहन करने को तेयार नही हैं, उनमे आज सयुक्त परिवार से 
पृथक्‌ एकाकी परिवार में रहने की इच्छा बलवती होती जा रही है । 

भ्राज भारत क्रषि स्तर से भौद्योगिक स्तर की झोर बढता जा रहा है ॥ सयुक्त परिवार 
कृषि-प्रधान व्यवस्था वाले समाजो के लिए श्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं, किन्तु आज के ओद्योगिक 
समाजों मे ये नवीन युग की माँग को पूरा नही कर पा रहे हैं । संयुक्त परिवार के गुण 
एवं दोयो पर प्रकाश डालते हुए श्री रमन से लिखा है कि इस व्यवस्था का एक ग्रुण यह 
भी है क्रि वृद्धावस्था मे लोग सुरक्षित, सुखमय तथा सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं जबकि 
पाश्चात्य देशो में लोग बुढापे में भ्रकेलेपन से व्यग्र होने लगते हैं । परन्तु इसके साथ यह 
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भी ध्यान रखना चाहिए कि इन ग्रुणो के साथ दोप भी हैं ॥ एक झोर यदि परम्परा की 
कक्षा होती है तो पुरानी सकोर्णेता बनो रहती है और यदि झात्म-सयम और दूसरो का 
ध्यान रखने की ब्रादत पडती है तो साथ ही व्यक्तिगत रूप से धव एकत्र नहीं किया जा 
सकता । यदि लोग रोगी की सेवा-सुश्रूषा के लिए तत्पर रहते हे तो साथ हो साथ कोई न 
कोई सदा रोगी भी रहता है। वृद्धों का प्रादर झवश्य होता है, चाहे नवयुवक 
मिट्टी में क्यो न मिल जाएँ । 25 इस प्रकार सयुक्त परिवार व्यवस्था के ग्रुख श्लौर दोष 
दोनों ही हैं | यह व्यवस्था मूलत क्ृपि-प्रघात समाजों के लिए विशेष उपयोगी रही है । 


सयुक्त परिवार पर आधुनिक प्रभाव 
(./०वचधा [एए2९८ 0 उग्रा। स््याा|५) 


भारतीय समाज में एक लम्बे समय तक परिवार का सयुक्त श्राधार बना रहां। झोद्यो- 
गिक क्रान्ति के पूर्व तक कृपि-प्रघान समाजों मे मानव-थ्रम, परिवार के सदस्यों द्वारा ही 
प्राप्त होत्ता रहा है। हल की खेती पर भ्राघारित व्यवस्था वाले समाज मे बहुत-से लोगों 
के सहयोग की आ्रावश्यकता पड़ती है, स्थायित्व भ्रनिवार्य होता है भौर परम्परागत जीवन 
लाभदायक सिद्ध होता है। सयुक्त परिवार इन सभी को बताएं रखने में योग देता है। 
कृषि-व्यवस्था वाले समाज में एकाकी परिवार की तुलना मे, सयुक्त परिवार के सदस्य अधिक 
मुरक्षा का प्रनुभव करते हैं | सयुकत परिवार का सयुक्त ध्राधार तभी तक बना रह सकता 
है जब तक परिवार की झाय के स्रोत सयुक्त हो, धर्थात्‌ सभी संदस्यो के सयुक्त श्रम द्वारा 
परिवार की श्राय होती हो । कृषि, परिवार वी प्राय का ऐसा सयुक्त स्रोत रहा है । सभी 
सदस्य खेत पर सामूहिक रूप से कार्य कर जो कुछ प्नताज प्रादि उत्पन्न करते हैं, उसी के * 
द्वारा अपनी प्रावश्यकताप्रो की पूर्ति कस्ते रहे हैं । सयुक्त परिवार को हृढता प्रदान करने 
वाले कारकों पर प्रकाश डालते हुए डॉ० भार० एन० सक्सेना ने लिखा है कि समय-समय 
पर होने वाली पूजा-विधियों शोर उत्सवो द्वारा परिवार के सदस्यों मे पारस्परिक निर्मरता 
भौर सहयोग का स्थापित होना, परिवार के प्रत्येक सदस्य की एक निश्चित स्थिति और 
कार्य का परम्परानुसार पूर्व-निर्धारित होना, कर्त्ता को सर्वोपरि सत्ता तथा भ्रधिकार मिलना, 
कर्तो को मिले हुए न्यायिक कार्ये तथा भ्रधिकार श्लोर कृषि पर आधारित सामाजिक- 
भ्राथिक व्यवस्था इत्यादि हिन्दू परिवार की सयुक्त सरचना को स्थायित्व प्रदात करने में 
मुख्य कारण रहे हैं (१० 

वर्तमान समय में परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं । ग्राज भारत मे सयुक्त परिवार विघटित 
होते प्रतीत हो रहे हैं । भग्रेजो के भारत मे आगमन के पश्चात्‌ ओऔद्योगिकरण के परिणाम- 
स्वरूप नवीन सामाजिक-आराथिक शक्तियों का मारतोय समाज पर श्रमाव पडने लगा। 
कृषि-प्रधान सामाजिक ग्राथिक व्यवस्था,, औद्योगिक समाजिक-प्राधिक व्यवस्था में बदलने 
लगी । इस नवीन आाथिक व्यवस्था का प्रभाव सामाजिक सस्थाझो पर भी पड़ने लगा और 
सयुक्त परिवार परिवर्तित होने लगे । आज सयुक्त परिवार के झाकार में हास होता जा 
रहा है। सदस्यो मे धर्म के प्रति उदासीयता बढती जा रही है ॥ कर्त्ता की प्रमुता और स्वेच्छा- 





२५ श्री रमन, डा० कंलाशताथ शर्मा द्वारा उद्ध,त “भारतोय समाज और सह्कुति,/ पू० १६८. 
२६ शार. एन सक्सेना, पूर्द उद्ध,ठ पृ, १५. 
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चारिता मे कमी ग्राती जा रही है | युवा सदस्यो की स्थिति में परिवर्तन धरा रहा है भर 
उनके अधिकारो मे वृद्धि हो रही है । वर्तमान मे सदस्यो की स्थिति का निर्धारण उनकी 
योग्यता एवं उपलब्धियों के आधार पर होने लगा हैं। यहाँ ग्रव उन कारकों पर विचार 
किया जा रहा है जिन्‍्होन सयुक्त परिवार को परिवर्तित करने मे योग दिया है । 
सयुक्त परिवार को परिवर्तित करने वाले कारक 
(छएशलण$ (फ्फाहपाड उतरा फग्णाए) 


सयुक्त परिवार को परिवर्तित करने में अनेक कारकों का योग रहा है ॥ श्री भट्ट ने 
लिखा है कि जित परिवरतंनकारी शक्तियों के कारण सयुक्त परिवार की सरचना मे रूपान्त- 
रण हुग्ा है, उन्हें तीन श्रेणियों के श्रत्तगंत रखा जा सकता है--प्रथम श्रेणी के भ्रन्तर्गत 
वे शक्तियाँ ग्राती है, जो श्रौद्योगिकरण तथा पूंजीवादी सामाजिक-प्राथिक व्यवस्था से 
उत्पन्न हुई हैं, दूसरी श्रेणी के भ्रन्तगंत वे भावनात्मक शक्तियाँ भाती हैं, जो पश्चिमी 
पूंजीवादी ध्यवस्था के सास्कृतिक आदरशों से उत्पन्न हुई हैं भ्ौर जिन्हे भारत की १रिवर्तित 
सामाजिक-पआ्राथिक व्यवस्था मे पतपने का अवसर मिला, तीसरी श्रेणी मे उन शक्तियों की 
गाना है, जिन्हे नई विधि प्रस्याली ने जन्म दिया है ।27 बॉटोमोर (80॥०मा०6 )बी 
मान्यता है कि सयुक्त परिवारों का विघटन केवल श्रौद्योगिक्रण से सवधित विभिन्न दशाओं 
का ही परिणाम नहीं है, वल्कि इसका प्रमुख कारण यह है कि सयुक्त परिवार प्राथिक 
विकास की श्रावश्यकताओों को पूरा करने में श्ररफल सिद्ध हो चुके हैं ।28 डॉ० कापडिया 
का कथन है कि नवीन "याय-व्यवस्था, शिक्षा प्रसार एवं परिवर्तित मनोवृत्तियों ने सयुक्त 
परिवारी को विघटित करने में विशेष भूमिका निभायी है। यद्यपि सैकडो वर्षों तक सयुक्त 
परिवार भारतीय समाज मे महत्त्वपूर्ण कार्य भ्रौर व्यक्ति को सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान 
करता रहा है, तथापि आज की वदली हुईं परिस्थितियों मे इसमे भनेक परिवर्तन भा रहे 
है । वर्तमान समय मे सयुक्त परिवार की सरचना में पारिवारिक दायित्वो, महत्त्वपूर्ण 
निर्णंयों एवं सदस्यों के झापसी सम्बन्धों भोर बच्चो के समाजीकरण से सम्बन्धित प्रनेक 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं । प्राधुनिक शिक्षा ने स्त्रियों को प्रपने अधिकारों के प्रति 
जागरूक बनाया है । वे शिक्षा प्राप्त कर नोकरी करने लगी है, उनकी प्रस्थिति भौर 
भूमिका में झ्न्तर झाया है भ्रनेक कारको ने नाभिक' परिवारों की स्थापना में योग दिया 
है । इन सब परिवर्तनों ने नवीन मूल्यो और मनोवृत्तियो को जन्म दिया है जो व्यवहार 
की परम्परागत सहिता को समर्थन प्रदान नहीं करते है | सयुक्त परिवार को परिवर्तित करने 
वाले महत्त्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हूँ 
१ श्रौद्योगिकरण (790शशाट207) . 

सयुक्त परिवार उत्पादन भौर उपभोग, दोनों के ही केन्द्र रहे है। न केवल परिवार के 
सभी सदस्य एक ही खेत पर सम्मिलित रूप मे खेती करते थ बल्कि ग्रह-उद्योगो मे भी एक- 
साथ मिलकर ही काम करते थे ; उस समय सयुक्त परिवार देश की आथिक परिस्थितियों 
के प्रनुरूप थे, परन्तु धीरे-धीरे परिस्थितियों मे परिवर्तत हुआ । इस परिवर्तेन को व्यक्त 


२७ चो० एस» भट्ट भारत में प्रमाजश्नास्त, प्रआाति थौर सस्कूति, प्‌ ७७२ « 
208. 7 8 ए7०फ्णर 50०0० 5५. # हपाए८ 0 ०0 लक 2०१ बबःव, # ॥77, 


संयुक्त परिवार ३१६ 


करते हुए डॉ० आर० एन० सबसेना ने कहा है कि अग्रेजी पूंणीवादी व्यवस्था का भारत में 
श्रीगणेश हुआ झौर उसके विक्रास के साथ-साथ झौद्योगिकरण बढ़ा, द्वितीयक समूहो की 
प्रधानता से परिपूर्ण शहरी समाज अस्तित्व मे झ्ाया । धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित हुआ, 
व्यक्तिवादी विधारधारा का अभ्युदय हुआ और उसके पनपने के लिए अनुकूल सामाजिक- 
प्राथिक वातावरण बना और जैसी पूंजीवादी शक्तियों की माग थी, अनेक सामाजिक कानून 
बने, जिनसे व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिला । सक्षेप मे, कृपि पर आधारित सामाजिक- 
आर्थिक व्यवस्था, भ्रौद्योगिक सामाजिक-प्राथिक ब्यवस्था में परिणत होने लगी । प्रत्येक 
समाज की झ्ाथिक व्यवस्था उसकी सरचना का एक अ्राधार है और यदि भ्रर्थ-ब्यवस्था 
बदलती है तो उससे सम्बन्धित सामाजिक सस्थाएँ भी बदलती हैँ । भारतीय झ्राधिक 
ब्यवस्था-परिवर्तेन का परिणाम यह हुआ कि सयुक्त परिवार परिवरतित होने लगा और जैसा 
कि साधारणतः लोगो का मत है, विघटित होने लगा ।?? पू'जीवादोी श्रर्थ-व्यवस्था और 
भ्रौद्योगोकरण के फलस्वरूप बड़े-बड़े कारखानो की स्थापना हुई, जहाँ मशीनों की सहायता 
से कार्य होते लगा । भूमि पर जनसख्या का दबाव बढने, कुटीर उद्योगों के नष्ट होने तथा 
नए-तए व्यवसायों के पनपने से लोग ग्रामों श्रे नगरो की झर बढने लगे। वे नगर मे 
अकेले प्रथवा प्रपनी पत्नी एवं बच्चो के साथ रहने लगे । नगरीय क्षेत्रों मे मकानों के 
प्रभाव के कारण सयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को वहाँ ले जाना सम्भव नही था । 


भ्ौद्योगीकरण के फलस्वरूप स्त्रियों को भी आ्राथिक क्षेत्र मे नौकरी करने की सुविधा 
प्राप्त हुई। उनकी श्रस्थिति और भूमिका में परिवर्तत हुआ, उनमे आात्मनिर्मरता बढ़ी 
प्रौर वे श्रपने श्रधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी । परिणाम यह हुम्ला कि वे संयुक्त 
परिवार ढ़े प्रति प्पने विद्रोह को ब्यक्त करने लगी, इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने 
लगीं और एकाकी परिवारों की स्थापना में सक्रिय योग देने लगी। ओऔद्योगीकरण ने 
नकद मजदूरी प्रणाली को लागू करके, सयुक्त परिवार के सदस्यों को झपने श्रम के 
परिणाम को नकद के रूप में भ्रॉकने का मौका दिया । सयुक्त परिवार का वह सदस्य जो 
प्रधिक कमाने लगा, इस बात से असस्तुष्ट रहते लगा कि उसके द्वारा कमाया हुआ रुपया, 
परिवार के सभी सदस्यो पर-चाहे कोई कमाता हो या नही, चाहे कोई कम कमाता हो 
या अधिक, समान रूप से खर्च किया जाय | परिणाम यह हुम्ना कि सदस्यों मे ब्यक्तिवादी 
भावना पनपने लगी ओर वे भपने कमाये हुए धत को श्रपने स्त्री-बच्चों पर हो खर्च करने 
की इच्छा रखने लगे। परिवार के प्न्य सदस्यों पर भपने कमाये हुए घन को खर्च करने 
के बजाय वे इसे जोडना भ्रधिक उचित समभने लगे क्योकि स्‍ौद्योगिक व्यवस्था के अन्तर्गत 
घन का विशेष महत्व पाया जाता है। घन के भाधार पर ब्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त होती 
है। इस सारी परिस्थिति ने व्यक्ति को सयुक्त परिवार से श्रलग रहकर जीविकोपार्ज॑त 
करने भौर एकाकी परिवार की स्थापना के लिए प्रवसर एवं प्रेरणा प्रदान की । डॉ० 
इन्द्रदेव ने सयुक्त परिवार पर प्रौद्योगिक सम्यता के प्रभाव का उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि आधुनिक भ्ौद्योगिक सम्यता की माँग गतिधीलता मौर स्पर्धा है। सयुत्त परिवार, 
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कम से-कम भ्रपने परम्परागत रूप में, इनकी पूनि में बाधक है । प्रत. यह प्राश्चर्य की 
बात नही कि यह व्यवस्था जो इतने समय तक पपने भ्रस्तित्व वो बनाएं रख सकी, भौर 
समाज की प्रन्य सस्था्रों को एक प्रकार से शास्तित करती रही, श्राज अपनी जड़ों से 
हिलती दिखाई देती है ।2" झ्राज जब ॒ व्यक्तिगत उपलब्धि वा महत्त्व कापी बढ गया है, 
व्यक्तिगत व्यवसाय, नौकरी, प्रादि से व्यक्तिगत भ्राय हाने लगी है, सयुक्त श्रम एव 
स्वामित्व का महत्त्व कम हो गया है, नौकरी भ्रथवा व्यवस्तायथ के लिए सदस्यों को 
झलग-पझलग नगशे में जाना पड़ता है, तब ऐसी दशा में उनके भ्रलग-प्रलग परिवारों 
का बन जाना स्वाभाविक है। स्पष्ट है कि नवीन पूजीवादी प्राथिक व्यवस्था शोर 
प्रोद्योगीकरण ने प्रत्यक्ष प्रौर अप्रत्यक्ष रूप में सयुक्त परिवारों को परिवर्तित करने में 
योग दिया है । 
२ नगरीकरण (एक्रगार्ागा) 

पश्चिमी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, औद्योगीकररण श्रौर यातायात के साधनो के विकास 
ने नगरीकरण की प्रक्रिया को गति दी है। एक धोर नए नगरो का विकास हुप्ा है तथा 
दूसरी ओर छोटे नगर बडे नगरों में परिवर्तित हुए हैं। नगरों में व्यापार, वाणिज्य एवं 
उद्योग-धन्धो का विकास हुभा है, नौकरियों के भ्रवसर बढे हैं, ग्रामो स लाखो लोग 
नौकरी हेतु नगरो म॑ पहुंचे हैं, जहाँ वे नाभिक परिवारों में रहने लगे हैं। नगर में विभिन्न 
विचारधाराएँ, श्रादर्श एव सामाजिक मूल्य पाए जाते हैं! प्राधुनिक शिक्षा प्राप्त एव 
मगरीय सम्यता में पल्ने युवक-युवतियाँ जीवन के प्रति प्रगतिशील हृष्टिकोण रखते हैं । 
इनमे व्यक्तिवादिता अधिक पाई जाती है। ये लोग नवीनता प्रिय होते हैं ॥ इनका ऋुकाव 
आधुनिकता की झोर होता है जबकि माता-पिता परम्पराशो से चिपके रहना चाहते हैं । 
नगरीय क्षेत्रों में माता-पिता श्पने पुत्रों एवं बहुप्रो से यह झाशा करते है कि वे परिवार 
की मान्यताप्रो, रीति-रिवाजों तथा रूढियो के भ्रनुसार व्यवहार करें, पर-ठ6 थुवा पुथ्त एव 
बहुएँ अपनी पसन्द के भ्रनुसार रहना और व्यवहार करना चाहते हैं । ऐसी दशा में माता- 
पिता तथा परिवार के भ्रन्य युवा सदस्यों मे विचारो, भ्रादर्शों एव स्तामाजिक मूल्यों सम्बन्धी 
भिन्नता के कारण तनाव पाया जाता है । घर में सास चाहती है कि उसकी बहु पर्दा करे, 
जबकि बहु अपने पति के साथ स्वतन्त्रता-पूर्वक धूमना चाहती है। ऐसी स्थिति में 
एक शोर माता पिता पुत्र स कुछ भपेक्षाएं रखते हैं, भोर दूसरां घोर पत्नी गौर 
बच्चे कुछ श्न्य भ्रपेक्षाएं रखते हैं, उनकी प्पेक्षाओं मे विरोध पाया जाता 
है प्रौर पुन अपने आपको द्वन्द्वात्मक स्थिति मे पाता है, जिसका उसके मानसिक स्वास्थ्य 
पर बुरा प्रभाव पडता है। यह सारी परिस्थिति सयुक्त परिवार मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
लाने में सहायक है, एकाकी परिवार के निर्माण म प्रेरक है। नगरीय क्षेत्रों मे व्यक्तिगत 
उपलब्धि का विशेष महत्त्व पाया जाता है। यहां व्यक्ति भागे बढना चाहता है, प्रपनी 
महत्त्वाकाक्षाओं को पूणा करना चाहता है, परन्तु सयुक्त परिवार मे व्यक्ति को ऐसा करने 
के लिए उचित झ्रवसर एव प्रोत्साइन नही मिल पाता है । 

नगरीय पर्यावरण ने सयुक्त परिवार के रूपान्तरण मे निश्चित रूप सै धोय दिया 
है। इस सम्बन्ध ये श्री भट्ट ने कहा है कि शहरी सामाजिक-आ्राथिक पर्यावरण ग्रामीण 
पर्यावरण की अपेक्षा अधिक गतिशील है और शहरी सामाजिक-भाधिक सरचना जाति 
तथा परिवार की ओर उन्मुख न द्वोकर, ब्यक्ति की ओर उन्मुख है । शहरी घामाजिक 
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माविरण में अनामिकृता (87०7णणगा9) का व्यापक प्रभाव रहता है, जिप्तसे एक ओर 
थाओ के कठिन अनुशासन में ढीलापन झाता है और दूसरी ओ्ोर व्यक्तिवाद को 
मेत्साहन मिलता है। शहरी पर्यावरण मे, व्यक्ति का अधिकतर समय पारिवारिक 
पभावन्षेत्र के बाहर बीतता है, जिससे व्यक्ति-स्वातन्त्य की भावना को प्रोत्साहन 
मेज्ता है 3) न 

३. पाश्चात्य स॑सक्ृति एव शिक्षा का प्रभाव [प्राछग्ल ण॑ शेट्शधा एजीपयड 
बाते हितास्याणा) : 


भारत मे अग्नेजी राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ भारतवासी अग्रेजो के सम्पर्क में 
प्राएं, उन्होंने अ्रनेक कारणों से अग्रेजी शिक्ा प्राप्त करना प्रारम्भ किया, उनके विचारों, 
प्रनोवृत्तियों और सामाजिक मूल्यों पर पाश्चात्य सस्कृति का प्रभाव पढने लगा | अग्रेजी 
शिक्षा के प्रसार से योरोपीय सम्यता के अनेक तत्त्व भारतीय समाज में समाहित होने 
नंगे और परिवार सम्बन्धी मान्यताए बदलने लगी । फलस्वरूप भारतीय सयुक्त परिवार 
परिवर्तित हाने लगे। स्त्री पुरुप की समानता को यहाँ भी महत्त्व दिया जाने लगा, 
प्वेधानिक सुधारों के लागू होते पर भारतीय ट्विमो को मताधिकार का राजनीतिक 
अधिकार प्राप्त हो गया । इस काल मे अनेक नारी-सुलभ पेशे, जंसे--नर्सिग डाक्टरी, 
शिक्षण-कार्ये, स्ठेनोटाइिग तथा क्‍्लर्की आदि अस्तित्व में श्राए। इन पेशों से स्त्रियों 
को श्राथिक स्वतस्तता मिली | सतति-निग्रह के उपकरणों ने भारतीय नारी को मातृत्व 
के निरन्तर भार से मुक्त विया । झ्रव वह घर के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने लगी । 
प्रश्चिणम की उदारतावादी विचारधारा और प्रकृतिवादी दर्शन ,ने स्त्री-पुरुष की 
समानता की धारणा को विकसित और स्वतन्त्र, स्वाभाविक एवं वैयवितक प्रेम 
की धारणा को प्रोत्साहित किया। यौन-सन्तुपष्टि को सहज आवश्यकता बतलाया गया 
भ्रौर विवाह को स्वाभाविक प्रेम पर झाधारित एक समभोता माना गया । परिणाम यहू 
हुप्ना कि प्रेम-विवाह श्रौर सिविल मैरिज की धारणा विकप्तित हुई। ये वैचारिक परि- 
बर्तेव जितनी तेजी से हुए, उतनी तेजी से परम्परागत सामाजिक मान्यताएँ नही बदल पाई । 
ऐसी परिस्थिति मे रूमानी विचारधारा का अग्रेजी साहित्य पर प्रभाव पड़ा । यह विचारघारा 
सामाजिक बन्धनो के प्रति विद्रोह भौर ग्रतृप्त म्भिलापाग्रो की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट 
होने लगी । इसका प्रभाव भारतीय साहित्य पर भी पड़ा । यहाँ भी कविता, उपन्यास, 
लेखों ब्लादि भें वैयक्तिक्ता, स्वाभाविक प्रेम एवं नारी-स्वातन्ध्य को महत्त्व दिया गया; 
पारिवार प्लौर जाति के बन्धनों से व्याक्ति को मुक्त करने का प्रयत्न क्‍या यया। इस 
वैचारिक परिवतेनों का स्त्री-पुर्ष के सम्बन्धों पर प्रभाव पडा है, जिसने समुक्त परिवार 
को परिवर्तित करते मे योग दिया है। ये नवीन विचार सयुक्त परिवार के प्रादर्शों के 
प्रतिवूल दिखलाई पडते हैं। ग्राज की नारी सयुक्त परिवार के बन्धनों से मुक्त होकर ऐसे 
परिवार में रहना चाहती है, जहाँ पति पत्नी के सम्बन्धो का विश्लेप महत्त्व हो, जहां वे 
एक-दूसरे के प्रधिक निकट रह सर्के झौर अपनी इच्छानुत्ार भपने बालकों का भरण- 
पोपश एवं शिक्षा भादि का प्रवन्ध कर सके । 


३१. डॉ« थी. एस. परट्ट : पूर्व उड़ ठ, पु. ७६८ 


३२२ भारतीय सामाजिक सस्याए 


स्त्री शिक्षा ने महिलाप्रो को श्रयने ग्रधिकारों वे प्रति सजग विया, उनमें नव" 
ग्ागृति का सचार किया और सामाजिक जीवत के नियमों का पुनर्परीक्षण बरने वा 
उन्हे श्रवसर दिया । उन्होने राष्ट्रीय झ्रान्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिया निभायी । उन्हे 
युरुपो के समान प्रधिकार प्राप्त हुए, उतकी सामाजिक प्रतिष्ठा में अन्तर प्राया, इसी 
प्मय देश में नवजागरण हुग्ना । सती-प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय ने श्रान्दोलन 
किया श्रौर फिर घीरे-धीरे विधवा विवाह, वाल-विवाह निरोघध, प्रन्तर्जातीय विवाह एवं 
विवाह विच्छेद भ्रादि को नवजाणशति के प्रणेताग्रो ने वैधानिक आधार प्रदान करने की 
कोशिश की झ्रौर साथ ही इन समस्यापग्रो की श्रोर जनता का ध्यान ध्राकपित वरते हुए 
स्वस्थ जनमत निर्माण का प्रयास किया । इन सद कारणो ने सयुक्त परिवार को परिवर्तित 
करने मे योग दिया । 


 इ कानूमो का प्रभाव (7936 ० .८ह89007) 


अग्रेजो द्वारा स्थावित भ्रदालतों में हिन्दु-विधि-प्रणाली का जिस प्रकार से प्रयोग विया 
गया, उसके परिणामस्वरूप सयुक्त परिवार के सदस्य परिवार में निहित अपने उत्तरा> 
धिफारो की धीरे घीरे भाँग करने लगे । फल यह हुप्रा कि सयुक्त परिवार विभाजित होने 
लगे । वीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से ही देश में ऐसे कानून वनते लगे जिन्होंने संयुक्त 
परिवार के सयुक्त आधार को चोट पहुच।ई । सयुक्त परिवार की स्थिरता के बने रहने का 
एक मूल कारण यह था कि पारिवारिक सम्पत्ति में किसी सदस्य के वैयक्तिक अधिकार 
मही थे | भ्रव कानून द्वारा कर्ज चुकाने के लिए कर्त्ता को सम्पत्ति बेचने वा प्रधिकार दे 
दिया गया। “हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १६२६” के द्वारा सर्वप्रथम उन व्यक्तियों 
को परिवार की सम्पत्ति में प्रधिकार प्रदान किये गए, जो संयुक्त परिवार से पृथक्‌ हीकर 
रहना चाहते थे। 'गेन्स श्रॉफ लनिग एक्ट, १६३०” के द्वारा व्यक्ति की स्वय उग्रजित 
सम्पत्ति की सीमा को काफी विस्तृत कर दिया गया । “हिन्दू स्त्रियो के सम्पत्ति विषयक 
अधिकार प्रधिनियम, १६३७” के द्वारा सयुक्त परिवार की सम्पत्ति में स्त्रियों के प्रधिकार 
को स्वीकार किया गया। परिवार की सम्पत्ति मे पति के समान ही पत्नी के भ्रधिकार को 
मात लेने से सयुक्त परिवार का परम्परागत पितृवशी संयुक्त आधार ही दूद गया। सब 
१६५४ मे ' विशेष विवाह अभ्रधिनियम” को सशोधित कर किप्ती भी जाति एवं धर्म के 
स्त्री-पुरुप को वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की भाज्ञा प्रदान की गई । सन्‌ १६५५ में 
पारित “हिन्दू विवाह श्रौर विवाह विच्छेद अधिनियम” के द्वारा स्थ्री-पुछप को समान 
रूप से विवाह विच्छेद सम्बन्धी अ्रधिकार प्रदाव किए गए एवं वेवाहिक निर्योग्यताप्रों 
को दूर कर दियां गया । सन्‌ ३६५६ मे पारित “ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम” के द्वारा 
स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही सम्पत्ति सम्बन्धी झ्धिकार दिए गए पश्रौर सयुक्त 
परिवार के मिताक्षरा एवं दायभाग के भेद को समाप्त कर दिया गया । “भवयस्क बच्चा 
की सरक्षकता भ्रधिनियम” भी इसी वर्ष पास किया गया, जिसके द्वारा परिवार में नाबा- 
लिय बच्चों के झाथिक हितो को सरक्षण प्रदान किया गया । इन सब सामाजिक कानूनों 
ने सयुक्त परिवार में उन सब परिवतंनों को पनपने का अवसर प्रदात क्या जो नवीन 
सामाजिक-अ्राथिक परिस्थितियों के फलस्वरूप सयुक्त परिवार में अक्रुरित हुए थे । 


संयुक्त परिवार रेर३ 


४ पारिवारिक भंगडे (फक्यो एण्शागओ 

पारिवारिक ऋंगड़ो ने सयुक्त परिवार के खूपान्तरण में योग दिया है। एक सपुक्त 
परिवार में कई पीढियो के सदस्यो के एकसाथ रहने से उतम विचारो, मनोवृत्तियी एव 
आदर्शों की इृष्टि से श्रन्तवर पाया जा सकता है, जो कई वार आपसी तनाव और पारि- 
धारिक भगड़ो का कारण बन जाता है। सयुक्त परिवार म साधारणत स्त्रियी की भ्रोर 
से भगड़े प्रारम्भ होते हैं क्योकि सास बहू या देवरानी जठानी मे विभिन्न मृल-परिवारों 
से आने के कारण स्वभाव सम्बन्धी अन्तर पाए जाते है । अधिकतर भंगडें भ्ाय व न्यय 
को लकर खड़े होते हैं / यदि एक सदस्य प्रधिक कमाता है ओर दूसरा सदस्य कम और 
यदि कम कमाने वाले के बच्चे प्रधिक है, तो उस दशा में भ्रधिक कमाने वाले सदस्य की 
पत्नी इस स्थिति से भ्रसन्तुष्ट रहती है, वह कम कमाने वाले सदस्य की पत्नी को समय- 
समय पर ताने मारती है । इसके अश्रतिरिक्त बच्चो अथवा पारिवारिक श्रम के वितरण 
को लेकर छोटी छोटी बातों पर स्तियो मे भगड़े हो जाते हैं ॥ इन भागड़ों का प्रभाव 
पुरुष सदस्यों पर पश्ननिवार्यत उड़ता है। भगड़ो के बढने से सयुक्त परिवार का वातावरण 
दूषित तथा सुख और शान्ति नष्ट हो जाती है। यदि परिवार के मुखिया का सब सदक्ष्यों 
के साथ समान बर्ताव नही रहता और वह पक्षपात पूर्ण न्यवहार करता है, सभी सदस्यो 
की सुख सुविधाग्रों का समान रूप स ध्यान नहीं रखता है तो परिवार के झन्य सदस्यो का 
उस पर से विश्वास उठ जाता है, फलत सप्रुक्त परिवार टूटने लगता है। झाज कई संयुक्त 
परिवारों म यह स्थिति देखने को मिलती है । 
६. सथुक्त परिवार के कार्यो का घटना (२९(ए९०७०॥ ० फजाला/णा$) - 

प्राधुनिक समय म सयुक्त परिवार के बहुत-से काय भ्रन्य समितियों को हस्तात्तरित 
हो गए हैं। भत्र परिवार उत्पादन के कंन्द्र नहीं रहे हैं। पहले परिवार के द्वारा “्यक्ति 
के लिए जो कुछ कार्य किए जाते थे, वे आजकल विभित प्रकार क श्रन्य समू हो, बलबो, 
सघो, शिक्षण समिरन्रियों भ्रादि के द्वारा किये जात है। वर्तमान में कपड़ो की घुलाई के 
लिए लान्ड्रियाँ सिलाई के लिए टेलरिय हाउस तथा अनाज को बूटनेन्पीसने के लिए 
फ्लोरिंग मीज हैं । परिणामस्वरूप व्यक्ति का सयुक्त परिवार पर ग्राशयणा कम हुम्ना है, 
इसक प्रति उसकी निष्ठा में क॑मी आई है । व्यक्ति यह अनुभव करने लगा है कि सयुक्त 
परिवार से पृथक्‌ होकर भी वह जीवन मे ध्राग बढ सकता है, श्रपनी उन्नति भौर अधिक 
उत्तमता से बर सकता है । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भ्रनेक प्राथिक-सामाजिक शक्तियों, पराश्वात्य आदर्शो 
भऔर मूल्यो, प्राधुनिक शिक्षा भौर महिला-जागृति, पारिवारिक कलह और सामाजिक 
कानूनों ने संयुक्त परिवार के भ्राद्शं, सरचता भोर झाधार पर चोट की है भौर उसमे 
प्रनेक पस्‍्राधारभूत परिवर्तन लाने मे योग दिया है। वतमान परिष्थितियों को देखत हुए 
गह कहा जा सकता है कि भविष्य में सयुक्त परिवार को उससे परम्परागत रूप मे बनाए 
रखना सम्भव प्रतीत नहीं हीता । परम्परागत सयुक्त परिवारों म प्राय स्त्री का क्यान 
नीचा रहा है, परन्तु भविष्य में ऐसे परिवार का अस्तित्व, जहाँ स्त्री को निम्न समझा 
जाता हो, सदिग्ध मालूम पडता है। चाहे ऐसे समुक्त परिवार टूट कर एकाको परिवार 


न बनें, परन्तु समाज की बदलती हुई आवश्यकताओों के भनुसार इसकी सरचना भौर 
झादशों मे शुछ मौलिक परिवर्तनी का घाना निश्चित है। 


श्र४ड भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


संयुक्त परिवार मे होने वाले परिवतंनो को देखकर साधारणत. यह कहा जाता है कि यह 
विघटन-अ्र्रिया मे है। बहुत-से शिक्षित लोग तो यह मानने लगे हैं कि पाश्चात्य सस्क्ृति 
के सधात से भारत मे ग़युक्त परिवार विघटित हो चुके हैं। ऐसे लोग सयुक्त परिवार को 
अप्रजातन्धीय मानते हैं औौर उसकी समाप्ति के पक्ष में अपना मत प्रकट करते हैं । श्री 
के० एम० पन्नीकर की मान्यता है कि सयुक्त परिवार श्रादिवासी प्रवस्था को व्यक्त करता 
है, श्रत उसे समाप्त होना ही चाहिए ।2? उनका कथन है कि स्त्रियों द्वारा सामाजिक 
जीवन के सिद्धान्तो का पुनर्परीक्षण वर्तमान हिन्दू समाज के लिए एक महानतम चुनौती 
है, जिसके फलस्वरूप सयुक्त परिवार, जाति एव ग्राम जैसी समष्टिवादी सस्थाम्नो का 
विघटन हो रहा है। श्री झार० एन० सउसेना के अनुसार, सयुक्त परिवार विपयक 
वास्तविक स्थिति यह है कि विघटन प्रक्रिया मेन होकर परिवर्तन प्रक्रिया मे है। 
इस सम्बन्ध मे श्री जी० एस० भट्ट ने बिखा है कि समाजशास्त्रीय हप्टिकोण से यह 
मान्यता निर्मुल सिद्ध होती है कि जिस प्रकार वर्तमान योरोप में क्‍ग्लौद्योगीकरण, शहरी- 
करण भ्रौर स्थानान्तरण से उत्पन्न शक्तियों ने एकाकी परिवारों को जन्म दिया हैं भौर 
परिवार पर व्यक्ति वी निर्मरता का अन्त कर दिया है, बसे ही भारत में यही परिवर्तत- 
कारी शक्तियाँ दो विभिन्न समाजो मे, समान परिवर्तन को जन्म नहीं देती हैं । योरोप 
की औद्योगिकी और ओऔद्योगीकरण को झ्पता करके भी जापान योरोप थी प्रतिकृति नहीं 
बना ।"““““यदि परिवतंनकारी शक्तियाँ तेजी से झ्राती हैं, तो सहसा परिवर्तन के स्थान 
पर, घीरे धीरे रूपान्तरण होता है। भारत में सयुक्त परिवार का विघटन न होकर 
रूपान्तरण हुप्रा है। भारत मे प्रौद्योगीक्रण, शहरीकरण श्रौर स्थानान्तरण जैसी परि- 
बर्ततकारी शवितयों का प्रवेश घीरे-घीरे हुप्रा है। इसी कारण, भारत की सामाजिक 
सम्धाएँ, एक ओर रूपान्तरित हुई हैं श्ौर दूसरी ओर ये परिवर्ततकारी शक्षितयाँ 
झ्रोर उनसे उत्पन्न होने घाला साम्राजिक परिवर्तन, भारत की सस्याझ्रों से प्रभावित 
हुआ है ।53 स्पष्ट है कि भारत में औद्योगीकरण, नगरीकरणा झौर स्थानाम्तरण जैसी 
परिवर्तेतकारी शवितणें का आगमन घीरे घीरे हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भारत 
की सामाजिक सस्थाएं रूपान्तरित हुई हैं, पूर्णंत विघटित ग्रथवा समाप्त नही । 


संयुक्त परिवार परिव्तंत झौर चुनौती के मध्य 
(70०॥६ एज) ए ॥ फल (एथाहल 200 (॥गाथाए॒०) 


परिवर्ततकारी शक्तियों के प्रभाव के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि समृक्‍त परिवार 
शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, लेकिन शोध-कार्यों के भ्राधार पर जो कुछ तथ्य उपलब्ध हैं, 
उनसे तो ऐसा ज्ञात होता है कि न तो यह सस्था समाप्त हुई है श्लौर न ही निकट भविष्य 
में इसकी समाष्ति की कोई सम्भावना है । नगरीय क्षेत्रों मे रहने वाले शिक्षित लोग तक 
इसे बनाये रखने के पक्ष मे हैं। सन्‌ १६३०-३२ मे के० टी० मरचेन्ट द्वारा विवाह और 
परिवार के सम्बन्ध मे, ४४६ ग्रेजुएट भौर १५३ विना ग्रेजुएट लोगो के बदलते हुए हृष्दि- 
कोणो का जो प्रध्ययत किया गया, उसके प्राघार पर पाया गया कि सम्पर्क किए गए कुल 
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लोगो में से ५६ प्रतिशत सयुकत परिवार मे रहते हैं, ग्रेजुएट लोगी मे सयुकत परिवार 
में रहने वालो का प्रतिशत ६२ १ और विना ग्रेजुएट लोगो मे यह प्रतिशत ३८ ५ ज्ञात 
हुग्ना । इस अध्ययन से यह भी पता चला कि सयुक्त परिवार में रहने बाले लोगो मे से 
४३ २ प्रतिशत लोगो ने सथुकत परिवार के पक्ष मेशौर ३६४ प्रतिशत लोगो ने 
विपक्ष में ग्रपना मत व्यक्त किया । प्रेज्ुएट झौर बिना ग्रेजुएट दोनो ही प्रकार के लोगो 
में सयुवत परिवार के समर्थकों का अनुपात प्राय समान पाया गया, जिससे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि प्राघुनिक शिक्षा के प्रभाव के बावजूद भी लोगो के दृष्टिकोण 
सयुकत परिवार के पक्ष मे हैं, शिक्षित लोग निश्चित रूप से सयुक्त परिवार के विरुद्ध 
नही हैं ।2+ डॉ० के० एम० कापडिया ने ५१३ ग्रेजुएट लोगो के साथ किए गए साक्षात्कार 
के आ्रघार पर थताया है कि इनम से ५७३ प्रतिशत लोग सयुक्त परिवारा म रह रहे 
थे । सयुक्त परिवार में रहने वाले इन लोगो मे से ५६ अ्रतिशत लोगो ने इसे एक अच्छी 
व्यवस्था माना ग्लौर ८५३ ३ प्रतिशत लोगो ने सयुक्त परिवार मे ही रहने की भ्रपनी इच्छा 
ध्यकतत की । कैवल ११ ६ प्रतिशत ग्रेजुएट ही ऐसे पाए गए जो इसे ग्रच्छी व्यवस्था नहीं 
मानते थे झौर इसे बनाएं रखने के विरुद्ध थे। इन तथ्यो से ऐसा प्रतीत होता है कि 
शिक्षित हिन्दुओं मे करीब तीन चौथाई लोग भ्रब॒ भी सयुक्त परिवार में रहते हैं प्रौर 
शिक्षित लोगो का प्राठवाँ भाग इस व्यवस्था से असन्तुष्ट है। स्पष्ट है कि इस अध्ययन 
में भी शिक्षित लोग सयुक्त परिवार के पक्ष मे पाए गए। के० टी० मरचेन्ट 
प्रौर डॉ० कापडिया के अध्ययनो के ग्राधार पर यह ज्ञात होता है कि इन दोनो अध्ययनों 
के बीच की २० वर्ष की अवधि मे सयुक्त परिवार मे रहने वाले स्तातवो की सख्या मे 
करीब ५ प्रतिशत कमी हुई है। सयुक्त परिवार म रहने के इच्छुक लोगो को सब्या ढुगुनी 
हो गई है जबकि इस व्यवस्था का विरोध करने वालो की सख्या ग्राधी रह गई है 3? 


सन्‌ १६५१ की जनगणना में यह पाया गया कि कम सदष््यों वाले परिवारों की 
सस्या में वृद्धि हुई है। इस भ्राधार पर जनगणसना-कमिश्नर द्वारा यह मत व्यक्त किया 
गया कि भारत मे संयुक्त परिवार बिघटन भ्रक्रिया मे है, यहां केवल शहरों मे ही नहीं 
बल्कि गाँवों में भी सयुक्त परिवार का विघटन तेजी से ही रहा है। जनगणना सम्बन्धी 
प्रॉोक्डो के झाधार पर निकाले गए इन निष्कर्षों की अनेक समाजशास्नियों द्वारा कठु 
प्रालोचना की गई है। केवल सम्मिलित निवास-सस्‍्थान एवं परिवार के भ्ाकार के आधार 
पर यह निष्कर्ष निकालना कि सयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं, ताकिक दृष्टि 
से उचित नहीं हैं। जनगणना विवरण, खण्ड १-१ ए और ९१ वी के पृष्ठ ५० पर दी गई 
जिस सारणी सख्या ६ के झ्ाघार परये निष्कर्ष निकाले गए हैं, वह सारणी दोपपूर्स 
जनगणना का फल है। प्रृष्ठ ५० पर ही दी गई सारणी ७ मे १०० परिवारों के ४८७ 
सदस्थों में से १२० सदस्य ऐसे सम्बन्धी हैँ जो कर्त्ताओ के लडके एव. लडकियाँ नही हैं । 
ये सदस्य भाइयों श्रौर बहनो की सन्‍्तानें हो सकती हैं । इस आधार पर यह कहा जा 
सबता है कि समुक्त परिवार विघटित नहीं हो रहा है, वह झाज भी सशक्त है । 
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प्रो० भ्राई० पी० देसाई ने जनगणना सम्बन्धी उपयुक्त निष्कर्षों की ध्लालोचना की 

है। आपने सौराष्ट्र के 'महुझ्ा' नामक छोटे नगर मे परिवार मे होने वाले परिवर्तंगों के 
सम्बन्ध में ४१० परिवारी के अध्ययन के झ्ाघार पर महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं ॥?% 
आपने उस परिवार को एकाको परिवार माना है जिसके सदस्य दूसरे वन्धुओं से सम्पत्ति 
या झाय या इनसे सम्बन्धित भ्धिकारो एवं कर्तव्यों द्वारा सम्बन्धित न हो, जेंप्ती कि 
बन्धुता से सम्बद्ध लोगो से अपेक्षा की जाती है । दूसरी ओर, उस परिवार को आपने सयुक्त 
परिधार कहा है जिसमे पीढियो की गहराई (तीन या अधिक) एकाकी परिवार की तुलना 
मे मधिक हो एवं जिसके सदस्य सम्पत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों झौर कत्त॑व्यो 
द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित हो । उन्होने निष्कप निकाला है कि यदि हम निवास स्थानीय 
केन्द्रीय समूह को केन्द्रीय परिवार मान लेते हैं, तो करीब ५३ प्रतिशत परिवार केन्द्रीय 
परिवार है! करोव ६३ प्रतिशत परिवार पति-पत्नी बच्चों वाले समूह हैं। इस तरह 
हम कह सकते हैं कि पति पत्नी भ्रौर सन्‍्तान-समूह ही परिवारों के निवास स्थानीय ग्रौर 
धनावट सम्बन्धी प्रतिमान में प्रमुख हैं। हमे यह कहने का प्रलोभन हो रहा है कि नाभि- 
कंता बढती जा रही है भ्ौर सयुक्तता कम होती जा रही है। फिर भी, परिवार सम्बन्धी 
जो परिभाषा हमने दी है, उसके अनुसार केवल २८ प्रतिशत परिवार ही एक्ाक्री 
(नाभिक) परिवार होंगे झौर ७२ प्रतिशत सयुक्त परिवार । यदि हम विभिन्न किस्म के 

परिवारों के प्रभाव में रहने वाले व्यक्तियों की सख्या की प्रोर घ्यान दें, तो पायेंगे कि 
कुल व्यक्तियों की सख्या में से केवन २३ प्रतिशत लोग ही एकाकी परिवारों क प्रभाव 
में हैं, शेष ७७ प्रतिशत व्यक्ति किसी एक अथवा दूसरे तरीके से सधुक्तता के प्रभाव मे हैं । 
प्रो० देसाई का कथन है कि ४७ प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जितमे विवाहित पुश्र भ्थवा 

भाई साथ-साथ रहते हैं झोर अन्य १८ प्रतिशत परिवारों में जहाँ वे पृथक्‌ में रहते हैं, 

ऐसा वे विवाह के कारण नही बत्कि व्यावसाथिकः एवं आ्थिक प्रावश्यक्ताझो के कारण 

करते हैं । वे सम्पत्ति एवं श्राय को दृष्टि से अब श्री स्युक्त रूप मे चलत है। प्रो० देसाई 

के इस कथन के निष्कर्ष के आधार पर भारत मसपुक्त परिवार के भविष्य के सम्बन्ध में 

अनुमान लगाया जा सकता है । प्रो० देसाई द्वारा सौराष्ट्र के महुआ्आ और स्वय द्वारा 

गुजरात के नवसारी नामक दो छोटे अरद्ध-औद्योगीकृत नगरो के परिवारों के अध्ययनों के 

झ्ाधार पर डॉ० कापडिया ने बताया है कि इनमे पाया जाने वाला सयुक्त परिवारों का 

ऊँचा अनुपात, भारत मे सयुक्त परिवार क अस्तित्व की सम्भावना के सम्बन्ध मे किसी 

भी प्रकार की भविष्यवाणी के लिए महत्त्वपूर्ण है 27 प्रो० देसाई ने महुआ के अध्ययन 

के प्राघार पर बतलाया है कि क्सी विपिप्ट जाति से परिवार की समुक्तता सम्बन्धित 

नही है। इतना श्वश्य है कि प्न्य व्यवसायो मं लगी हुई जातियो की तुलना में व्यापार 
झौर कृषि कार्यों में लगो हुई जातियो भ सयुक्तता श्रधिक पाई जाती है। भ्रापका कथन 

है कि दो-तरफा प्रक्रिया सयुक्तता से नाभिकता की ओर, ओर नाभिकता से सयुक्तता की 

झोर भभी भी चालू है और वह सयुकतता के पक्ष मे कार्य कर सकती है क्योकि हमने 
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देखा है कि सयुक्त रूप में रहने के विचार को लोग ब्रव भी सजोए हुए हैं । समुक्त रूप 
में रहने की वाँद्या मे विश्वास काफी व्यापक रूप में पाया गया 76 


रॉम मे वगलौर के नगरीय क्षेत्र मे मध्यम तथा उच्च वर्ग के १५७ पुरुषों तथा स्त्रियों 
के साथ किये गए साक्षात्कार (उप्रा/शशा८७) के आघार पर निष्क्पं निकाला है कि यदि 
प्रौद्योगिक शवित्िया पूरा सख्या मे पारिवारिक सरचना पर अतिक्रमण करती हैं, तो वह 
बदलेगा ।?? आगे आपने बतलाया है कि छोटी पारिवारिक ईकाइयो को भ्रोत्साहित करने 
बाले नवीन कारक ये हैं उच्च शिक्षा के अवसर, बढी हुई महत्त्वाकाक्षाएं, उच्च व्याव- 
सायिक गतिशीलता, रहन-सहन के उच्च स्‍तर की इच्छा, भ्रधिक व्यक्तिवादिता, श्लौर 
भ्रषिक स्वतन्त्रता । परिवार के पुराने स्वरूपों वो बनाये रखने मे सहायता पहुचाने वाले 
कारक ये हैं स्नेह तथा उत्तरदायित्व की परम्परागत भ्रभिवृत्तिया, श्राथिक असुरक्षा, 
तथा जीवन निर्वाह के लिए अधिक लागत | श्री एम० एस० गोरे ने शहरी व ग्रामीण 
दोनो प्रकार के परिवारों कर भ्रध्ययन किया । झापने श्रपत़े अध्ययन हेतु हरियाणा राज्य 
के रोहतक जिले के ३६६ अग्रवाल परिवारों को मुख्य निदर्शन के लिए और दिल्ली क्षेत्र 
के १०० अग्रवाल परिवारों को प्रतिरिक्त निदर्शन के रूप मे चुना । अपने अ्रष्ययन के 
आ्राघार पर आपने दो निष्कर्ष निकाले हैं / प्रथम, निदर्शन समग्र रूप में भव भी व्यवहार, 
भूमिका बौध एवं प्रभिवृत्ति ( 80002 ) की हृष्टि से प्रधिकतर सुक्त पारवारिक 
प्रतिमान के अनुरूप है। द्वितीय, अनुरूपता के इस व्यापक प्रतिमान क अन्तर्गत नगरीय 
निवास एवं शिक्षा ने कुछ मात्रा मे विभेद झ्रारम्म कर दिया है। 4९ प्रापका कथन है 
कि हमारे तथ्य यह प्रकट करते हैं कि नगरीय क्षेत्रो मे और भारत म अधिक शिक्षित 
लोगों मे आतृक संयुक्त परिवार को व्शज संयुक्त परिवार की ठुलता मे कम समर्थन आप्य 
हाने की सम्मावता है! इस बात की पुष्टि नवसारी के कापडिया द्वारा और बगलौर के 
मध्यम-वर्गीय परिवारों के रॉस द्वारा प्राप्त तथ्यो से भी होती है । 


महाराष्ट्र के पूना जिले के हवेली तालुका में लोनीख़ण्ड नामक ग्राम की पारिवारिक 
सरचना के सम्बन्ध मे १८१६, १६५८ और १६६७ मे प्राप्त किए गए तथ्यी के आधार 
पर पी० एम० कोलिन्डा ने कुछ महत्त्वपूर्णा निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं । पिछली डेढ शताब्दी 
में लोनीलण्ड मे जीवन के स्वरूप में काई गहन परिवर्तन आया हो, ऐसी काई बात नही 
है। हमारे आकडे जो कुछ प्रकट करते हैं, वह यह है कि सयुक्त परिवार-सुनिर्वाह (7णा/ 
फि्॥9 ॥शण्ड ) में क्‍मी नही भाई है। १८१६ मे करीव-करीब समान और सम्भवत्त 
प्रानुपातिक रूप से १६६७ की तुलना मे थोडे सयुक्त परिवार थे । हमारे झ्राहडे बतलाते 
हैं. कि उस समय भव के बजाय सपुरक (50एएध्याध्यांट्त) नामिक परिवार अ्रधिक थ 
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३२८ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


जववबि नाभिव परिवार थोदे ये। इतना स्पष्ट है कि १६६७ की तुलना में १८१६ में 
झधिक सयुक्त एरिवार नही थे २? 

डॉ० कापडिया न लिखा है क्रि यद्यपि युवा पीढ़ी प्रक्सर समृकत परियार वे दमघोटू 
वातावरण को शिकायत करती है, तथापि साथ ही ऐसा प्रतीत होता है. शि वह संयुक्त 
रूप में पहने के बुछ लाभो के प्रति जागहूक है, जैस भाथिव' सहायता, सकट की परि- 
स्थितियों में श्राथय, छोटे बच्चा का उचित पालन पोषण, पति-पत्नी में सधपं बी स्थिति 
में निरोधक प्रभाव प्रादि । सक्षेप में, सयुयत परिवार भ्रव भी अपने सदस्यों वी प्राउश्यक्ताप्रो 
बी पूति करने के योग्य हैं। इसी वारण बहुत-से लाग प्राज भी सयुवत परिवार से मंनो- 
बैजानिव' दृष्टि से पृथह्‌ होने शो तैयार नहीं हैं। जा प्रसन्तोप प्राया जाता है, वह इस 
व्यवस्था के विरुद्ध इतना नहीं है, जितना उस वातावरण ने जो परिवार व बुछ सदस्यों 
के व्यवहार प्रतिमात के कारण उत्पन्न है। इस सम्बन्ध म॑ प्रावश्यवता समभौते प्रौर 
अ्रनुवुलन की है ।*? श्रग्रवाल परिवारों के अध्ययन के झ्राषार पर डॉ० एम० एस० ग्रोरे 
ने भी इसी प्रकार वे निष्कर्ष निबाले हैं। यदि सयुकत परिवार सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य 
का प्रध्ययन बिया जाय, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसम सरचनात्मक दृष्टि से कुछ 
परिवतेन आ रहे हैं, लेकिन भ्रभिवृत्ति सम्बन्धी परिवर्तनों का भ्राना कठिन है। श्री बी०बे० 
रामानुजम्‌ ने कहा है कि अधिर महत्वयूणं यह है कि यदि सरचनात्मर हृष्टि से सयुवत 
परिवार मसाभिक परिवारों में टूटता भी है, तो भी प्रवार्यात्मकः हृष्टि से परिवार के सभी 
सदस्य उमक्ने प्रति निष्ठा के रूप में सयुक्तता' को बनाएं रखते हैं। क्षेत्र मे बहुत-से बाय 
कर्ताग्रों ने पता लगाया है कि विशेष भ्वसरो, जेस-जन्म, विवाह, मृत्यु अथवा घामिक 
उत्सवों पर, सम्पूर्ण परिवार इकट्ठा हो जाता है। वित्तीय एवं प्रस्य दापित्वों तक को 
भी सब श्रपनी सामथ्य के भमुसार निभात हैं। श्रत पृथत्र्‌ होने के बाद भी मूल परिवार 
के साथ उनका शक्षितशालो उद्व गात्मक सम्बन्ध पाया जाता है 3 ए० एम० शाह में 
गुजरात के राघवानाज (90]४०73)) ग्राम बे परिवारों क प्रपने प्रष्ययम तथा साथ ही 
सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा के भ्राधार पर बतलाया है कि पैतृक नातेदारों (एड) 
तथा उनकी पत्नियो का निवासीय एकता का सिद्धान्त (शाग्रला७6 ० 06 ९90शातववों 
७7५) नीची तथा कम भस्दृतिइत जातियों मे कमजोर है, प्रौर उन्च तथा अधिक 
सल्कृतिकृत जातियो में मजयूत है ॥4* शाह की मान्यता है कि उच्च जातियो में निम्न 
जातियो की तुलना में सयृकत परिवार ग्रधिक प्राये जाते हैं । 

शोध कार्यों से प्रकट होता है कि यद्यपि सयुक्त परिवार पर झनेक' आधुनिक शव्तिया 
भ्रपना प्रभाव डाल रही है तथापि नगरीय क्षेत्रो बे शिक्षित लोगो तक में भी सयुवत 
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संयुक्त परिवार श्र६ 


परिवार प्रभी तक समाप्त नहीं हुए हैं भौर न ही सब लोग ऐसे परिवारों के विरुद्ध हैं । 
प्रभो तक सयुक्त परिवार सम्बन्धी जो कुछ तथ्य उपलब्ध हैं, वे अपर्याप्त हैं भौर उनके 
भाधार पद भारत में सयुकत परिवार वे भविष्य के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं 
विकाला जा सकता । विभिन्न पउ्रध्ययनों के भाघार पर प्राप्त निष्कर्षों की वैज्ञानिक दृष्टि 
से तुलना करना भी कठिन है वयोकि सब प्रध्ययनों में सयुवत परिवार की एक सी परि- 
भाषा नहीं भ्रपनाई गई है। डॉ० भार० एन० सकसेवा ने लिखा है कि वतंमान संयुक्त 
परिवार का दास्तविक रूप एक परिवार के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धो मे है न कि 
सम्मिलित निवास स्थान, सम्पत्ति भौर रसोई मे । यह निश्चय है कि प्राज सयुकत परिवार- 
विभाजन की सख्या बढ़ गई है, पर प्रत्येक विभाजित सयुकत परिवार कालान्तर मे कई 
नए सयुकत परिवारों की जन्म देता है। “'” कुछ भी हो, झ्ाज भी हिन्दू परिवार व 
माता-पिताओों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और कुसमय मे व्यक्ति को प्राथिक 
तथा सामाजिक सरक्षण ॥ विधवाग्रो और परित्यक्ताओं को बहुघा पपने माता-पिता के 
परिवार में ही शरण मिलती है भोर पान भी ऐसे क्तिने हो परिवार मिलेंगे जिनमें 
पुनियों या वहनो की सन्तान परिवार के सदस्य हैं ।4% 

बतंमान समय में सयुकत परिवार के परम्परागत लक्षणों, जेंसे-कई पीढियो के सदस्यों 
का एकसाथ रहना, एक ही रसोई में बना खाना खाना, सम्पत्ति का सहस्वामित्व, घामिक 
एवं भ्रत्य पारिवारिक प्ननुष्ठानों मे सम्मिलित रूप से भाग लेना भादे में परिवर्तन हो 
रह हैं। कुछ समाजशास्त्रियों की यह मान्यता है कि कई भाइयों के भ्रलग-प्रलग रहने के 
उपराम्त भी यदि वे पारिवारिक सम्बन्धो, सामान्य सम्पत्ति एवं पारस्परिक कत्तव्य- 
परायणता के झ्राधार पर एक सूत्र से बधे हुए हैं तो भी उन्हे सयुकत परिवार का सदस्य 
ही माना जाएगा | डॉ० इन्द्रदेव ने सयुक्त परिवार के भविष्य वे. सम्बन्ध मे लिखा है. कि 
सयुकत परिवार के ढाचे (59७८०४८) में विघटन भ्रवश्य ही रहा है, पर उम्षके कायत्मिव 
पक्ष (ए७ा०णाव] 4५००८) में नहीं। वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि संयुक्त 
परिवार टूट कर सीधे शुद्ध व्यक्तिगत परिवार नही बन रह हैं वल्कि परिवार के बहुत से 
ऐसे प्रकार बन रहे है जा न पूरी तरह से एक मे रख जा सकते हैं न दूसरे मे । इन्हे 
मध्यवर्ती प्रवार (7८ष7००0७79५ (97८5) कहा जा सकता है ।९ भारत मे जो नवीन 
प्रकार के परिवार बन रहे हैं, उन्हे चाहे किसी भी नाम से क्यो न पुकारा जाय, इतना 
निश्चित है कि उन्हे सयुकत परिवार की एकाकी इकाइयो को अधिक स्वतन्त्रता देनी 
होगी । पारिवारिक मामलो मे स्त्री की राय को महत्त्व देना होगा ग्लौर सम्बन्धों की 
जटिल व्यवस्था म युवा सदस्यों को भाग लेन के लिए प्रोत्साहित करना होगा । यद्यपि 
डॉ० कापडिया ने शोध कार्यों के आधार पर लिखा है कि हिन्दू मतोव॒ृत्तिया आज भी 
संयुक्त परिवार को प्रपने परम्परागत रूप म बनाए रखना सम्भव नहीं है। इतना 
प्रवश्य है कि ग्रामोण समाज की सरचना और कृषि प्रधान पअथे-व्यवस्था भ्राज भी समुकत 
परिवार को बनाए रखने म समर्थ है । 
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३३० भारतीय सामाजिक सस्थाए 


डॉ० योगेस्द्र सिह ने परिवर्तित पारिवारिक सरचना के सम्बन्ध में वतलाया है कि 
भारत में सयुक्त परिवारों की सरचना एवं श्रकार्यों मे परिवर्तत एक समन्वयात्मक प्रति- 
मान [7००४० छाए ?४0ध्गा) का प्रनुमरण कर रहे हैं, एक ऐसा प्रतिमान जो 
कि भारतीय समाज में सरचनात्मक परिवतंनों मे सर्वसामान्य है। जीवन-्साथी के 
चुनाव मे, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के मिद्धान्त का, विशेषत नगरीय परिवार मे, श्राज बढती 
हुई भावत्रा में माता-पिता की स्वीकृति द्वारा समाघान किया जा रहा है। मध्यमवर्गीय 
घरो में पत्ती की, बाहर दफ्तरों एवं स्वूलो में काम करने की स्वतन्त्रता पति की स्वीकृति 
झौर बभी-क्‍भी पति के या पत्नी क माता-पिता की स्वीकृति के परम्परागत ढावे 
(हाभा९७०॥५) में ही क्रियाशील होती है। इस प्रवार के समन्वय, फिर भो विना तनाव 
बे नहीं होते जो कि सामाजिक परिवतेन का एक अपरिहाय (08॥6770]०) पक्ष है। 
हम परिवर्तनों बे बावजूद भी सयुक्त परिवार की परम्परागत विश्व-हष्टि (#०णा१-घश्क्) 
अब भी पायी जाती है ॥/7 


प्रो० प्रान्द्रे ब्रिताई ने बताया है कि हिन्दू समाज मे झलग-अलग क्षेत्रों में परिवार" 
सरचता भिन्न-भिन्न रही है। यह मान्यता कि सम्पूर्ण हिन्दू समाज में संयुक्त परिवार 
प्रतिमान ही पाया जाता रहा है, वास्तविकता की दृष्टि से सही नहीं है। बडे सयुक्त 
परिवार शितवों हम परम्परागत रूप से हिन्दू समाज के विशिष्ट लक्षण के रूप में भानते 
हैं, वास्तव में उसके कसी भाग से सम्बन्धित रहे हैं। श्रापने बतलाया है कि उत्तरी 
भारत के गावों में बड़े सयुक्त परिवार राजपूत, जाठ, भूमिहर तथा भ्रन्य म-स्वामी 
जातियो से ही परम्परागत रूप से सम्यन्धित रहे हैं। बुछ व्यापारिक समुदाय भी बड़े 
परिवारों से सम्दद्ध दिखलाई पड़ते हैं । इन वर्षों मे किये गए ग्राम-अ्रध्ययनों से यह तथ्य 
स्पष्ट होता है कि भू-स्वामी जातियो में बड़े परिवार अधिक सामास्य हैं, जवेबि निम्न 
जातियो में नाभिक परिवार तुतनात्मक हृष्टि से अधिक हैं । ४8 गुड़े ने भारतीय परिवार 
के सम्यन्ध में निष्कर्ष के रूप में बतलाया है, “एवं निश्चित दिये हुए समय पर, श्रधि- 
बाोश भारतीय परिवारों वी सयुक्त बनावट नही है, यह तथ्य फिर भी, यह प्रमाशित 
नहीं करता वि कापी परिवर्तेन आया है, क्योकिः भ्रधिक्ाश परिवार भूतवाल में भी 
संयुक्त नहीं थे, फिर भी, भारतीय मूल्य और प्रयृत्तिया श्रव भी सामान्यतः सयुक्त 
परिवार के पक्ष में है भोर सयुतत परिवार में भनेक महत्त्वपूर्ण सरचनात्मक परिवर्तन 
तथापि हो रहे हैं 44२ 
विभिन्न प्रस्ययनों के आपार पर यह वहा जा सज़ता है कि सयुवत परिवार परिवर्तन 
के मध्य है। इसके विभिन्न सरवनात्मक पक्षों में परिवर्तन दिखलाई पड्ट रहा है, इसके 
गई वार्य परिवततित परिस्थितियों मे बदल गये हैं। परस्तु फिर भी सपुतत परिवार टूटा 
नहीं है, बल्कि धत्रीय प्रत्िया बे माध्यम से अपनी निरन्तरता को बनाये रख सका है । 
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सयुक्त परिवार ३३१ 


प्रा० पी० देसाई तथा धन्य समाजशासत्रियों का कथन है कि नाभिक परिवार समुबत 
परिवार चक्र मे एक अवस्था है । सयुक्त परिवार से पृथक होने वाले विर्माषक भाय 
प्रारम्भ में माभिक परिवारो के रूप में होते हैं भोर कालान्तर में वे सयुक्त परिवार के 
रूप में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार विकास वा नवीन चक्र पुन॒ प्रारम्भ हो जाता 
है। भ्रत यह बहा जा सकता है कि नाभिक परिवार को एक नवीन प्रकार की पारि- 
वारिव सरचना मानते के वजाय सयुकत परिवार व्यवस्था का एक भाग माना जाना 
चाहिए। रामहृष्ण मुखर्जी ने उपलब्ध सूचनाम्रो व झ्लाधार पर निष्कर्ष तित्राला है कि 
“भारतीय समाज मे केन्द्रीय प्रवृत्ति सयुवत परिवार संगठन का जारी रखते की हैं जबकि 
संयुवत सरचनाप्रो की समानान्तर शाखाओ को तोड देने की” और कि ऐसा कोई प्रमाण 
नही है कि समानान्तर प्रवृत्ति का स्थान निकट भविष्य में किसी अन्य के द्वारा लिया 
जा रहा है ११० तात्पयं यह है कि आज समानान्तर सम्बन्धियों भ्र्थातूं विभिन्न भाइयों 
भ्ौर उनवी सन्‍्तानों को एक सूत्र मे बाघने वाले बन्धन शिथिल होत जा रहे हैं, अपने 
स्वय के लडबे लडकियों और पोत्र-पौरियों के प्रति प्रेम बढता जा रहा है, पति-पत्नी के 
बीच स्नेहपूणा सम्बन्ध हृढ होते जा रहे है । यह परिवर्तन परम्परागत परिवार बी सर- 
चना को प्रभावित बरमे की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण है 


भ्रश्न 


१ सयुकत परिवार से झ्राप वया समभते है ? सयुकत्र परिवार में हो रहे परिवर्तन 
के कारणों का विवेचन कीजिए । 

२ सयुवतत परिवार की परिभाषा वीजिए। भाधुनिक हिन्दू परिवार किस सीमा 
तक सयुकत रह गया है ? 

है हिन्दू समुवतत परिवार के प्रमुख भ्रादर्शों एव उत्तकी महत्ता वा प्लालोचनात्मक 
परीक्षण कीजिए । 

हिन्दू सबुबत परिवार के प्रमुख लक्षणों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए । 

४ भारत म भयुवत परिवार प्रणालो की प्रमुख विशेषताएं क्‍या है ? क्‍या कार्यो 
की दृष्टि से भी सयुबत परिवार विघटित हो रहे हू? अपन उत्तर के लिए 
कारण कीजिए । 

६ हिन्दू सयुवत्त परिवार के गुण एवं दाप कया है ? क्या इसका तीथ्वता से विघटन 

हो रहा है ? स्पष्ट कीजिए ॥ 

सयुकत परिवार झौर नामिक परिवार का भेद स्पष्ट कीजिए । दोनो म॑ से श्राप 

कौन-सी व्यवस्था पर न्द करते है और क्यो २ 

८ भारत मे सयुकत परिवार प्रथा कहा तक विघटित हो रही है ? कुछ महत्त्वपूर्ण 
अ्रध्ययनों पर प्रकाश डालत हुए विवेचना कीजिए । 
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१४. 


भारतीय सामाजिक सस्थाए 


क्या हिन्दू सयुक्त परिवार सक्रमणा की अवस्था में हैं? तक्‍॑सहित उत्तर 
दीजिए । 


हिन्दू सयुवत परिवार में हो रहे प्राधुनिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए । 


भारतीय परिवार की सरचना तथा कार्यों मे परिवर्ंव के कारणों की विवेचना 
कोजिए । 


क्या सयुक्त परिवार टूट रहा है ? भ्रपने उत्तर की पुष्टि मे तक॑ दीजिए । 


सयुक्त परिवार की सरचना और भ्रकार्यों पर नागरीकरण प्रौर औद्योगीकरण 
के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए । 


भारत में नगरीय परिवार पर श्रौद्योगीकरण द्वारा पडने वाले प्रभाव का 
मूल्याकन वीजिये । भ्रध्ययनों का उल्लेख कीजिए । 


एयात 


प्रष्याय | 6 





पारिवारिक विघटन एवं पुनर्स गठन 


( 78॥॥॥5 050 हबपॉ2207 & ए९0702एणै2००॥ ) 


परिवार एक ऐसी सामाजिक सस्था है जिसके द्वारा मानव की विविध प्रावश्यक्रताप्रो 
फी पूर्ति होती है । यह वस्तुत मानव समाज की एक मौलिक और सार्वभोमिक इकाई है । 
परिवार पनेक महत्वपूर्ण कार्यों को समय-समय पर करता रहा है ॥ परिवार उसी क्‍्रवस्था 
में भपने उदंश्यों की पूतति सफलतापूर्वक कर सकता है जब इसके विभिन्न सदस्य अपने- 
अपने नियत फर्तव्यों का पालन करते हो झौर पारिवारिक प्रस्थितियों के भ्रनुरूप भूमिका 
निभाते हो। जहां एक परिवार के विभिन्न सदस्यो के सम्बन्धों मे मधुरता हो, महत्त्वपूर्ण मामलों 
मैं सदस्यों में मंतेक्यता हो, उनमे हितो, उद्देश्यों एव व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षाप्रो की हृष्दि 
से एकता हो तथा सभी सदस्य प्रपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति केवल परिवार में ही करते 
हों, उस परिवार को सगठित परिवार माना जा सकता है । 
आधुनिक समय में नवीन साम्राजिक, ग्राथिक एवं पासस्‍्वृतिक परिस्थितियों के फल- 
स्वरूप परिवार में प्रनेक परिवतंत श्रा रहे हैं। कई परिवारो मे मतैक्य का अभाव, पारि- 
घारिक बन्धनों में शिथिलता, डू ख एवं कलहपूर्ण वातावरण पाया जाता है ! ऐसप्ते परिवारों 
में सदस्थो के सम्बन्धो में तनाव, एक-दूसरे के प्रति अश्रद्धा प्रौर कही-कही घृणा तक 
के भाव पाए जाते हैं । यद्यपि भौतिक हृष्टि से परिवार के सदस्य एक साथ रहते है तथापि 
एक-दूसरे के प्रति उनमे उदासीनता का भाव और धलगाव (#॥॥६॥७४०07) की भावना 
पाई जाती है। आज जवकि सामाजिक परिवान बडी तेजी से हो रहे हैं, तो ऐसी दशा 
में परिवार पर भी उन परिव्तेनों का तीद्गता के साथ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। 
भाधुनिक सम्यता के परिणामस्वरूप लोगो के विचारो, भावनाओं, प्रादर्शों, मूल्यों एवं 
अभिवृत्तियो मे द्र[तगति से परिवर्तन झ्रा रहे हैं। इन परिवर्तनो से धीरे-घीढे लोगो के 
ध्यवहारों एव क्रियाप्रों मे परिवतेन पाने लगता है। आज परिवार भो इनके प्रभाव से 
भरता नही रहा है ६ 
पारिवारिक विघटन का अर्थ 
(फट्शातह ० एशजाए ए05गडग22000) 
परिस्थितियों के बदलने के साथ-साथ लोगो की आवश्यकताग्रो मे निरन्तर परिवतंन 
भाता रहता है। इन नवीन आवश्यकताप्रो के प्नुसार, परिवार को समय-समय 


३३४ भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


पर शनुवृूलत करना पडता है । लेकिन परिवार के प्रादर्श-प्रतिमानों, प्रयाप्रो, परम्पराप्रों 
झौर रूढियों मे तीतता क साथ परिवतंन नही भा पाता है । जब लोग भपेक्षित व्यवहार 
से भित्र प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं तो विधटन वी स्थिति पंदा हो जाती है जो 
व्यक्ति, परिवार भ्रौर समाज को प्रभावित करती है । 


परिवार के सदस्यो के मुल्यो भौर प्भिवृत्तियो मे जब॒ समानता का प्रभाव पाया 
जाता है, तो उसका प्रभाव उनकी क्रिया पर भी पढता है, उनके व्यवहार मे भी प्रन्तर 
भा जाता है। परिवार की एकता को बनाए रखने वाले बुद्ध मनोवेज्ञानिक कारक होते हैं 
झौर जब इन कारकों का प्रभाव शियिल हो जाता है, जब समूह को हृढता प्रदान करने 
चाती इनकी शक्ति कमजोर पड जाती है, जब परिवारिक विघटन आरम्भ होता है । 
ऐसी स्थिति मे परिवार की शान्ति मग हो जाती है, छोटी छाटी बातो पर कलह एवं 
सघप होने लगते हैँ । जब परिवार म एसा वातावरण बन जाता है, तो सदस्थ प्रपने प्रपने 
कार्यों को एक-दुछरे के सहयोग स सफ़्लतापूर्वक नही कर पाते हैं ॥ पारिवारिक विधटन 
में केवल पति पल्‍ती का ततावे ही नही श्राता है, इसके भ्रन्तगंत माता-पिता तथा सम्तान 
के बीच पाया जाने वाला तनाव भी सम्मिलित है। इस सम्बन्ध मे इलियट श्ौर मैरिल 
ने लिखा है, “विस्तृत भर्थ मे पारिवारिक विघटन विभिन्न प्रकार के परिवारों मे से किसी 
परिवार वी अशान्तिमय क्रियाशीलता के रूप भ सोचा जा सऊता है । इस प्रकार पारि- 
धारिक विघटन में बवल पति-पत्नी के वीच पाया जाने वाला तनाव ही नहीं भावा है 
बल्कि बच्चो श्ौर माता पिता मे उत्पन्न होने वाला तनाव भी पाता है ।/! परिवार मे 
भाधारभूत सम्बन्ध पति-पत्नी का सम्वन्ध ही होता है और जब इनम मूल्यों की विभिन्नता 
के कारण एक दूसरे के प्रति ध्राशानुरूप व्यवहार का प्रभाव पाया जाता है, जब वे 
आचरण के प्ामाजिक दृष्टि से स्वीकृति नियमों के विषरीत काम करन लगते हैं, तब 
पारिवारिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है + इलियट झौर मैरिल न पारिवारिक 
विघटन का भ्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि * एक प्रकार्थात्मक इकाई के रूप में परिवार 
का झस्तित्व प्रनेक व्यक्तिगत सम्बन्धों की निरन्तरता पर निमर करता है। ये सम्बन्ध 
पारस्परिक होत हैं। भ्रत्यक सदस्य दूसरो के साथ सहयोग करता हुआ झपनी भूमिका 
निभाता है । इन समूह सम्बन्धो का टूटना ही पारिवारिक विधटन है ।”2 

श्री मार्टिन न्यूमयर ने पारिवारिक विघटन के सम्बन्ध म लिखा है कि विस्तृत प्रर्थ 
में, पारिवारिक विघदन का तालय मतेक्य और निष्ठा का मग होना है, प्रबसर पहल 
के सम्बन्धों का टुट जाना या पारिवारिक चेतना का नष्ट हां जाना और अनामस्रक्ति 
[ए6०णााव्णा) का विकास है । सकुचित अथ म पारिवारिक विधटन उस 
प्रक्रिया का ज्ञान कराता है जिसका अन्त एक टूट परिवार म होता है। जब वैवाहिक 
सम्बन्ध, पृथक्‌ हो जान, छोड देन झयवा तलाक क॑ कारण विचलित एवं विच्छप्त हो 


ह.. छाफगा बणव केलाय।.. $०तग 00:20 :बधणात 2. 332 
2. एव, ? 3353 


पारिवारिक विघटन एव पुनर्संगठन ३३५ 


गया हो या मृत्यु के कारण समाप्त हो चुका हो, तो उस दशा में परिवार टूट जाता है, 
यद्यपि परिवार के क्षेष सदस्य तब भी एक घर बनाये रखते हैं ।3 

स्पष्ट हैं कि परिवार के कार्यों मे अ्सन्तुलत की स्थिति का होना ही पारिवारिक 
विघटन है | जब परिवार के सदस्यो के दीच तनाव रहता है, उनमें पारम्परिक 
फरत्त व्य-परायशता का बन्धन शिथिल होने लगता है, वे मान्यता-प्राप्व नियमों के विपरीत 
झाचरण करने लगते हैं ओर पारिवारिक आदर्श प्रतिमानों का प्रभाव हटने लगता है, 
तब पारिवारिक विधघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साधारणत लोग परित्याग, 
पृथव्करण, विवाह-विस्छेद श्रयवा शारीरिक हिंसा आदि के बाह्य लक्षणों के भाघार पर 
हो किसी परिवार को विघटित परिवार मानते है, जवाकि वास्तविकता यह है कि ये 
लक्षण तो घम्िष्ठ पारिवारिक सम्वन्धो के टूटने के द्योतक है । कई वार व्यक्तिगत सम्बन्धों 
के न्यूनतम मात्रा मे पाये जाते पर भी, पति-्पत्वी में प्रेम के पूर्णत लोप हो जाने के 
उपरान्त भी भ्रनेक सामाजिक, आधिक भर घामिक कारणो शझथवा दवावो से पारिवारिक 
जीवन सापाग्य-सा चलत्ता प्रतीत होता है, किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत होती है । 
बच्ची के प्रति अपने कर्त्तव्य को ध्यान मे रखकर भी बहुत-से पति-पत्नी परिवार में बने 
रहते हैँ यद्यपि एक प्रक्रार्यात्मक रूप में उसका महत्त्व काफी पहले ही समाप्त हो चुका 
होता है । कई वार माता पिता की भावनाप्रो को ठेस न पहुँचाने की हृष्ठि से भी पति-पत्नी 
अपने कु सम्बन्धो के उपरात भी पारिवारिक सम्बन्धों को पुरंत समाप्त नहीं कर 
लेते । इन स्थितियों में यद्यपि परिवार का बाहरी आवरण बना रहता है तथापि भीतर 
से वह खोखला हो चुका होता है । ऐसे परिवार म सदस्यों की भावनात्मक भभिरुचियों 
की पूत्ति सम्भव नहीं हो पाती है। स्पष्ट है कि एक परिवार के सदस्पो के एकसाथ 
रहने भात्र से यह परिवार संगठित परिवार नही हो जाता | एक विघटित परिवार में भी 
सदस्य श्रनक्नानिक कारणों से एकसाथ रहते हुए पाये जाते हैँ, परन्तु उनमे विचारों, 
पादर्शो एव उद्दंष्यों की दृष्टि से एक दूसरे से काफी दूरी होती है, उनम प्रेम, सहानुभूति 
भौर सहयोग का श्रभाव पाया जाता है । 

कुछ समय पूर्द तक परिवार ही सब प्रकार को झाथिक, सामाजिक, घामिक एवं 
सास्क्ृतिक क्षिग्राओ का कैन्द्र था । सभी सदस्य एक-दूसरे के सहयोग से मिलजुल कर काम 
फैरते थे झौर उनका भ्रधिकतर समय परिवार में ही व्यतीत होता था । परन्तु श्रौद्योगी- 
करण के परिणामस्वरूप परिवार के श्राथिक कार्यों का महत्त्व कम होने लगा । बडी- 
बड़ी मिलो के स्थापित होने से परिवार मे चलने वाले ग्रह उद्योग नष्ट होने लगे और 
पति को ग्रषती आजीविका हेतु फैक्ट्री मे जाता पडा । भ्रव स्त्री का वार्य बच्चों दी देख- 
रैख करना, खाना पकाना एवं घर का श्रवन्ध करना मात्र रह गया। ओऔद्योगिक-आऋच्ति 
के कारण परिवार के अनेक कारें घीरे-घीरे अन्य समितियों ने छीन लिए । परिणाम यह 
हुप्रा कि स्त्रियों को भी वाघ्य होकर कार्य की तलाश में धर के बाहर जाना पडा । एसी 
स्थिति में पति पत्नी को काफी समय तक एक दूसरे से श्रलय रहने के लिए विवश होता 
पडा ) कारखानों में विभिन स्त्री-पुझषों को एक-दूसरे के सम्पर्क मे आने और ग्रापप्ती 
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संम्बन्ध बढ़ाने का प्रवसर मिला । इस सारी स्थिति ने परिवार को भनेक रूपो में प्रभा- 
वित किया है जिसमे सदस्या के झ्रापस्ती सम्बंध भी भा जाते हूँ । 
पारिवारिक विघटन के लक्षण 
(5/09609$ ० #87009 0508गर8॥07 ) 
पारिवारिक सगठन को बनाए रखने वाले कारक जब ठीक प्रकार से कार्य नही करते, 
तब पारिवारिक विघटन के लक्षण दिखाई पडने लगत हैं ॥ पारिवारिक विघटन के प्रमुख 
लक्षण निम्नलिखित हैं. 
२ ह्तो की एकता का भअ्रभाव (7.०६ ०6 एग्राज 04 ]|ध८5४७) 
एक संगठित परिवार भ सभी सदस्य एक दूसरे के हितो को भपना हित समभत हैं 
जबकि विघटित परिवार मे इसक विपरीत अवस्था पाई जाती है | जब परिवार के सदस्य 
एक दूसरे के हितों को अपना हित नहीं समभत अप्र्थात्‌ दूसरे सदस्यों क हितो का ध्यान 
नही रखते झ्लोर स्वय के हितों पर भावश्यकता से भ्रधिक जार देते है, तब पारिधारिक 
विघटन झारम्भ हो जाता है। जब व्यक्ति दूसरो के हिता की प्रवहलना करता हुआ्ला अपने 
ही स्वार्थों की पंत मे लग जाता है ता एशी झवस्था म पारिवारिक एकता समाप्त हो 
जाती है और परिवार का विघटन हांने लगता है । 
२ पारिवारिक उद्ं श्यो की एकता का झभाव (8०८ ० एजाज ० सात 
00]६४०:५०५) 
परिवार का समय समय पर प्ननक प्रकार की समस्‍्याप्रो का सामना करना पड़ता है। 
इन समस्याभो पर परिवार क॑ विभिन्न थ्यक्तियो मे मतैक्य का हांवा प्रावश्यक है अर्थात्‌ 
इन समस्याओ का हल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमो क॑ सम्बन्ध में परिवार के 
सभी सदस्यों की एक राय हानी चाहिए । ऐसा न हान पर वारिवारिक विघटन प्रारम्भ 
हा जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक उद्दंश्यो मे एकता का 
झभाव हाना पारिवारिक विघटन का एक प्रमुख लक्षण है । 
३ यौन-इच्छाओ की पूनि परिवार के बाहर (छणाएशद्या छा 563 ४९४८5 
(00ण०0४ ॥४6 &47॥9 ) 
सग्रठित परिवार में पति-पत्नी भ्रपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति एक दूसरे स ही करत 
हैं। जब परिवार क॑ दायरे म॑ यौन इच्छाम्रो की स तुष्दि नही हावी, तो सन्देहू, तनाव 
झभौर सघप की स्थिति उत्नन्‍्त हो जाती है झोर पारिवारिक विधटन शुरू हा जाता है । 
स्पष्ट है कि योन इच्छाआ को पूतत परिवार के बाहर करना पारिबारक विधघटन को 
निमन्‍्त्रण देना है। 
४ विरोधी व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षाएँ (0फ9८जश्ञाढ एलइ्ताग कषए0005) 
परिवार के भ्रत्यक सदस्य की बुछ न कुछ महत्त्वाकाक्षाएं अवश्य हाती है भौर वह 
उनकी सन्तुष्टि भी चाहता है. लकिन परिवार क आथिक साधना के सा|मत हांने स सभा 
सदस्यों की विविध महत्त्वाकाक्षापआ की पूति सम्भव नहीं होती है। धन समय और 
साधनो की सीमाग्रा का दृष्टि म रखते हुए सभी सदस्यों को विभि न सदस्यो की कुछ 
महत्त्ववूण्ण महतत्त्वाकाक्षाओ को श्राथमिकता देनी पड़ती है एक दूसरे के लिए कुछ त्याग 
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करना पडता हैं, लेकिन जहा दूसरो की महत्त्वाकाक्षाओ्रं की उपेक्षा करते हुए प्रत्येक 
सदस्य स्वयं की महृत्त्वाकाक्षाओ को सर्वोपरि मान कर उनकी पूर्ति चाहता हैं, वहा पारि- 
बारिक संगठन का बना रहना सम्भव नहीं होता । विरोधी पारिवारिक महत्त्वाकाक्षाएं 
पारिवारिक विघटन को जन्म देती हैं । 


पारिवारिक विधघटन और सामाजिक संरचना 
(झथाणाए [050 8%ग2काणा 306 5009) 5एए7०) 


टॉलकट पारसन्स ने कहा है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक सरचना में होने 
वाले परिवर्ततों से धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है 7 विवाह के पश्चात्‌ पत्ति एवं पत्नी दोनों 
को ही नवीन प्रस्थिति भर भूमिकाए श्राप्त हो जाती हैं; जिन्हे उनको श्रपने भावी जीवन 
में मिभाना होता है। सदियों तक पारिवारिक सरचना के परम्परागत प्रतिमान में कोई 
महत्त्वपूएों परिवर्तन नहीं हुए तथा पति-पत्नी समाज की प्रपेक्षाओ के श्ननुरूप परम्परागत 
तरीके से भ्रपती भूमिकाएँ झदा करते रहे । लेकिन भ्राज परिस्थितियां इतनी तेजी से 
बदलती जा रही है कि पति-पत्नी के लिए वह झनुमात लगाना कठित हो गया है कि 
उनसे क्‍या श्राशाएँ की जा रही हैं; उन्हे कौनसे कार्य करने है झौर कौनसे नहीं; 
किन भूमिकाशों को निभाना है श्र किन को नहीं। इस परिस्थिति मे पति-पत्नी के 
लिए यह पता लगाना बहुत कठिन हो गया है कि उनसे परिवार और समाज किस प्रकार 
के व्यवहार की अपेक्षा करता है। व्यवहार के पुराने प्रतिमान बदल चुके हूँ झौर नवीन 
प्रतिमान पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाए हैं। भूमिका सम्बन्धी प्रतिमानों का यह विघटन 
कुछ श्रशो म परिवारों को ताड़ने के लिए उत्तरदायी है । 


प्रस्कृति में मान्य तरीकों के अनुसार अपनी वंवाहिक भूमिकाप्रो को निभाना पच्छे 
पति-पत्नियों के लिए झावश्यक होता है । लेकिन आज समय परिवतन के कारण भूमिका 
सम्बन्धी अस्तव्यस्तता पाई जाती है। प्राज यद्द निश्चित करने म॑ कठिनाई हो रही हैं 
कि पत्नी नौकरी करे या नही, बच्चो और वृद्ध माता-पता की देख-रेख कौन करे और 
पारिवारिक प्रबन्ध का काय कोन सम्भाले । भूतकाल में परिवार मे बिभिन्‍न सदस्थो की 
भूमिकाएं तिश्चित थी, उनमें किसी अ्रकार की अति नहीं थी । परन्तु आज कौन किस 
भूमिका को निभाएं भर वही उस भूमिका का क्यो निभाएं, इस सम्बन्ध में प्रस्पष्टता 
एवं भ्राति पाई जाती है। बस्तुतः बहुत-से सदस्य यह्ट निश्चय नही कर पाते कि उन्हें 
कया बरता भौर नया नहीं करना है, उनकी क्या भूमिकाए' हू भौर उनसे वया भ्रपेक्षाएं 
की जा रही हैं । भूमिका सम्बन्धी यह कठिनाई पत्नी के हम्मुख सर्वाधिक है । पति या 
पुरुष की भूमिका में उतना भझन्‍्तर नही आया है, जितना पत्नी की भूमिका में। पुरुष 
भाज भी परिवार के लिए जीविका कमाने वाले तथा मुखिया के रूप में भूमिका निभाता 
है। परन्तु पत्नी की भूभिकाएं इतनी बढ चुकी है कि उसके लिए यह निश्चित करना बढ़ा 
बंठित है कि वह क्या करे भर क्या नही करे । यद्द सच है कि वह भाज भी परिवार की 
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देखभाल करने वाली स्त्री और माता के रूप मे अपनी भूमिका अदा करती है, लेकिन साथ 
ही उतसे अनेक नवीन अवेक्षाएँ भी की जाती हैं। परिणाम यह हुम्ना है कि उससे अपेक्षित 
आचरण और उमके द्वारा किए जाने वाले आचरण मे अन्तर पाया जाता है । फलस्वरूप 
उप्तके व्यवहार में जदिलता झ्रा गई है। उसक्नी प्रस्थिति और भूमिका सम्बन्धी जटिलता 
के बारे मे कहा गया है कि भ्रव्सर वह नौकरी करती है, उच्च-शिक्षा ग्रहण फरने में 
श्रधिक रुचि लेती है भौर पहले की तुलना में अब उसके कम बच्चे हैं। इन भूमिकागो 
के अतिरिक्त उतसे एक सगिती, सलाहकार, ध्यावह्यरिक नर्स, भावुक प्रेम-पत्र, झौर गृह 
स्वामिनी होने की ग्रपेक्षा की जाती है। ये ऐसी प्रस्यितिया है जिनको सन्तोपप्रद 
ढंग से पूर्ण करना कठिन है, चाहे उनकी जटिल प्रकृति के सम्बन्ध में मतैक्य ही क्यो 
नहों।९ 

इलियट और मैरिल ने, भाधुनिक पत्नी को जिन कठिन परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ता है उनका उल्लेख किया है। उनके प्नुसार ऐसी परिस्थितियां तीन हैं 
(१) भ्रूमिकाओश्ों की विविधता (१४०॥४७॥०॥७ ०॥ 7१0८5) (२) भूमिकाओं से असन्‍्तोष 
(0550॥59९00०7 शा 7२०८४) व (३) भूमिकाप्रो कासघर्ष (0०॥० ०॥२0०७) ॥९ 
भ्राज की युवा पत्नी भुमिकाश्रों को विविधता के कारण श्रपने कार्यों को पूर्ण कुशलता 
के साथ नहीं कर पाती है। परम्परागत पारिवारिक सरचना मे स्त्री की सीमित सर्च- 
स्व्रीकृत भूमिकाएं ही थी | लेक्नि ग्राज विविध व्यावपायिक झौर वर्गीय समूहो में पत्नी 
से विभिन्न भूमिकाए' निभाने की प्रपेक्षा की जाती है। निम्न वर्ग मे माँ प्रौर खाना 
पकाने वाली स्त्री के साथ साथ जीविका कमाने वाली स्त्री के रूप मे भूमिका अदा करने 
वी भी उससे भ्रपेक्षा की जाती है। व्यापारिक समूहो मे पत्नी से सगिनी और सामेदार 
के रूप मे भूमिका निभाने की झ्राशा की जाती है तो ब्यावप्तायिक समूहो में पत्नी से 
शिक्षित होने की भ्रपेक्षा की जाती है ताकि वह पति को उसके कार्य मं मदद दे सके। 
पत्नी से अपेक्षित भूमिकाग्रो की यह विविधता उभके सामने आति की स्थिति उत्पन्न कर 
देती है | परम्परागत मुमिकाओ के प्रति अनेक शिक्षित महिलाझ्रो मे प्रसस्तोष पाया जाता 
है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे घर मे रहकर केवल गृह की प्रवन्धन' प्रोर 
माता के रूप में ही भ्रपनी भूमिका नहीं तिमाना चाहती। प्राज उनके सम्मुख इतने 
प्रवसर उपस्थित हैं कि वे झपने पतियों के समान ही व्यापार, नौकरी और व्यावसायिक 
कार्यों मे स्वय को लगाता चाहती हैं । कुछ समय पूर्व जब स्त्रियों को नौकरी की सुविधाएं 
प्राप्त नही थीं, तब वे अपने गृह-कार्यों से ही सन्तुष्ठ थी। परन्तु झ्राज जित उच्च शिक्षा 
प्राप्त स्त्रियों को घरो मे ही रहकर अपनी भूमिका निभानी होती है, उनमें असल्तोष पाया 
जाता है। भूमिकाओं का संघर्ष पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण बन जाता है। 
जिन परिवारों मे पति-पत्नी के परम्परागत कार्य सुनिश्चित होते हैं प्रौर दोनो ही अपनी- 
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अपनी भूमिवाप्नो से सन्तुष्ठ होते हैं, वहा सधर्ष की स्थिति नही झ्रातों । परन्तु जहा पत्नी 
झपनी परम्परागत भूमिका से कुछ मिन्न प्रकार की भूमिका सिमाना चाहतो है, वच्चो 
की देख-माल और घर के प्रवन्ध के अतिरिक्त नौकरी करना और पारिवारिक नीति- 
सम्बन्धी निर्ंयों मे राय देना चाहती है, वहाँ कई बार सघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती 
है। यदि पत्नी नोकरी भी करती है और पति, सास ससुर और परिवार के श्रन्य सदस्य 
उससे पूर्ववत्‌ सब प्रकार के पारिवारिक दायित्वों को निभाने को भ्ाशा करते हैं, तो पतली 
के लिए इन सब भूमिकापो को एकसाथ निभा पाना सम्भव नहीं होगा, वह अपने कार्यों 
की विविधता के कारण सवको सन्तुप्ट नहीं कर पाएंगी, परिणामस्वरूप असन्तोष झौर 
सघप की स्थिति उत्पन्त ही जायेगी । 

स्पष्ट है कि वर्तमान समय में पत्नी की प्रस्थिति और भूमिका में काफी परिवतन 
भ्राया है | पारिबारिक सदस्यो के लिए यह झ्रावश्यक है कि वे इन परिवर्तित परिस्थितियों 
में पत्नी की नवीन भूमिका को मान्यता प्रदान करें और उसके साथ अनुवूलन करें। 
पति झौर पत्नी स्वय एक-दूसरे की नवीन भूमिकाझो क प्रति सन्दिग्ध हैं, क्योकि विराधी 
प्रतिमानों मे से झ्रभी तक किसी एक को पूरी तरह स्वीकार नहीं क्या जा सका है । 
एक भच्छी पत्नी के लिए. अभी तक कोई सर्द-सम्मत अथवा सर्वेमान्य भूमिका स्वीकार 
नही की जा सकी है जिसे स्वय उसके, परिवार के तथा समाज के लिए श्रेष्ठ माना 
जाए । 

आज वस्तुत परिवार वह नहीं रहा है जो कुछ समय पूव था । पति-पत्नी की पर- 
म्परागत प्रस्थितियों मे ग्न्तर झाया है। भव वे कंवल अपनी परम्परामत भूमिकाओं 
को ही भदा नहीं करते है। पारिवारिक सरवना की हृष्टि से इस परिवतन से कुछ लोग 
भयभीत हूँ श्रौर वे सोचत हैँ कि परिवार समाप्त हो रह हैं। परन्तु वस्तुत यह परिवार 
के पतन को व्यक्त न कर उसमे क्रुद सदियों से अ्रचलित परम्पराप्नों ओर ढाचे मं होन 
वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है। परम्परागत परिवार निश्चित रूप से परिवर्तत की 
प्रक्रिया से गुजर रहे है । 

पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया 
(४८ ए?70९९5३ ० एफ 705082गारआ0)) 


जब कभी काई सक्‍ट की स्थिति उत्पन्न हाती, परिस्थितियाँ बदबती, कमाने 
चाले की नौकरी छटती था परिवार का तिवास स्थान परिवर्तित होता, परिवार म 
प्रथम बार बालक का जन्म होता भयवा इसी प्रकार की कोई अन्य परिस्थितियाँ पैदा 
होती है तो रहन-सहन के पुराने तरीकों म॑ कुछ परिवर्तत करना आवश्यक हो जाता 
है। इस नवीन परिस्थिति म थोडा-बहुत प्रसमायाजन (0॥80]050650) प्रवश्य ही 
पाया जाता है ॥ यदि पति-पत्नी इस असमायोजन का स्वामाविक मानकर समस्या को हल 
करन मे पारस्परिक सहयोग देते हैं तव तो विधटन की स्थिति से बचा जा सकता है। 
लेकित जहा पारिवारिक समस्याप्ों को सुलकाने में दानों का सक्रिय याथ भौर नवीन 
परिम्थितियों में प्रनुनुलन स्थापित करने की उनमे उत्सुकता नहीं द्वोती है, वहाँ उनके 
हृष्टिकोणों म भसन्तुलन भौर विरोध बढता साता है | कई वार कइ कारणों से पृथवकरण 
भधवा तल्लाक द्वारा ता पति-पत्नी झसग नही हात, परन्तु नता उनमे पारस्परिक स्नेह 
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पाया जाता है और न ही लक्ष्यो की समानता। अनेक परिवार कई बार पारस्परिक 
सम्बन्ध पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाते । वे कलहपूर्णो प्लोर प्रसमायोजन वी अवस्था में 
भी सामाजिक दवाव, ईश्वर-मय्र, माता-पिता की अस्वीकृति, सनन्‍्तान हित या बुद्ध भ्रन्य 
कारणों से एक दूमरे के साथ बने रहते हैं । ऐसे परिवार तलाक नहीं होने से यद्यपि 
टुटते नही हैं, तथापि मनोवैज्ञानिक हृष्टि से वे विधटित परिवार ही कहलाते हैं । तलाक से 
विघटन का कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। पृथवक रण, परित्याग भौर विवाह-विच्छेद 
बस्तुत विघटन के कारण न होऋर इस प्रक्रिया के भ्रन्तिम चरण है । जब एक वार कोई 
परिवार विघटित हो जाता है, तब पत्नी में पुन समभौता कराना और उनकी विरोधी 
भ्रभिरुचियो को एक दूसरे के झ्नुकूल बनाना बहुत कठिन होता है । 


साघारणत यह कहा जा सकता है कि प्रत्येकष परिवार में कुछ पारिवारिक संगठन 
को बनाए रखन वाले और कुछ इसे विधटित करने वाल तत्त्व हर समप॒ पाए जाते हैं । 
यह भ्रवश्य है कि कभी कभी किसी समाज विशेष में पारिवारिक विधटन के लक्षण भ्रधिक 
स्पप्ट दिखाई पडने लगते हैं श्रौर वे समाज के लिए सकट की स्थिति पैदा कर देते हैं। 
परिवार के सदस्यो के परम्परागत सम्बन्धो का टूटना, मान्यता प्राप्त तरीकों से उनके 
द्वारा परिवार के सामान्य लक्ष्यों की पूदि महीं हो सकता, प्रेम का ्रभाव कटुता, लडाई- 
भगड़े श्लौर मार-पीट का झ्रारम्भ होना आदि कुछ ऐसे लक्षण है जो परिवार क विघटन 
का चित्र प्रस्तुत करते है । 
पारिवारिक विघटन के कारण 


((९००६९$ ० ए89॥9 05ए89॥॥720007) 


यहाँ पारिवारिक विघटन के जिन कारणों पर विचार किया जा रहा है, वे सार्वभौम 
प्रकृति के है । ये ऐसे कारण है जो केवल भारतीय परिवार के लिए उत्तरदायी नही है, 
बल्कि विश्व के विभित्र समाजों मे पारिवारिक विधटन की घटना के मूल में हैं। श्रनेक 
आ्राथिक, सामाजिक, राजनीतिक और दाशनिक कारक, वर्तमान में लोगो के विचारो, 
मूल्यों श्रौर भ्रादर्शों मे परिवर्तन ला रहे हैं । ये परिवतंन व्यक्ति को प्ननेक रूपो मे प्रभावित 
करते है, सामाजिक सस्थाओ की सरचना और प्रकार्यों को बदल देते है । परिवार चारो 
और हाने वाले सामाजिक परिवतनों से झछता नही रह सकता है। जो परिवार बदलती 
हुईं परिस्थितियों के साथ प्रयने प्रापको परिवर्तित कर सफल अनुकूनन कर पाते है, वे 
सगठित रह जाते हैं और अपने सदस्यो के लिए प्रकार्यात्मक इकाई के रूप मे महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा पाते हैं । दूसरी ओर जो परिवार नवीन परिस्थितियों के साथ भनुकूलन 
नहीं कर पाते, उनमे कलह, तनाव श्रौर सघपंपूर्णा स्थिति पाई जाती है। ऐसे परिवार 
विघटन की शोर अग्रसर होते हैं । यहाँ उन सभी कारणों पर विचार किया जा रहा है 
जो सार्वभोमिक रूप से पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी है। ये कारण 
निम्नलिखित है 


१ यौन-सम्वन्धो को असन्तुष्टि (एाइडशाइशिणाणा 06 809 एशुआ०75) - 


अधिकतर भगडे यौन-सम्बन्धो की असन्तुष्टि के कारण ही उत्पन्न होते है। जहा 
पति-पत्नी में चारित्रिक हृढता पाई जाती है और वे एक-दूसरे के द्वारा ही अपनी थौन 
इच्दाओं की पूर्ति करते हैं, वहा पारिवारिक सयठन बना रहता है। इसके विपरीत जहाँ 
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पति-पत्नी में एक-दूसरे के श्रति अविश्वास और योन-सम्बन्धों की असम्तुष्दि थाई जाती है, 
घहा प्रनेक झगड़े उठ खडे होते हैं । वे एक दूसरे से छशा करने लगते हैँ तथा परिवार मे 
डे प, कलेप और दुः्व का जन्म होता है । एलिस हैवलोंक ने बढ़ा ही अच्छा लिखा है, 
“यौन-सम्बन्धी शान्ति भय होने पर विवाह का ढांचा स्थानान्तरित होती हुईं बालू पर खडा 
हीता है ॥/ 7 
२. सामाजिक मूल्यों की विभिन्नता ([0//लिव्ण 8०८ एशए०९5) 
विभिन्न सामाजिक मूल्य पारिवारिक विधिदन को जन्म देते हैं। सामाजिक मूल्यों के 
भिन्न-भिन्न होने पर १रिवार के सदस्यों में सघर्प होता है श्रौर पारिवारिक विघटन प्रारम्भ 
हो जाता है । माता-पिता तथा वालकों की विचारधाराश्रों के भिन्न हाने पर वे एकक्‍्मतठ 
नहीं हो पाते, जबकि पारिवारिक सयठन के लिए मर्तक्य (0075०४59७७) होना भ्रावश्यक 
है । मर्दंक्य के भ्रभाव के कारण ही माता पिता तया वन्ची में श्राधुनिक तनाव दिखाई पड़ता 
है। माता पिता पुराने मूल्यों को महत्वपूर्णा समझते हैं, जबकि बच्चे नये मूल्यों के श्रनुसार 
कार्य फरना पसन्द करते हैं। ऐसी स्थिति मे माता पिता तथा बच्चो में तनाव उत्पन हो 
जाता है जो पारिवारिक विधटन को जन्म देता है । 
३ सामाजिक सरचना मे परिवर्तन (0॥१88९5 47 $0००७ 5फएलण०) 
सामाजिक सरचना, समाज मे व्यक्तियों वी प्रस्थिति तथा मूमिका निश्चित करती है । 
शताब्दियो मे परिवार का जो ढाँचा! बना है, उसमे प्रत्येतन सदस्य वी स्थिति व कार्य 
निश्चित हो गए हैं। समाज मे होने वाले परिवर्तनो के परिःभामस्व€प, परिवार के सदस्यों की 
स्थिति तथा कार्ये भी बदल गए हैं। स्त्रियाँ यह निश्चित नहीं कर पा रही है कि उनके 
कार्य क्या हैं । स्वतन्थता की बढ़ती हुई भावना के कारण वे अपने पूर्व निश्चित कार्यों से 
सस्तुष्ट नही हैं । परन्तु पुरुष भ्रपनी पूर्व-स्थिति ठवा कार्यो में तनिक भी परिवर्तन नहीं 
श्राने देना चाहता है । परिणाम होता है--पति प्रौर पत्नी का सघप । 
४ सदस्यों की स्वार्थेनावना (5लाओ १धणाएट$ ण/क्षाएला७) 
सदस्यों में स्वार्थ-भावना श्राने पर वे एक-दूसरे के हितों की तनिक भी चिन्ता नहीं 
बरते और अपने व्यक्तिगत हितो की पूधि पर भ्रधिक ध्यान देने लगत है। जब परिवार 
में दूसरों के हितो को उपेक्षा की जाती है, तब पारिवारिक विधटन आरम्भ हो जाता है। 
४५ भौतिकवाद एवं व्यक्तिवादी विचारधारा (शशल्या॥ी5॥० 278 ॥00ए- 
802506 7॥॥050ए979) ६ 
परिवार सद्रस्पों को एक झोर प्रेम, त्याग तया कप्ट सहन करते की शिक्षा देता है, 
बेवकि दूसरी ओर भौतिकवादी तथा व्यक्तिवादी विचारधाराएँ मनुष्य को केवल प्रपने 
स्वार्थों की पूति का उपदेश देती हैं । इन विचारथाराग्ो के कारण लोगों में त्याग तथा 


परोपकार की भावता कम होती जा रही है और प्रारिवारिक संगठन समाप्त होता जा 
रहा है । 

ह++++-+-+-+-- 
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रे४र भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


६ झौद्योगीकरण (700५॥:॥5शणा) « 

औद्योगीकरण के प्रभाव के कारण परिवार के बहुत से कार्य भ्रन्य समितियों ने ले 
लिए हैँ । पिता को घनोपाजेन हेतु धर से बारह फैक्ट्री अथवा श्रन्य स्थान पर जाना पडता 
है। बच्चे शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालयों मे जाते है। स्लिया भी कार्य करने धर से 
बाहर जाती हैं । परिवार के सदस्यो के एकसाथ नही रहने से उनमे सहयोग तथा प्रेम का 
अभाव रहता है तथा पारिवारिक विघटन में सहायता मिलती है। 
७ विवाह के आधार में परिवर्तन (ए/भाह० 90 पा ७४४६ ० (098०) : 

पहले विवाह का झाघार धामिक था। लोग विवाह दो प्रटूट पत्रित्र बन्चत मानते 
थे श्ौर इसी कारण पति-पत्नी हमेशा अपने को एक-दूसरे के अनुकुल बनाने का प्रयत्न 
ऋरते थे, परन्तु श्रव॑ विवाह केवल एक सामाजिक समभौता माना जाता है जिसे इच्छा- 
नुसार कभी भी समाप्त क्या जा सकता है! इसका प्रभाव यहू पडता है कि थोडी-सी 
भी झ्ररुचिक्र बात होने पर पति-पत्नी विवाह-विच्छेद को तैयारी भ्रारम्म कर देते हैं + 
८ रोमांस पर आधारित विवाह (?व४7882०5 ७४५८० णा ॥०शादा०८) - 

रोमाक्ष का झ्राधार हे भोग विलास तथा विपय-सुख । इसके झाधार पर जो विवाह 
होते हैं, उनमे प्रेम का ही महत्त्व होता है। ऐसे विवाहो मे भोग-विलास तथा बिपय सुख 
की भावता का प्राधान्य होने से परिवार का आधार मजबूत नहीं होता । इसी बाद को 
स्पष्ट करते हुए ग्राशि्वादम ने लिखा है, ' विवाह का रोमासवादी प्लादर्श जो भोग-विन्नास 
श्रौर विषय-छुख की कामना पर अपने आपको भाधारित करता है, परिवार को विधटित 
करते के लिए परवश है (/3 
६ दरिद्रता (९०४८५) 

घन के श्रभाव म परिवार के सदस्यो भ तनाव रहता है तथा पारस्परिक सम्बन्धों में 
होप और कदुता उत्पन हो जाती है जो पारिवारिक विघटन का जन्म देती हैँ | झाज कई 
परिवारों के विधघटित होन का मूल कारण दरिद्रता ही है । 
१० विभिन्‍न हित (0॥6७॥  ॥06:९४४७) 

जब परिवार के भभी सदस्यो के हित एक से होते हैं, तो वे सहयोग की भावना से 
उनकी पूर्ति भे लग जाते हैं, परश्तु श्राजकल सदस्यों के हितो के भिन्न-भिन्न होने सं, वे 
पृथक्‌-पृथक्‌ उनको पूर्ति म सलग्न रहते हैं। ऐसी दशा में सदस्य एक-बूंसर से सहयोग नहीं 
करके भ्रपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति का अ्रयत्त करते हैं । 
११. आत्म-निर्भरता ($०(-4९ए९००८॥८९) 

इस युग में भात्म-निर्मरता बढ़ने से परिवार के सदस्य स्वय को स्वतन्त्र अनुभव करते 
हैं। उनका एक-दूसरे स कोई विशिष्ट कार्य नहीं पड़ता और वे दूवरे की साधारणत 
चिन्ता भी नहीं करते | उन्म पारिवारिक सम्बन्धो के प्रति उदासीनता पाई लाती है भौर 
बई बार झसहयोग तक पनपन लगता है। यह परिस्थिति पारिवारिक समठत के लिए 
हितकर नही है । 
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१२ प्रतिकुल परिस्थितिया (छ8४०ण००७६ ९०॥०४०॥७) 


वेकारी, नौकरी का छूट जाना, बीमारी, आधथिव दशा का खराब हो जाना इत्यादि 
ऐसी प्रतिकूल परिस्थितिया हैं जो पारिवारिक विषटन की प्रोत्साहन देती हैं । 
१३ सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि मे असमानता (एाकलिशा एजगपाश छ4०:छ7०णा०5) 

पति-पत्नी की सास्कृतिब पृष्ठभूमि के भिन्‍न-भिन्‍्त होने से भी पारिवारिक विधटन 
प्रारम्भ हो छाता है, क्योकि दोनों ही प्रत्येक वस्तु को प्रतनी-प्रपनी संस्कृति क दृष्टिकोण 
से देखते हैं और वे एकमत नही हो पाते हैं। पति किसी बात को ग्रच्छा समभता है 
जबकि पत्नी उसे बुरा समभती हैं । 
१४. व्यक्तित्व के दोष (एथ३णारभा। 0०००५) 

पति पत्नी मे कित्ती एक के व्यक्तित्व में दोष होने पर परिवार मे कलह शुरू ही जाता 
है और इसका परिणाम पारिवारिक विधटन होता है । चरित्रहीनता, सदिरा-पान, मान- 
सिक्‌ दोध प्रादि व्यक्तित्व सम्बन्धी दोष के उदाहरश हैं । 

वर्तमान समय में श्राघुनिक सम्यता के फलस्वरूप १रिवार के प्रनेक कार्य अन्य 
समितियों ने छीन लिए हैं। यन्त्रीकरणा और श्रौद्योगीकरण ने परिवार के भनेक कार्यो पर 
कुठाराधात किया है तथा इसकी विघटन-अ्रक्रिया को तीथ्र किया है । वर्तमान परिस्थितियों 
के झवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आजकल अनेक परिवार विघटन की प्रक्रिया 
से गुजर रहे हैं। प्राथमिक समूह के रूप भे परिवार का यह विघटन श्राधुनिक सम्यता का 
प्रतिवाय॑ परिणाम है । 
पारिवारिक पुनर्गठन (फ्भा॥५ ए०णस्‍ठआवरभा०ा) 

चरतेमान समय मे भ्रौद्योगीकरण एव नगरीकरण के बढते हुए प्रभाव के कारण, 
विशेषकर पश्चिमी समाजो में पारिवार्कि विघटन बडी तेजी के साथ हो रहा है । भारत 
में श्रभी तब' पारिवारिक विघटन इतना अधिक नही हुआ है जितना कि पश्चिमी समातरो 
भे। पश्चिमी देशो सयुक्त राज्य ग्रमरिक्ना तथा रूस में पारिवारिक विंघटन सबसे प्रधिक 
हप्ना है। भारतवर्ष मे भौद्योगीकरण एवं नगरीकरण का व्यापक प्रभाव नहीं होने के 
कारण परिवार का विघटन क्रम हुआ है। वर्तेमान में यहाँ भी ओऔद्योगीकरण तथा 
संगरीकरण के बढ़ने के साथ साथ, पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया पहले की बजाय कुछ 
सोब, होती रू रही, है. ५ 

पाश्चात्य देशो मे सामाजिक परिवर्तन की गति तीआ होने से पारिवारिक विघटन 
प्रधिक हुआ है । भारतव॒प मे सामाजिक परिवतंन की गति धीमी रही है, इस कारण 
यहाँ पारिवारिक्र विधटन मन्द गति से हो रहा है। पश्चिम मे पारिवारिक विघटन के 
व्यापक रूप को देखकर अनेक विद्वान इस बात से दिन्तित हैं कि भविष्य मे वहा परिवार 
का प्रस्तित्व रहेगा भयवा नहीं । 

व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र के हित को ध्यान मे रखते हुए पारिवारिक विघटन को 
रोकना आवश्यक है। इसके लिए परिवार का फिर से पुनगंठन करना होगा। जिस 
समाज मे सामाजिक परिवतेन तीथ्व गति से होते हैं, उसमे पुनर्गठन पर श्रधिक घ्याव देने 


की झावश्यकता होती है। इस ओर ध्यान नहीं देने पर परिवार जैसी महत्त्वपूर्ण सामाजिक 
सख्या के नप्ड होने की झाशका उत्पन्त हो जाती है । 


झडीड मारतीय सामाजिक संस्थाएं 


पारिवारिक पुनर्गठन - एक सामाजिक प्रक्रिया 
(फगणाए ह९णएशा5थागा + ह# 50०09) 970००5४५) 


पारिवारिक पुनर्गठन की श्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। परिवार मे साधारणता 
पारिवारिक विघटन क॑ साथ-साथ पुनर्गठन के तत्त्व भी पाए जाते है । जैसे ही कोई परिवार 
विधित होता है, वैसे ही उसका पुनर्गयन भी झारम्म हो जाता है । बर्गेस तथा लॉक 
मे लिखा है, “वर्तमान प्रवृत्तिया केवल विघटन का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि 
पुनगठन का भी कार्य करती है ४/१ 
पारिवारिक विघटन प्रत्येक समाज का एक प्ावश्यक लक्षण है। सामाजिक परिवर्तत 
के कारण पुराने प्रतिमानों का स्थान नवीन प्रतिमान लेते जा रहे हैं। पारिवारिक विघटन 
के समान ही पारिवारिक पुनगगंठन भी प्रत्येक समाज का झावश्यक लक्षण है। वस्तुत 
विघटन तथा पुनगठन की प्रक्रियाएं परिवार के साथ-साथ चलती रहती हैं । धडी के 
पेन्डुलम के समान ही पारिवारिक विघटन झौर पुनग्ंठन भी गतिशील रहते हैं। कभी 
परिवार का विघटन होता है, तो कभी पुनर्गठन । सर्वप्रथम परिवार का विधटन प्रारम्म 
हाता है, फिर पुन्गेठत तथा पुन वही परिवार विघटन की झोर भ्रग्नसर हो जाता है। 
इस प्रकार यह प्रत्षिया चलती रहती है । 
परिवार के कुछ ऐसे मौलिक कार हैं, जंसे--सन्तानोत्तत्ति, बालको की देखरेख, पार- 
स्परिक स्नह एवं मानसिक सुरक्षा भ्रादि जो अधिक उत्तमता के साथ प्रन्य किसी भी 
समिति के द्वारा नही क्ए जा सकक्‍त है । झ्राज तक मानव किसी भी ऐसी समिति, सगठन 
आदि वा झाविष्कार नही कर पाया है जो परिवार का स्थान ले सके शौर उतनी ही 
कुशलता के साथ उल्लिखित मोलिक कार्यो को सम्पादित कर सके | अनेक परिवतंनो के 
उंपराभ्त भी परिवार के बन रहते का मुख्य कारण इसके द्वारा मौलिक कार्यों वा सम्पादन 
किया जाना ही है । परिवार के इन मोलिक कार्यों को देखत हुए परिवार के पुनर्गठन का 
महत्त्व श्रोर भी बढ जाता है । 
सयुक्त राज्य प्रमेरिका में परिवार का विघटन काफी हुआ है भौर इसी कारण वहाँ 
पारिवारिक पुन्गठव के झतेक प्रयत्न चल रहे है। उस देश मे प्नेक शिक्षण सस्थाएं, 
विद्यालय, मह।विद्यालय एवं समितियाँ पारिवारिक पुनर्गठन के कार्य मे लगी हुई हैं । 
भारतवर्ष मे पारिवारिक विघटन कम हुआ है ओर इसी कारण यहाँ पारिवारिक पुत्र 
गंठन के विशेष प्रयत्न भी नही चल रहे हैं । 
चर्तमात समय में जहा एक शोर परिवार विघटित हो रहा है, वहाँ दूसरी प्लोर वह 
पुनगेठन की ओर भी पग्रसर है। इस पुनर्भठन की प्रक्रिया के फलस्वरूप परिवार के 
कार्यों मे परिवर्तन झवश्य झा रहा है। परिवार के कुछ परम्परागत कार्य जो झाज महत्त्व 
हीन हैं, समाप्त होते जा रहे हैं भोर परिवार नए-नए कार्यों को अपनाता जा रहा है । 
, समय झौर परिस्थितियो के पनुसार परिवार का रूप बदलता रहता है भौर आज भी 
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वही हो रहा है। परिवार बदलती हुई परिस्थितियों के स्ताथ अनुकूलन स्थापित करने के 
कार्य में लया हुप्ना है 


अन्त मे यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक विघटन को टालना श्रथवा पुनर्गठत 
की भ्रोर प्रवृत्त होना व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रोय हित की दृष्टि से अत्यन्त क्‍प्रावश्यक् 
है। पारिवारिक विधटन को रोकने के लिए पति-पत्नी के चुनाव पर विशेष ध्यान दिया 
जाना चाहिए। विवाह-बन्धन मे बधने वाले लडके-लडकियों कौ आयु मे अधिक अन्तर 


नही होना चाहिए झौर वे ऐसे परिवारों से सम्बन्धित होने चाहिए, जिनकी सास्कृतिक 
पृष्ठभूमि समान हो । चुनाव सोच-समझ कर किया जाता चाहिए न कि क्षशिक भझ्रावेश 
मे । चुनाव में माता-पिता और श्रन्य शुभ-चिन्तको की सलाह पर भी ध्यान दिया जाता 
चाहिए। सफल पारिवारिक जीवन के लिए यह आवश्यक हैं कि दोनो ही जीवन की 
वास्तविकताओं को समझने की कोशिश करें, कठिनाइयों से घबरा कर दूर भागने की 
प्रवृत्ति को न झपनाएँ । परिवर्तित परिस्थितियों मे पति-पत्नी को एक दूसरे के साथ 


समायोजन करने का प्रयास भी करता चाहिए। पारिवारिक शान्ति को बनाए रखने के 
लिए व्यक्तिवादी श्रादर्शों पर कुछ भ्रकुश रखना भी झावश्यक है। पति-पत्नी में एक-दूसरे 
के प्रति प्रेम, त्याग, सहानुभूति, श्रादर झ्लोर पूर्ण निष्ठा और चारित्रिक हढता होनी 
चाहिए, तभी पारिवारिक विधटन का रोका जा सकता है । साथ ही पारिवारिक मामलों 
में सलाह देने श्रौर अनेक समस्या्रों के हल करने मे योग देने की हृष्टि से परिवार- 
परामशेंदात्री समितिया (छ्राण]/ 00ण09॥०० (॥7०8) भी होनो चाहिएँ। इन 


समितियों तथा शिक्षण सस्याओ के माध्यम से विवाह भ्रौर परिवार के महत्त्व से भी 
सोगों को परिचित कराया जाना चाहिए | देश म॑ साथ ही इस प्रकार के सामाजिक विधान 
पारित किए जाने चाहिए जो पारिवारिक स्थायित्व और वेवाहिब' जीवन को सुखी बनाए 
रखने में योग दे सकें। भारतवर्ष मे भी पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ अवश्य 
हो चुकी है। परन्तु यदि परिवार को विधदित करने वाली परिस्थितियों का सही तरीके 
से विश्लेषण कर आवश्यक परिवतंनों को स्वीकार किया जाए और पुनर्गठन हेतु उचित 


प्रयास भी किए जाएँ, तो पारिवारिक विघटन को रोकना बहुत कुछ माना में 
सम्भव है । 

कुछ लोग परिवार के भविष्य के सम्बन्ध मे अनेक झ्लाशकाएं व्यक्त करत हैं । पुरा- 
सनवादी सोचते हैं कि परिवार समाप्त हो रद्दा है। पुरानी पीढी के लोग कहते हैं कि 
सब कुछ नष्ट हो रहा है। लेकिन हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि परिवार केवल परि- 
वर्तन की प्रक्रिया के मध्य है, सक्राति की स्थिति में है । इसका मविष्य अन्धथकारमय 
नहीं है । यह मानव की मौलिक झौर सार्वमोमिक इकाई है। जब तक समाज वा अस्तित्व 
रहेगा, यह भी बना रहेगा। लेकिन यह आशा करना कि जिस रूप में परिवार कुछ 


समय पहले था, उसी रूप में प्राज भी बना रह ओर जैसा झाज है वेसा भविष्य मे भी 
दना रहे, निरथंक है । 


३४६ 


भारतीय सामाजिक संस्थाएं 
प्रश्न 


पारिवारिक विघटन से आप क्या समभते हैं? पारिवारिक विधटन के प्रमुख 
लक्षण कौन-कौन से हैं ? 


“पारिवारिक विघटन सामाजिक सरचना मे होने वाले परिवतेनों से घनिष्ठ रूप 


से सम्बन्धित है (टॉलकट पारसन्स) ।” विवेचना कीजिए । 


» झ्राधुनिक परिवार के विघटन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए । 
. क्या श्राप सोचते है कि श्राधुनिक परिवार विघटित हो रहा है ? 


पारिवारिक पुनर्गठन की प्रक्रिया पर एक लेख लिखिए । 


छछाए 


प्रध्याय ]। 


परिवर्तनशील परिवार 


(प॥६ 0॥३७/४०४ एंड ) 


वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन की वाढ-सी श्रा मई है ! एक के बाद दूसरे, 
दूसरे के बाद तीक्षरे और इसी क्रम से निरन्तर परिवर्तन होते जा रहे हैं ॥ जब विश्व में 
धघारो ओर वडी तेजी से परिवर्तन भा रहे है, वो परिवार जो बूहद्‌ समाज का ही एक भाग 
है, उनसे अछूता ढौसे रह सकता है ? बर्मेस ने बताया है कि भोतिक वस्तुओं के सचय, 
प्राविष्कारों के क्षेत और विविधता, आवागमन मौर सन्देशवाहन की उन्नत सुविधाम्रो, तथा 
बढ़ते हुए औद्योगीकरण और नगरीकरण ने परिवार के बहुत से प्रतिमानो को, जो जीवित 
मानव की स्मृति में सार्वभौम रूप से स्वीकृत थे विधद्ित +रने मे योग दिया है। श्रमेक 
प्राथिक, सामाजिक, राजनीतिक झौर दाशंनिक कारकों के पारस्ारिक अच्तर्सम्बन्थ के फ्ल- 
स्वरूप स्त्री-पुरुषों के परम्परागत सम्बन्धी से परिवर्तन हो रहा है। नवीन अभिवृत्तियो, 
मूह्यो श्रौर आदर्शी का विकास होता जा रहा है जो परिवार की सरचता झौर प्रकार्यों मे 
परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी हैं । 
इलियट भौर मैरिल का कथन है कि जब कमी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, 
मनोवैज्ञानिक या दाशंनिक समस्याएँ जो व्यक्तियों के जीवत को प्रभावित करती हैं, उठती 
हैं तो परिवार सामाजिक वैरोमीटर के रूप म परिवर्तनो को पजीकृत करता है ।? स्पष्ट है 
कि विविध क्षेत्रों मे होने वाले परिवतनों का निश्चय ही परिवार पर प्रभाव पडता है) 
बनेमान समय में प्रौद्योगिकी झौर प्रौद्योगीकरएण के कारण, आशिक व्यवस्था में कान्तिकारी 
परिवर्तन झाए हैं, स्त्रियों को राजनैतिक अ्रषिकार प्राप्त हुए हैं लोगो के घाभिक विश्वासो 
में अन्तर श्राया है तथा विकसित श्रौर विकासशील देश भाधुनिकीकरणा की घोर बढे है 
ओर बढते जा रहे हैं । विवाह भौर पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध मं विचारों और अभि- 
वृत्तियो मे भी परिवर्तन ध्राया है । पुराने आदर्श श्रतिमानो और नियन्त्रणो का व्यक्ति पर 
प्रभाव कम होता जा रहा है बे समाप्तप्राय होते जा रहे हैं, परन्तु उनके स्थान पर 
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शैफाव्तास्डम वुत्पाफडो ता 


इष८ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


नवीन सन्तोपप्रद प्रतिमानों का विकास नहीं हुआ है ॥ ऐसी दशा मे जीवन वी समस्याप्नों 
वा सुलभाने से व्यक्ति कठिनाई का अनुभव कर रहा है। वह प्रयत्त और परीक्षण करता 
जा रहा है ताकि वैवाहिक भ्ौर पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाया जा सके और बदली 
हुई परिस्थितियों के साथ सफल समायाजन किया जा सके । 
परिवार के परम्परागत धतिमानों को परिवर्तित करने मे अनेक कारकों का योग रहा 
है । ये कारक एक दुपतरे से अन्तसम्ब/्धित हैं भौर इनके सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप ही 
झाज परिवार म॑ अनेकानेक परिवर्तत दिखलाई पड रहे हैं। बरतंमात में परिवार में अनेक 
आधुनिक प्रवृत्तियाँ परिलक्षित हो रही हैं। पाश्चात्य दशों में परिवार मे प्रधिक परिवर्तन 
प्राए हैं । भारतीय परिवार भी परिवतंतो के मध्य अवश्य है, यह भी समय की चुतोती 
को स्वीकार कर रहा है । भारतीय नगरीय परिवारों मे ग्रामीण परिवारा की तुलना में 
आधुनिक प्रवृत्तियाँ प्रधिक दिखलाई पड रही हैं । यहाँ भ्रव हमे उन सावंभौम वारकों पर 
विचार करना है, जिन्हाने परिवार को परिवर्तित करने मे योग दिया है । 
परिवार को परिवर्तित करने वाले कारक 
(ए४७ण५ ए९5७0०059]6 (ण (कथ्ागह फश्या।9) 


परिवार की परिवर्तित करने वाले कारकों में चार मुख्य हैं (!) भाधिक कारक 
(2) सामाजिक कारक, (3) राजनीतिक कारक और (4) दार्शनिक कारक । यहाँ हमे 
इन्ही कारकों पर क्रभश विचार करना है। ये कारक एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हैं। ये 
परस्पर सम्बद्ध हैं प्रौर एक-दूसरे को प्रापस में प्रभावित करते रहते हैं । 
ग्राथिक कारक (8८ग०ध९ #8८६७५) 

आयिक कारको ने परिवार को प्रत्यक्ष और भप्रत्यक्ष-प्रनेक रूपो में प्रभावित क्या है। 
परिवार को परिवर्तित करने वाले भ्राविक कारकों मे मुख्य निम्नलिखित हैं 

(]) औद्योगिक क्रान्ति (00959॥ १९४०।४४०॥) के फलस्वरूप न केवल समाज 
का श्राथिक भ्राधार बदला है बल्कि समाज के विभिन्न पक्षो पर इसका गहरा प्रभाव पडा 
है । औद्योगिक पान्ति के पूव परिवार उत्पादन का केन्द्र था, श्राथिक क्रियाएँ परिवार में ही 
सम्पन्न होती थी । सब सदस्य स्त्री पुरुष बच्चे भ्रादि मिल्र-जुल कर एक ही स्थान पर काम 
करते और प्रपनी जीविका कमाते थ। वे एकसाथ बडे-बूढा के सरक्षण मे अपने श्राप मं 
अनक मुणो जैस्ते-सेवा, त्याग सहयोग परोयकार अ्रादि का विकास करते थे। उस समय 
श्राथिक हृष्टि से स्त्री भी उत्पादन के काय म सक्रिय योग देतो थी, तेकिन श्रौद्योगीकरण 
के कारण परिस्थिति मे ऋ्रान्तिकारी परिवर्तत हुआ। अब बडे-बडे कारखानों मे मशीनों 
की सहायता से वुहद्‌ पैमाने पर वस्तुओं का निर्माग्य होन लगा । परिवार के भ्राथिक कार्य 
छिन गए, कार्य और निवाम के क्षेत्र अलग अलग हो गए। एक थ्ात्मनिमर प्राथिक इकाई 
के खूप मे परिवार का महत्व कम हो गया | श्रब धर वितरण झौर उपभोग का केन्द्र मात्र 
रह गया । 

ओऔद्योगीकरण ने पारिवारिक सम्बन्धो को अ्रतेक रूपो मे प्रभावित किया है। पुरुष 
का कार्य-क्षेत्र भव घर नहीं रहा, उस नगर म किसी कारखाने मे श्रमिक के रुप मे जाना 
पडा । प्रनेक स्त्रियों को भी बाध्य होकर झौद्योगिक श्रमिकों की श्रेणी में ग्रावा पडा। 
नगरी मे युवक युवतियों को, स्त्रो-पुछुपो को एक-दूसरे के सम्पर्क मे झाने का झ्वसर मिला । 
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इसका प्रभाव पति-पत्नी के सम्बन्धो, बालकों के पालन-पोषण और सम्पूर्ण पारिवारिक 
सगठन पर पडा । घर पहले जितना महत्वपूरा नही रहा । नगरो म सकान की कमी के 
कारण, कई बार पुरुष को भ्रपना गाँव छोड़कर, अवेले ही वहाँ जाकर रहना पडा । पारि- 
वारिक जीवन के अभाव म वहाँ कई पुरुष अनेक दुष्रवृत्तियों के शिकार भी बन गए। 
वे वहां शराब पीने लगे, जुआ खलने लगे ओर वेश्याशमन तक करने लगे । जहाँ पुरुष झपनी 
पत्नी और बच्चो को भी नगर मे ले गया, वहाँ स्त्री भी कोई न कोई कार्य करने लगी। 
दोनो के काम पर चल जाने से बच्चो की उचित देख भाल नहीं .हो पाती झौर वे बुरी सगत 
मे फेंसकर बाल-अपराध की ओर प्रवृत्त होने लगे । 

इतना सब कुछ होने के उपरान्त भी परिवार वा उपभांग केन्द्र के रूप में अभी तक 
महत्त्व बना हुआ है। पारिवारिक झ्ाय को किस प्रकार खच किया जाए, कितनी राशि किन 
वस्तुओं पर लगाई जाए, भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि क्‍ग्रादि पर क्या और कितना खर्च किया 
जाएं, भविष्य के लिए कितना बचाया जाएं, यह सब पति-पत्नी द्वारा ही निश्चित किया 
जाता है। भाय का भसन्तुलित खर्च पारिवारिक सुख-शान्ति मे वाधक सिद्ध हाता है । 

विश्व के विभिन भागो में औद्योगीकरण के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्थाएँ, दाम्पत्य मूलक 
परिवार (0०७)एह० 0५) व्यवस्था की ओर गतिमान हैं । कही यह गति थीमी है तो 
कही तेज । प्रौद्यागीकरण ने छोटे परिवार की स्थापना म॑ योग दिया है | दाम्पत्य-मूलक 
परिवार अनेक प्रकार से ओद्योगीकरण से सर्म्वान्धत ग्रावश्यक्ताग्रो की पूति म॑ सहायक रहते 
हैं । ग्रौद्योगीकरण ने वास्तव में न केवल परिवार को सरचना को बल्कि इसके प्रकायों को 
भी विविध रूपो में प्रभावित विया है । 

(2) स्त्रियों को श्राधयिक स्वततत्ता (8007रणार ॥00९एशातथ्वा०४ ० ए/ण०८०) 
का भी परिवार पर कई प्रकार से प्रभाव पडा है। वर्तमान मे परिवार के ग्राथिक कार्यों 
मे परिवर्तन आया है । स्नियाँ कारखानों म काम करती झौर आर्थिक ःष्टि से स्वतन्त्र होने 
लगी हैं जिसका प्रभाव परिवार के स्थायित्व पर पडा है । अब वे दुखी वैवाहिक जीचन व्यतीत 
करन के बजाय विवाह विच्छेद करना अधिक पसन्द करती हैं । पाश्चात्य देशों मे तलाक की 
दर बढ़ते का एक मुख्य कारण यह है क्रि वहाँ स्त्रियाँ जान ) हैं कि उन्हें सुगमता से नौकरी 
प्राप्त हो सकती है । भारत में तलाक की दर के कम होने का प्रमुख कारण यही है कि 
अभी तक देश की अधिकाश स्नियाँ आथिक हृध्टि स पुरुषों पर तिमर हैं और उनक घामिवः 
या नैतिक विश्वास उन्हे विवाह विच्छद का मांग अपनान स रोकते है । 

यद्यपि आज अ्रधिकाधिक पत्तनियाँ नौवरी करना चाहती हैं तथापि उच्चवर्गीय और 
औसत मध्यम-वर्गीय परिवारों मे पत्तनियाँ श्रमी भी अपने पतिया पर झ्ाथित हैं। यदि विवाह 
के पूर्व स्त्री नौकरी करती थी और विवाह के पश्चात्‌ पति उसका नोकरी करना उचित नही 
समभता, तो दोनो मे विरोध उठ खडा हाता है। अनक स्त्रियाँ समभती है कि नौकरी 
भादि करने से उनकी शक्तियों का पूर्ण उपयोग हो सकता है तथा परिवार की आय में 
वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार पत्नी के आ्िक क्ियाश्रो मे सलग्न होने के सम्पन्ध मे 
पति-पत्नी के विचारो मे कई बार सघर्ष पाया जाता है, जिसका उचित समाधान सुखी 
पारिवारिक जीवन के लिए झावश्यक है $ 


अनेक माताओ को वाघ्य होकर नौकरी करनी पड़तौ है। अपने परिदार के भरणं. 
बा 


पोषण के लिए झाधिक उत्पादन के कार्य में लगना पडता है । ऐसी मावाए भीकरीओे 


, 


ह४५० भारतीय सामाजिक सस्थाए 


भ्रति मोह के कारएा नही, वल्कि बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य प्रावश्यक वस्तुओं 
की पूर्ति के लिए नौकरी करती हैं। ऐसी स्त्रियाँ अपने छोटे-छोटे वालकों की ठीक से देख- 
आल नहीं कर पाती हैं । प्रो बोगार्डस ने बताया है कि यदि माँ ताश खेलने था नौकरी 
करन गा अस्य किसी भी काम करने हेतु सारे दिन घर से बाहर रहें, तो घर का टूटना 
एवं बच्चों का बिगड़ना एक झनिवार्ये-सा परिणाम होगा । वार्यशील स्त्रियाँ पै बच्चो को 
परिवार मे कई बार उचित पर्यावरण नही मिल पाता है । वे माता-पिता के स्नेह से काफी 
समय तक वचित्र रह जाते है ) इसका उनके सामाजीऋरण झोर व्यक्तित्व के निर्माण पर 
कुप्रभाव पडता है । ऐसी परिस्थिति मे भ्रनेक चालक वाल-प्रपराधी बन जाते हैं ६ 


(3) रहन-सहन के परिवर्तवशील स्तर (फब्यष्टाग8 $गातेभ१$ ०! ॥ध़) के 
परिणामस्वरूप परिवार के स्थायित्व एवं सरचना पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडा है। प्राधुनिक 
समय मे ब्रौद्योगिक विकास के साथ-साथ उत्पादन एवं घन मे वृद्धि हुई है प्रौर लोगो की 
आवध्यकताएँ बढी हैं। वे प्रिकाधिक सात से आरामदेह वस्तुएँ खरीदला भौर घ्पने रहन+ 
सहन के स्तर को ऊँचा उठाना चाहते है । श्राज जिस मात्रा म लोगो की जरूरतें बढी है, 
छस अनुपात म उनकी श्राय में वृद्धि नहीं हुई है। भोतिक सुख की कामता बढ़ गई है, 
परन्तु जब सीमित साधनों के कारण इसकी पूर्ति नही होती, तो निराशा उत्पन्न होती है । 
बतंमान में कई युवा पत्तियाँ एवं लडके लडकियाँ इसीलिए दुखी झौर कु ठित है कि वे अपने 
मित्रों के समान उच्च जीवन-स्तर नही बताए रख सकेते हैं, उनके समान भच्छे से प्रच्छे 
वस्त्र नही पहन सकते हैं | जडसन टी० लेन्डिस मे एक अध्ययन के प्राधार पर महा है कि 
“पारिवारिक आय का व्यय” वेवाहिक समायोजन का द्वितीय सर्वाधिक कठिन क्षेत्र है 
(प्रथम लैंगिक समायोजन है) ।३ 

विवाह के पूर्व जो लडकियाँ नौकरी करती हैं, उत्ते रहन सहन का स्तर काफो ऊँचा 
हो जाता है | यदि विवाह के पश्चात्‌ किसी कारखबश वे नौकरी न कर पाएँ, ता उतकी 
भ्राधिक स्वतन्त्रता मे कमी आती हे । उन्हे परिवार वा खच चलाने के लिए प्रपती ब्यक्ति- 
गत भ्रावश्यक़ृताएं कम करनी पडती है। यह परिस्थिति उनके जीवन में कुढा उत्पन्न कर 
द्वेती है । 

रहन-सहन के स्तर का परिवार की बनावट प्ौर सरचना पर भी प्रभाव पडता है । 
कई लोग रहत-सहन के स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए देर से विवाह करते हैं, सन्तानो- 
लत्ति स्थगित कर देते हैं, भौर कम स कम सन्तान चाहते हैं । यहो कारण है कि प्राज-कल 
परिवार का श्राकार धटता जा रहा है । यह पहले की तुलना मं स्रीमित होता जा 
रहा है। 

(4) बेरोजगारी और निर्धनता (एाक्षणए/09फव्ण: शव 7०५८४) ने परिवार के 
स्थायित्व पर नकारात्मक भ्रभाव डाला है। भौद्योगीकरण के फ़लस्वरूप धभ्ाथिक जीवन में 
असुरक्षा बढ गई है, श्रम-बचत साधनो के प्रयोग से समय-प्मय पर अनेक ब्यक्ति वकार हा 


8. वुप्व३०७ 4. [.89475, *4.<णट्ड५ ०ह प्रथाव९ एपुपाएलत ६० ॥८छा९ए 20 )च:एफटज९ व8 व्यवधयाग टूट, 
दीप्मट्धास्यय 50८70087९8) रि९्एारछ, 7]. 666-677 (96००० ८३, 946) बच्००४ ७५ साल! 
डयव ४वटपत), एव, 9 - 346 
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जाते हैं । बेकारी वहुत कुछ सीमा तक ,विर्घनता के लिए उत्तरदायी है। एक निर्धन परिवार 
में भोजन, वस्त्र भौर मनोरजन के साधनों की कमी रहती है । बच्चो का उचित प्रकार से 
पालन-पोपण नहीं हो पाता है श्रौर छोटे छोटे झ्राथिक मामलो को लेकर कलह और लडाई- 
भगडे होते रहते हैं 

झ्राधुनिक समय में परिवार के श्रनेक कार्य विविध समितियों ने ले लिए हैं। अब यह 
उत्पादन का केन्द्र भी नही रहा है । शिक्षण और मनोरजन का कार्य भी झ्रव विशेषीकृत 
एजेन्पियो के द्वारा किया जाने लगा है। ऐसी दशा में घर का महत्त्व कम होता जा 
रहा है। 
सामाजिक कारक ($8०टाश ४००७) 


वर्तमान समय में सामाजिक परिवतेंन की तीव्र गति ने जीवन-पद्धति को तेजी पे बदलने 
में योग दिया है। आज व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह झपने सामाजिक सम्जन्धों 
में मिर्तर समायोजन करता रहे । वस्तुत जीवन के विविध क्षेत्रों मे होने वाले परिवर्तनों 
ने परिवार को प्रनेक रूपो में प्रभावित किया है। परिवार को प्रभावित करने वाले 
सामाजिक कारक ये हैं . 

() प्राधुनिक समय में जनराल्या की गतिशीलता (४०09 ० एएफ्णआांणा) 
काफी बढ गई है। ग्रा्मों से लोग नगरो की झोर बढ़ते हैं और नगरो में भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र 
की शोर । प्राज के झौद्योगीकृत समाजों मे साधारणत व्यक्तियों का एक स्थान पर स्थायी रूप 
मै रहना बहुत कठिन हो गया है । आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक मुहल्ले 
से दूसरे मुहल्ले मे पहुँचना, एक ब्यवसाय छोडकर दूसरा अपनाना, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री 
में चले जाता सामान्‍्य-सा होता जा रहा है । इस गतिशीलता का परिणाम यह हो रहा है 
कि व्यक्ति सयुक्त परिवार, पडौस रिश्तेदार और मिलने-जुलने वाले लोगो के नियन्त्रणी से 
मुक्त हो जाता है । उसके व्यवहार पर परम्परागत प्रादर्श-प्रतिमानों का प्रभाव क्रम हो जाता 
है श्रोर वह नवीन ढग में व्यवहार करने लगता है। ग्राज की बदली हुई परिस्थितियों मे 
पुरुष कहीं काम करता है तो स्त्री कहीं, श्ौर बच्चे कहीं किसी होह्टल में या अपने दादा" 
दादी के साथ रहते हैं । यह बदली हुई परिस्थिति सदस्थों के सम्वन्धों को प्रभावित और 
उनमे पारस्परिक अस्त क्रिया को कम करती है । पारस्परिक भ्रन्त क्रिया जितनी कम होगी, 
पारिवारिक स्नेह भोर हृढता भी साधारणत उसी अनुपात में कम होती जाएगी। 

(२) स्त्रियों फो उच्च शिक्षा (प्राष्टीद्ा 860८७४०॥ ० ए/ए०एणश॥) का परिवार पर 
भनैक रूपों भे प्रभाव पडता है । इस सम्बन्ध मे इलियट और मैरिल का क्यन है कि वह 
लडकी, जो अपने पति के समान शिक्षा प्राप्त कर लेती है, उस पत्नी से भिन्न किस्म की 
पत्नी होगी जिसकी ऐमी तुलनीय प्रस्थिति नहीं है। वह शायद पारिवारिक निरंप्रोमे 
भ्रपनी बात पर जोर देगी, और उसकी स्वय की भूमिका सम्बन्धी परिभाषा उसकी शैक्षणिक 
उपलब्धि को प्रतिविम्बित करेगी | इस प्रकार स्त्रियों की उच्च शिक्षा का उनकी प्रस्थिति 
शोर भूमिका पर छाफी प्रभाव पडता है / कम शिक्षित स्त्रियों का विवाह अपेक्षाकृत कम 
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श्रायु मे होता है। शिक्षा के साथ-साथ विवाह की आयु वड रही है । कुछ उच्च शिक्षा 
प्राप्त स्त्रिया विवाह के वन्धन से बचना चाहती हैं, भ्राजीवस अ्विवाहित रहना ही पसस्द 
करती हैँ / पुरुष साधारणत अपने से कम शिक्षित स्त्रियों के साथ विवाह करना चाहते हैं 
और ल्थिया भी ऐसे पति चाहती हैं जो उनसे अधिक शिक्षित हो । वे कमर से कम यह तो 
मही चाहती कि उनका विव्यह उनसे कम शिक्षित व्यक्तियों के साथ हो । स्त्रियों की उच्च 
शिक्षा का परिवार के आकार पर भी प्रभाव पड़ता हे। सावारणत पत्नी के अधिक 
शिक्षित होने पर परिवार का आवार छोटा ही होता है । 

उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्त्रियों को| सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिः क्षेत्र मे 
पुर्पी के समास झनेक अधिदार प्राप्त हुए हैं ॥ इन श्रधिकारों ने स्त्रियों की स्थिति क्र 
उद्तत्त बरने मे योग दिया है । इस परिवर्तित स्थिति ने बहुत-सी उच्च शिक्षा प्प्त हितयों 
को परिवार के प्रति उदासीत बना दिया है । उनमे अधिकारों के प्रति जितनी चेत्तना पाई 
जाती है, उतनी पारिवारिक दापित्दों को निमाने के अति नही । उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रिया। 
प्रेम-विवाह बे साथ-साथ विवाह के प्रसफल होने पर तलाक भी करने लगी है । 

(३) बर्तमान समय में यौन नैतिकतः में परिवर्तन ((08॥86 ॥ ४८-छण ०४५५) 
आया है। प्राज यौन-तैतिकता का दोहरा मापदण्ड समाप्त होता जा रहा है। भ्रभी तक 
परम्परागत परिवारों मे पुर्ष को ऊुछ मात्रा में लेशिक स्वच्छन्दता थी, परन्धु श्रविवाहित 
स्थियो से पूरँ बह्ाचर्य और विवाहित स्त्रियों में पति के प्रति पूर्ण निष्ठा की अपेदाश की 
जाती थी । ध्व गैतिकता के इस दोहरे मापदण्ड में लोगों था। विश्वास उठता जा रहा 
है । स्त्री-पुस्पों के लिए समान नैतिक नियम विकप्तित होते जा रहे हैं ! पति-पत्नी मे मे 
किसी के भी व्यभिचारी होने पर कानूदी हृध्दि से कोई किसी को शारीरिक कष्ट नहीं 
पहुंचा सकता, एक-दूसरे से तलाक अवश्य ले सकता है । प्राथुनिक समय में पौन-दैतिवता 
सम्बन्धी शवोन धारणाझो का विकास हो रहा है। ग्रुवक-मुवत्तियों को एक-दूसरे के निकट 
आते के अधिव घझवसर मिलने लगे हैं सौर उसमे यौस-घरिष्ठता बढ़ने के उदाहरण भी 
सामने झागे लगे हैं । वगरीय क्षेत्रों मे भाजेक्ल ऐसी योज-घनिष्दता के प्रति लोगो मे अधिक 
सहिष्णुता भादी था रही है। यौन-नैतिकता सम्बन्धी बदलती हुई घारणा का, परिवार के 
परम्परागत स्वीहृत प्रतिमातों पर काफी प्रभाव पड़ा है । 

(२) नगरीय जीवन का ढस (८७४8 ७०9 ०) 3.6) पारिवारिव' क्षेत्र मे भ्रनेक 
परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है । सव्‌ १६५१ की तुलना में १६७१ मे मगरो की सस्या 
के बने के साथ-साथ नयरो में रहने वाले लोगो की सप्या स भी वृद्धि हुई है। शिक्षित 
लोगो का भतिशत भी इस अवधि में १६ से ३० के लगभग हो गया है। इसी काल में देश 
घर भ्ौद्योगीकरण भी तेजी से हुमा है । इत परिवतेनों ने परिवार की सरचना भौर स्थापित्व 
यो प्रभावित दिया है। औद्योगीकरएण भोर तथयरीकरण न परिवार को विपटित करने में 
कुछ सीमा तक सहायता पहुंचायी है । 

ग्रामीण जीवन परिवार के सदस्यों को एकसाथ कम करने, सामान्य समस्याप्रो 
पर मिल कर विचार करते, इबटूठे रहते, तथा पारिवारिक एकता और हृदता को बताए 
रखने मे योग देता है जदकि सगरीय जीवन में श्राथिक हिदो की विभिन्नता पारिवारिक एकता 
के तुलनात्मर' भरमाव के लिए उत्तरदायी है। नगरीय परिवार के सदस्प दित में. प्रलग- 
अलग स्थानों पर दाम व रते है । पति जब दिन मर विस्ती दपतर या फँवड़ी मे काम करके लौटता 
है, तो पत्ती उसकी घकान या उचाद को नही समझ पातो हैं। पत्ति स्वयं दिन भर बाहर 
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रहता है, इस कारण वह भी पत्नी की समस्याझों को नहीं समझ पाता है । वह इस बात का 
पूरो अनुमान नही लगा पाता कि प्रात'काल से रात्रि में सोने के धूवे तक उसे कितने प्रकार के 
कार्य करने पड़ते हैं, किस प्रकार परिवार के सब सदस्यों के भोजन भौर सुख-सुविधाओी 
का प्रवन्ध करना पडता है | इस सारे कार्य मे पत्नी को भी कम घकान नही होती | पति- 
पत्नी दोनो ही एक-दूसरे की कार्य-सम्बन्धी समस्याओरों से भ्रनमिज्ञ रहते हैं जो उनके जीवन 
मे उदासीनता भरने के लिए उत्तरदायी हैं । नगरो मे मकानो के ध्रभाव का भी पारिवारिक 
जीवन पर कुप्रभाव पडता है। वहाँ एक परिवार के सभी सदस्यों को झधिकाँशत एक 
कमरे के मकानों में रहना पडता है। परिणाम यह होता है कि घर में गोपनीय स्थान 
के भ्रभाव भें पति-पत्नी एकान्त मे बातचीत भी नहीं कर सकते, न ही झपनी समस्याओं 
को एक-दूसरे के सम्मुख रख सकते हैं। घास्तव मे एकान्त स्थान का होना व्यक्तित्व के 
स्वस्थ विकास और सूृजतात्मक चिन्तन के लिए अत्यन्त ग्रावश्यक है | परन्तु यहां मकान 
का प्रत्येक हिस्सा सावंजनिक रहता है और बच्चे प्रवाछुनीय बातों को भी सुनने श्रौर समभने 
लगते हैं। तगरों मे मकानो के श्रभाव में बहुत से लोगो को बाध्य होकर भ्रकेला रहना 
पडता है| प्रकेले रहने की इप प्रवृत्ति का पारिवारिक सगठन के स्थायित्व पर बुरा प्रभाव 
पढ़ता है | यह परिस्थिति वास्तव मे स्वस्थ प/रिवारिक जीवन के ज्िए हातिकारक है । 


(8) मनोरंजन की व्यवसायिक वृद्धि [वरद्ा९४४४ . ण॑ एग््ाधलशारल्त 
२८८४८३४४०॥) के कारण परिवार के सदस्यो का प्रधिकाशत द्यनोरजन परिवार के 
बाहर ही होता है ६ पूर्वकाल मे सब सदस्यो का सनोरजन परिवार में ही होता था। इस 
मनोरजन का प्राधार लोकगीत, पौराणिक कथाएँ तथा घामिक विश्वास होते थे । मनोरजन 
के इस परम्परागत प्रकार का सदस्यों के भाचरणा पर स्वस्थ प्रभाव पडता था, पारिवारिक 
एकता बनी रहती थी । प्रव परिवार का मनोरजवात्मक कार्य धन्य व्यावसायिक समितियों 
ने ले लिया है मतोरजन का व्यापारीकरण हो गया है । प्राजजल सिनेमा, थियेटर, बलब 
भ्रादि व्यावसायिक मनोरजन के साथनो का प्रभाव बढ रहा है यह व्यावसायिक मनोरजन 
ध्यक्तियो के प्राकर्षएए का केन्द्र बनता जा रहा है, क्योक्रि इसका सगठन लोगो की नवीन 
तम रूचियों का ध्यान मे रखकर किया जाता है ) पारिवारिक मनोरजन सदस्यों को एक 
सूत्र में बाँधे रखने में योग देता था, परन्तु व्यावसायिक मनोरजन सदस्यों को परिवार से 
दूर ले जाता है, उन्हें परिवार के वाहर पन्यत्र अपना समय बिताने के लिए प्रोत्साहित 
परता है । नगरो मे बहुत से परिवार घर में भ्रपने बच्चों को, इलियट और मैरिन के 
प्रनुत्तार, तीन कारणों से मनोरजन प्रदान नही ऋर पाते । प्रथम, इसके लिए, घर मे स्थान 
को कमी रहती है । द्वितीष, माता-पिता बहुत व्यस्त या थक हुए होते थे । तृतीय, 
ध्यावसायिक मनोरजन का भावषंणा बहुत प्रबल होता है | स्पष्ट है कि प्राजकल नगरीय 
परिवार साधारणतः अपने सदस्यों का मनोरजन नहीं कर पाता है। परिणामस्वरूप 

परिवार बी सामूहिक्ता घीरे धीरे कम होती जाती है। व्यक्ति सोने खाने-पीने बे समय के 
प्रतिरिक्त बहुत थोड़े समय घर में रह पाता है भ्रौर उस समय भी वह किसी न किसी वार्ये 
में व्यस्त रहता है । 

राजनंतिक कारक (एगाप्तत्ग एशण॑णओ>े : 








राज्य, विवाह और परिवार को विविध प्रधिनियर्मो से प्नेक रूपो में नियन्त्रित भौर 
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निरदेशित करता है । राज्य ते परिवार वी प्रभुसता को कम क्या है। स्त्रियों को कई 
अधिकार प्रदान किए हैं जिसका प्रभाव परिवार पर भी पडा है। परिवार को प्रभावित 
करने वाले राजनीतिक कारको मे दा मुल्य है -- 

(१) राज्य की माता विता पर श्रभुसता (50एट्डशहाए रण धाढ इाश6 0शछ 
ए४४॥9) ने पारिवारिक नियन्त्रण और प्नुशासन को प्रभावित किया है। ग्राजक्ल 
राज्य द्वारा क्रूर भ्रौर दुराचारी माता-पिता के नियन्त्रण से वालको को मुक्त रखने का 
प्रथास किया जाता है। राज्य द्वारा स्थान-स्थान पर खोले गए शिशु गृह भौर बाल 
न्यायालय इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य की दच्चो के सामाजीकरण में रुचि बढती जा 
गही है; राज्य वाल-कल्याण वी झोर विशेष ध्यान दे रहा है | कोई माता-पिता चाहे या 
न चाहें, उन्हें प्रनिवाय प्राथमिक शिक्षा नियम के भ्रन्त्गंत अ्रपने ६ से ११ साल वे बच्चों 
को स्कुल भेजना ही होगा । राज्य विविध अधिनियमो द्वारा बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य 
और भ्राचरण् मे अधिकाधिक दिलचस्पी लेने लगा है। राज्य के कानून विवाह की आयु 
को निर्धारित, विवाह और तलाक की शर्तों को निश्चित गौर सम्पत्ति के उत्तराधिकार की 
व्यवस्था करते हैं। स्पष्ट है कि राज्य ने पारिवारिक क्षेत्र मे माता पिता क॑ भ्रधिकारों को 
कापी सीमित कर दिया है। 

(२) प््त्रियों द्वारा मबीन प्रस्यिति की प्राप्ति (१/०7९7/8४ 8८०॥६५४८०१९॥। ०0 ए८फ़ 
$(४70$) पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने वाली बीसबी शताब्दी की एक अत्यन्त 
भहत्त्वपूर्णों घटना है । राज्य द्वारा स्त्रियों को अनेक अधिकार प्रदान क्ए गए है | प्रब वे 

राजनीति, शिक्षा और व्यापार में प्रविष्ट हाने लगी है । कुछ समय पूर्व तक स्थियों का 
कार्य-क्षेत्र घर था, पत्नी और माता के रूप म ही उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। परन्तु 
प्राज उन्होने नवीन प्रस्थिति श्रॉजत कर ली है ओर राज्य ने इसमे विशेष योग दिया है। 
भ्रव वे पुरुषों की स्वेच्छाच।रिता का शिकार बनने को तैयार नही हूँ । प्रावश्यक्रता पडने 
पर वे कानून और अदालत की शरण भी लेने लगी है । झ्राज की महिलाएं अपने भ्रधिकारों 
के प्रति सजग्र है । अब वे पारिवारिक निर्णायो मे महत्वप्रूणं भूमिका निभाने लगी है) 
स्त्रियों की इस नवीन भ्रजित भ्रस्थिति ने परिवारिक सरचना झौर संगठन को निश्चय ही 
काफी प्रभावित किया है। 
दार्शनिक कारक (?005०फशञास्आ #०्लणश) 

झ्रधुनिक समय में परिवार से सम्बन्धित जो बेचारिक परिवर्तन भाए हैं, यहां हमे 
उनकी विवेचना करनी है। समूह विशेष के विचारों, आदशों झोर सामाजिक मूल्यों का 
व्यक्तियो की क्र्ियापो पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है और जैसे ही इनमे परिवर्तन आता है, 
लागो का व्यवहार भी बदल जाता है, फ्लस्वरूप उस समूह की सस्थाएँ भी प्रभावित होती 
हैं । ऐसे दार्शनिक कारक ये है -- 

(१) वर्तमान सप्य मे विवाह के घामिक् आधार (एटाहाण5 ७३85 त॑ 
ग्र/शा086) का महत्त्व कम हुआ है । अव विवाह को जन्म“जन्मातर का अटूट पविश्न 
प्रबन्ध नही बल्कि एक समझौता मात्र माना जाता है । श्राघुनिक समय मे विवाह के प्रति 
घ्म-निरपेक्षयादी हृष्टिकोण का विकान हुआ है। व्यक्ति यह सोचने लगा है कि श्रन्य 
समझोतो के समान वेवाहिक समाभते को भी सुखी वैवाहिक जीवन न होने पर समाप्ठ किया 
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जा सकता है । परित्याग पृथकक्रण श्रथवा विवाह-विच्छेद द्वारा इसका पग्रन्त कया जा 
सकता है। वैवाहिक जीवन मे त्याग, सहानुमूति, पारस्परिक श्रनुकूलन और सहनशीलता 
की अत्यन्त प्रावश्यकता पडती है । इनके भ्रभाव मे सुखी पारिवारिक जीवन की कल्पता 
नही की जा सकती | विवाह के घामिक आधार ने पारिवारिक हृदता को बनाए रखा, 
सदस्यों को एक-दूसरे के साथ रहने ध्लौर अनृकूतन करने के लिए प्रेरित किया | झब विवाह 
के घामिक पक्ष के शिथिल पडने से परिवार का स्थायित्व खतरे मे पड गया है । भारत में 
भी शिक्षित भ्ौर नगरीय क्षेत्रो मे निवाम्र करने वाले परिवारों मे विवाह का धामिक 
प्राधार कमजोर पडता जा रहा है । 


(२) व्यक्तिवादी श्रौर भोतिकवादी विचारों ([05शवण्शाइधट वात ग्राश्राधा8॥- 
$॥0 फा॥|०५०७५) के प्रसार के फलस्वरूप, परिवार की सरचना प्रौर कार्यों मे परिवर्तन 
हो रहे हैं। श्राधुनिक सम्यता के कारण व्यक्तिवादी दृष्टिकोण प्रोत्साहित हुप्नरा है। घाज 
व्यक्ति स्वम॒की ही चिता करता है, 'मैं' के सम्बन्ध मे अधिकाधिक सोचता और अपने 
लिए ही सब सुख सुविधाएँ प्राप्त करना चाहता है। उसमे “हम” की भावना मे कमी पक्राई 
हैं। दूसरो के लिए बह बुछ भी त्याग नही करना चाहता है। परिवार के क्‍झन्य सदस्यों 
के प्रति व्यक्तिवादिता के बढन से उसमे कु उदासीनता भी दिखाई पड़ने लगी है। झ्राज 
का व्यक्ति यह विचार करने लगा है कि विवाह के पश्चात्‌ भी उसे प्रपने मूल्यों, विचारों 
प्रौर अपने पृथक्‌ अस्तित्व को बनाएं रखने का अधिकार है । जहाँ विवाह में ब्धमे वाले 
दो व्यक्ति श्रपने व्यक्तित्वों के एकीकरण का प्रयास नहीं करते बहाँ सुखी पारिवारिक 
जीवन की अधिक प्राशा की नहीं जा सकती । प्रपने तरीके से जीवन बिताने पर झ्धिक भोर 
देना, पारिवारिक शान्ति को मग करना है। स्वस्थ पारिवारिक जीवन के लिए 
व्यक्तिगत इच्छाग्रो प्रौर प्राकाक्षाओं पर थोडा नियन्त्रण रखना प्रत्यन्त प्र/वश्यक है। 


भौतिकवादी विचारधारा हे पनपने से व्यक्ति ऐसा जीवन विताना चाहता है जिससे 
उसे झधिवाधिक प्राराम भित सके । जहाँ व्यक्ति भौतिक सुखों डी अधिक्त चिन्‍्ता करता 
है, उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने पर झावश्यकता से भ्रधिक जोर देता है, वहाँ पारिवा- 
रिक स्थायित्व पर इसका बुरा प्रभाव पडता है। जहाँ भोग-विलास या विपय-सुघर में कुछ 
भी कमी झ्ाई, वही परिवार म॑ ग्रशा ते छा जाती है ६ क्राजकल व्यक्तिवादी भौर भौनिक- 
वादी विधारघा” के प्रभाव के परिएामस्वरूप ही कई परिवारों मे असन्तोप एवं नाव 
की स्थिति पाई जाती है 


(३) श्राधुनिक समय में जीवन सम्बन्धी नवोन विचारघाराओं (३८७ फ़ा05०फ#25 
० | ) का व्यक्ति पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है । ये नवीन विचारघाराएँ परिवार को 
परिवर्तित करने में महत्त्वपूर्ण मूमिका निभा रही हैं। ऐसी नवीन विचारघाराप्ों मे 'प्रेम 
मे स्वतन्त्रता! (८८००॥ ॥॥ [0४८) , स्तरततन्त्रता तथा व्यक्तिगत आनन्द (छ7९९००च 0 
व॒0श608॥ ॥75ए9॥7९९६5), प्रयोगात्मक विवाह (प70 ]/४7798०) तथा साथी विवाह 
(ए०प्रए/आआ०ा2६ 0986) आदि ग्रल्‍्य हैं। इन विचारधाराप्मो का प्रतिपादन संयुक्त 
राज्य प्रमेरिका में किया गया | प्रेम में स्वतन्त्रता का तात्पय यह लिपा 
गया कि यौत-सस्बन्ध प्रेम पर झाभारित होने चाहिए । इस सम्बन्ध से एलेन की (छा ध्याट 
४८५) का कथन है कि कानून के स्थान पर प्रेम, विवाह का एकमात्र आधार होता 
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चाहिए ।* उनक विधार था कि प्रेम पर कानून का नियन्त्रण नही होना चाहिये । बढ ण्ड 
रमेल (६:70०070 7७५५८) झोर डोरा रसेल (0०7 ९४५५९!) ने व्यक्तिगव सुख के लिए 
यौन-सम्बन्धों की स्वतस्तता का प्रस्ताव रखा । झाश्चर्य तो यह है कि स्वतन्त्रता प्लौर 
व्यक्तिगत आनन्द की बात करने वाले बट्रण्ड रसेल का डोरा रसेल के साथ विवाह-विच्चेद 
हुप्रा क्योकि डोरा-रसेल द्वारा दाम्पत्य ब्रत भग किया गया था। सव्‌ १६०६ म॑ ऐल्सी 
बलूज पारसन्स (2]86 0॥९७$ ए&750॥5) द्वारा प्रयोगात्मक॑ विवाह की बात कही गई । 
यह बताया गया कि ऐसे विवाह को सन्तोपकप्रद सम्बन्धों के होने पर स्थायित्व प्रदान किया 
जा सकता है श्लौर इसके विपरीत दशा में बिना कानून की सहायता स उसे समाप्त क्या 
जा सकता है, परन्तु इस श्रवधि में सन्तानोत्पत्ति नही होनी चाहिए। सन्‌ १६२७ मे जज 
बन लिन्डजे (॥0086 8८0 705८५) द्वारा साथी-विवाह के भिद्धान्त को प्रस्तावित किया 
गया । उन्होने साथी विवाह को कानूनी विवाह माना, परन्तु विवाह के ध्सन्तोषप्रद होने 
दर उसे पारस्परिक सहमति से समाप्त करने का विचार रखा । इस बीच बच्चों का जन्म 
नही होना चाहिए श्र स्त्री के गर्भवती होने पर विवाह स्थायी माना जाना चाहिए । विव्वह्‌ 
झौर परिवार के सम्बन्ध मे प्रस्ताग्ति ये नवीन विचारधाराएं व्यवहार के प्रतिमान नहीं 

बन पाई श्रौर न ही परिवारों को विघटित कर पाई । 
बतेमान समय में रोमाटिक प्रेम (२०॥०7० [,0४९) का विवाह के प्राघार के रूप 
में महत्त्व बढ़ता जा रहा है । भारतीय नगरीय समुदायों में पलने वाले युवक युवतियों पर 
रोमाटिक प्रेम का विशेष प्रभाव प्रतीत होता है । चलचित्रो ने रोमाटिक प्रेम का महृत्त्व 
बढाने से विशेष मूमिका निभाई है । रोमाटिक प्रेम मे व्यक्ति जीवत की बास्तविकताझों 
को नही समभ पाता है | वह पारिवारिक जीवन मे झाने वाली कठिनाइयो से प्रतभिज्ञ रह 
जाता है। रोमांटिक प्रेम के श्राधार पर विवाह बन्धन म॑ बन्धने वाले युवक-युवतियाँ, 
विवाह भौर परिवार को जीवन भर का एक सुनहरा सपना समझ बैठते है। जब उन्हें 
कष्टो का सामना, धर का प्रबन्ध, जीविवा हेतु कार्य, बच्चो की देख भाल, बीमारी की 
अवस्था में सदस्यों की सेवा-सुश्र,ूपा करनी पडता है श्लोर जब पारिवारिक मामलों में किसी 
बात पर उनस सन मुटाव हो जाता है, तो उनका सुनहरा सपना टूट जाता है,वे ऐसे 
पारिवारिक जीवन से ऊब जात हैं । सुखी पारिवारिक जीवन के लिए वास्तविकताओों से 
परिचित होने की, पारस्परिक प्रेम, मैत्री-भाव, सहयोग, विश्वास और अनुबूलन स्थापित 
करने की क्षमता एवं इच्छा की प्रावश्यकता पडती है। केवल रोमाटिक प्रेम के प्राधार 
पर स्वस्थ पारिवारिक जीवन की कल्पना करना यथार्थ से मुह भोडना है ॥ रोमाटिक प्रेम 

कुछ मात्रा मे पारिवारिक सम्बन्धी की भ्रस्थिरता के लिए उत्तरदायी है। ./ 
परिवार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
(सधएथा प्7०४०५ ० एं्णा9) 

उपयुक्त कारको से परिवार मे परिवत्तन हुए हैं | प्राज परिवार की सरचना और कार्यो 
में प्रनेक परिवतेन दिखलाई पड़ रहे हैं। झ्राजकल कई नवीन पारिवारिक प्रतिमान उभर 
कर सामने भा रह हैं । परिवार के कई कार्य अन्य समितियों द्वारा श्पना लिए गए हैं भोर 
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इसके पास बहुत थोडे कार्य शेप रह गए हैं। वतमान में परिवार सक्रमण वी स्थिति से 
गुजर रहे हैं प्रौर श्रभी तक कोई सर्व-स्वीकृत पारिवारिक प्रतिमान दृष्टिगोचर नहीं हो रहे 
हैं। आधुनिव समय में परिवार में निम्नलिखित नवीन प्रवृत्तियाँ एवं परिवर्तत दिखलाई 
पड श्हे * रा 

बार के प्राकार मे छास (0८०॥6 ए 06 शट८ ० दिका9)--आधुनिक 
परिवार का आकार बहुत छोटा हो गया है। समाधारएणत झ्ाजकऊल परिवार में पति-पत्नी 
श्रौर उनके प्रविवाहित बच्चे पाए जाते हैं ॥ नव-वित्राहित दम्पत्ति झ्पने मूल-परिवार के 
साथ रहना पसन्द न वर स्वय वा नया परिवार यसाना चाहते हैं । ऐसे परिवार मे उनको 
स्वतन्त्रता भ्धिक रहती है । भाज पनेक देशो में तो सन्‍्तानहीन परिवार भी काफी मात्रा 
में पाए जाते हैं भौर दो बच्चो का परिवार तो सामान्य प्रादर्शसा बनता जा रहा है। श्री 
फॉल्सम ने कहा है, “दो बच्चों का परिवार आजक्ल का प्रचलित सामाजिक मानदण्ड या 
आदणशं है ।” 6 रहन-सहन के उच्च-स्तर को बनाए रखने, भ्रधिक बच्चों के पालन पोषण 
के भार से बचने तथा सन्ततिनिरोध के साधनों के उपलब्ध होने से परिवार का आकार 
20०, रहा है। प्राघुनिक समय में परिवार के सदस्यों की सझ्या भौसतन ४-५ तक 
रह गई है । 

(२) पितृ-सत्तात्मक्‌ अधिकार मे कमी ([0९0॥96 ॥0 ए४ततशिलाश 80॥0त9-- 
बृछ समय पूर्व तक परिवार म पिता की सत्ता सर्वोपरि थी, वह परिवार के निरकुश शासक 
के समान था। उसके पत्नी तथा बच्चो पर प्रसीमित भ्रधिकार थे, परन्तु अब स्थिति बदल 
चुकी है राज्य द्वारा स्त्री तथा त्रच्चो को अ्रनेक प्रधिकार प्रदान किए जा चुके हैं प्रौर 
पिता की शक्तियों को भ्राज सीमित कर दिया गया है ॥ पारिवारिक समस्पाप्नो पर विचार 
करते समय पत्नी और बच्चों की राय को भी महत्त्व दिया जाने लगा है। पत्नी भी भपनी 
उत्रत्त स्थिति का पारिवारिक निणंयो मे लाभदायक उपयोग कर रही है ५ यह कहा जा 
सकता है कि झ्ाघुनिक परिवार ग्रधिनायकवादी प्रादर्शों से प्रजातान्त्रिक आदर्शों की शोर 


बढ़ रहे हैं । 


५३) अस्थायों परियार ([75908 9]9)--भ्राघुनतिक परिवार की भोगोलिक 
और सामाजिक गतिशीलता पहले से काफी बढ चुकी है। परिवार क आकार के छोटा होने 
तथा विभिन प्रकार की थ्यावसायिक सुविधाओं के उपलब्ध होन से, एक परिवार एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर और एक व्यवसाय स दूसरे व्यवसाय म सुगमता से जा सकता है । परिणाम 
यह होता है कि मल परिवार, रिश्तेदारों श्रौर प्डौप्तियों का एसे प्ररिवार पर कोई नियल्त्रण 
नहीं रहता, आचरण सम्बन्धी परम्परागत झादशे, नवीन पर्यावरण मे प्रभावहीन हो जाते 
हैं। पति-पत्नी श्रोर बच्चे काफी समय तक परिवार से दूर रहते हैं। अब तो विवाह विच्छेद 
को भी कानूनी मान्यता प्रदान की जा चुकी है । ऐसी दशा मे कभी भी परिवार के टूटने 


का खतरा उपस्थित हो सकता है। परिवार के अस्थायित्व को बढाने मे बदलती हुई यौन- 
घारणाप्रो ने भी योग दिया है । 


(४) मटर अमहत्वपूर्ण (्रगार प्रण7ए0797)---भ्राघुनिक परिवार के लिए घर 
का कोई विशेष झ्राकपंशा एव महत्त्व नही रहा है । केवल सोने, नाश्ता एव भोजन करने के 
समय व्यक्ति घर पर रहता है भौर शेष समय अन्य स्थ'नो पर व्यतीत करना है। इससे 
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सदस्यों भ प्रत क्रिया की मात्रा घट गई है | बहुत से लोग समय समय पर मकान बदलते 
रहते हैं । ऐसे तोगो के लिए घर अथवा ग्ृहस्थी कय कोई महत्त्व नहीं हाता। ऐसी 
स्थिति म व्यक्ति को धारिवारिक जीवन का लाभ नही मिल पाता । 


(५) नातेदारी के महत्व मे कमी (0 लधाफह ग्रणएशक्ाए८ ० वाशए)-- 
श्राघुनिक समय में नातेदारी का महत्त्व कम होता जा रहा है तथा पारस्परिक सम्बधो 
में तीव्रता से परिवतन हो रह हैं। दुख समय यूव न केवल पारस्परिक सम्व था का बल्वि 
नाते रिश्तेदारों का भी काफी महत्त्व था । व्यक्ति विभिन्न सर्म्वा धयो के साथ घनिष्ठ रूप 
से सम्बंधित था | आज व्यक्तिवादिता इतनी बढ़ चुती है कि कई व्यक्ति प्रपनें माता पिता 
तथा भाई बहनों तक की चिता नही करते नाते रिश्तटारों की बात तो दूर रही। पहल 
व्यक्ति वी प्रस्थिति का निर्धारण बहुत दुझ सीमा तक उसके परिवार श्रौर नात रिश्तेदारा 
की प्रस्थिति के ध्ाधार पर होता था | परतु झ्राजकल उसकी प्रस्थिति का निधारण प्रधि 
काशत उसकी स्वय की योग्यता एवं उपलब्धियों के ग्राधार पर हांता है| इस प्रकार नाते 
द्वारी का महत्त्व वतमान में काफी घट गया है । 


(६) स्त्रियों फे श्रधिकारों मे वद्धि (!70:६७५९० पाह॥/5 0/ ५४०प्ा८०) ग्राघुनिक 
समय में यम सत्तात्मक परिवार बनते जा रहे हैं । ऐसे परिवार में पति भश्ौर वह) की समान 
सत्ता होती है । पारिवारिक निशायों मे दोनो ही समान भूमिका विभाते हैँ । स्त्री पुरुष की 
की दांसी नहीं बल्कि जीवनसगिनी और मित्र के रूप मं थानी जाती है॥। इस बदली हुई 
स्थिति का भूत कारणा स्त्रियों को अ्तेक सामाजिक श्रथिक झौर राजनतिक प्रधिकारो 
का प्राप्त होता है ! शिक्षा के प्रथ र ते शनि 7 को अपने अ्रधिकारों के प्रति सजग बनाया 
है उनमे स्लामाजिक भौर राजनीतिक चेतना जाग्रत करने मं याग दिया है। आजकल 
स्त्रियों मे नवीन भूमिकाए प्रहस् की हैं । वे विभिन व्यवसायों मे पुरुणे के समान ही प्रविष्ट 
होने जगी हैं । इसका प्रभाव पारिवारिक सम्बधों पर पडता जा रहा है। अब उह घर की 
चहारदीवारी मे वद नही रखा जा सकृता । भव वे अनेक सावजनिक फार्यों म भाग लग 
लगी हैं। आधुनिक परिवार की स्त्रियाँ न केवल नोकरी करती हैं वीक बलवो मे ज सी हैं 
श्वाय पाटियों में भाग लेती हैं ताश खेवती हैं राजनीतिक गतिविधियों और सामाजिक 
सेवा-कार्यों मे सम्मिलित होती हैं । ता तय यह है कि उनकी भूमिकाएं बढ़ चुकी हैं और 
प्रव वे परिवार के लिए उतना समय नही दे पाती जितनी उनसे अपक्षा की जाती रही है । 
परिणाम यह होता है कि यह स्थिति कई बार तनाव का कारण बन जाती है | पारिवाध्कि 
सामज्जस्य बनाए रखने के लिए यह झावश्यक है कि स्त्री की बदनी हुई स्थिति को पुदप 
समझ भोर मायता प्रदान करे । 

(७) परिवार के परिवर्तित काय (6 लाक्याहधराह एालाणा5 ० (6 गिण्म) «५ 
अ्रपनी स्वीकृत भ्रस्थिति और भूमिका स सम्बोधित जो काय परिवार क विभिन्न सदस्यों 
द्वारा किए जाते थे उनम वतमान में काफी परिवतन आ चुका है। परम्परागत परिवार 
अपने सदस्यों के लिए विभिनर प्रकार के काय करता था जस्ते प्राथिक धामिक शैक्षिक 
मनोरजनात्मक सुरक्षामक स्थिति एव स्नेह प्रदान करना भ्रादि । 


यद्यपि ये काय आज भी परिवार द्वारा किए प्रवश्य जाते हैं तथापि बहुत ही सीमित 
मात्रा मे श्रौर इनमे स बहुत से कार्यों का तो महत्त्व काफी कम हो गया है। उनाहरण के 
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रूप मे, व्यक्ति परिवार के बाहर आाथिक शज्ियाएँ करता है, ग्राथिक उत्पादन हा कार्य 
परिवार से छिन गया है। अब यह उपभोग वा केन्द्र मात्र रह गया है । शिक्षा प्रदान करने 
का काय मुख्यत राज्य द्वारा किया जाता है श्रौर परिवार का शैक्षिक कार्य कम महत्त्वपूर्ण 
हो गया है ' प्राघुनिक समय मे धर्म के प्रमाव के घटने से परिवार का घारमिक कार्य कोई 
विशेष महृत्त्द नही रखता, वह ग्रधिकाधिक मात्रा में व्यक्तिगत बनता जा रहा है। वर्तमान 
में पारिवारिक घामिक उत्सवो का स्थान, चाय पाटियो और मित्र गोप्ठियो ने ले लिया है । 
भ्राज वाल बल्पाण की दृत्टि से राज्य द्वारा भझनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं । नगरीय 
क्षेत्रों मं परिवार वे मनोरजनात्मक कार्य का महत्त्व समाप्तप्राय हो चुका है। वहाँ ध्याव- 
सायिक मनोरजन लोगो के श्राकर्पण का मूल केन्द्र वतता जा रहा है। झ्राज किसी परिवार 
वा सदस्य मात्र होने से व्यक्ति को उच्च झ्रथवा निम्न प्रसश्थिति प्राप्त नहीं हो जाती है | 
व्यक्ति की योग्यता श्ौर उपलब्धियाँ उसकी भ्रस्थिति निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती 
हैं। ऐसी दश्शा मे परिवार के स्थिति प्रदान करने के कार्य मे भी भ्रन्तर श्राया है। बालकों 
के पालन पोषण का कार्य श्रभी भी परिवार द्वारा किया जाता है परन्तु यह प्रवृत्ति बनती 
जा रही दे कि बालको की देखभाल विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए । 


भ्राधुनिक समय में परिवार द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले कार्यों मे दो मुख्य कार्य शेप 
रह गए हैँ, प्रथम, प्राशिशास्तीय कार्य श्ौर द्वितीय, स्नेह प्रदान वरने का कार्य । परिवार 
के अन्य कार्यों का महत्त्व घट जाने से इन दो का महत्त्व पहले से काफी बढ़ गया है। 
सन्‍्तानोत्यादन का कार्य श्राज भी वरिवार का अत्यन्त महत्वपूर्ण काय है । इतना भ्रवश्य है 
कि अब झनेक देशों मे परिवार के इस काये मे इस दृष्टि से श्रन्तर आया है कि आज- 
कल कई परिवारों म बहुत कम बच्चे होते हैं और अनेक परिवार तो सनन्‍्तानहीन ही 
होते हैं । 

सम्पूर्ण सामाजिक सरचना में वेवाहिक सम्बन्ध का भरत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। पति- 
पत्नी एक-दूसरे के सहयोग से न केवल अपनी यौन इच्छाओं की सन्तुष्ठि करते हैं बल्कि 
परस्पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भी अपनाते भोर घनिष्ठ स्नेह पूरा प्रनुक्तिया भी करते है । 
विवाह द्वारा पति पत्नी को एक दूसरे से भ्रपार स्नेह भावनात्मक सुरक्षा, सुख दुख को 
सम्भने और उसमे पूरी तरह पारस्परिक सहयोग करने की प्रेरणा मिलती है । सक्षेप भें 
यह बहा जा सकता है कि पति-पत्नी एक दूसरे के श्रेष्ठ मित्र होते हैं। वे एक दूसरे के 
व्यक्तित्व को पूरी तरह समझते और आदर करते हूँ । जहाँ परिवार द्वारा स्नेह प्रदान करने 
के कार्य म कमी पाई जाती है, वहाँ पारिवारिक सम्वन्धो मं शिथिलता श्रा जाती है और 
इपका परिवार के स्थायित्व पर बुरा प्रभाव पडता है । इलियट और मैरिल का कथन है कि 
जंव परिवार को बनाए रखने मे स्नेह प्रदान करने का कार्य श्रौर प्राणिशास्त्रीय 
कार्य इतनी महत्त्वपूण भूमिका तिभते हैं, तो सोह को प्रभिव्यक्ति का हास 
या कमी विवाह को सकठ मे डाल सकता है। आधुनिक परिवार को पश्रपनी 
निरन्तरता बनाए रखने के लिए भधिकाशत उस सम्बन्ध वी झोर देखना चाहिए, 
जिसमे पत्ति-पत्ती प्रसन रहे--वजाय बहुत छे उन उपयोगितावादी सम्बन्धो की भोर देखने 
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कै जो पूर्वकाल मे उसकी दृढता को बनाए हुए थे ।? यद्यपि ग्राधुनिक समय में परिवार 
उपयुक्त दो कार्यों के प्रतिरिक्त सामाजीकरण, मनोरजन झौर शिक्षा प्रदान करने तथा 
प्राथिक कार्य भी करता है तथापि श्रब इन कार्यों का उतना महत्त्व नही रहा जितना किसी 
समय था 


(८) विवाह के रूप में परिवर्तन (786 ए पल प/शा886 0िएा) -- पाधुतिक 
परिवार एक-विवाही रूप घारण करते जा रहे हैँ, वहु-विवाह की प्रवृत्ति समाप्त हो रहो 
है । प्रव हिन्दू समाज में दो पत्नियाँ रखना कानूनी हृष्टि से मान्य नहीं है। विवाह की 
भायु मे वृद्धि हो रही है । बाल-विवाह कम होते जा रहे है । विवाह में रोमान्स का तत्त्व बढ 
रहा है, भन्तर्जातीय और प्रेम-विवाह होने लगे हैं । विथवाप्नो के प्रति लोगो के हृष्टिकोण 
में परिवर्तन हुआ है । कही-कही विधवा-पुनविवाह भी होने लगे हैं। प्राजजल परिवार 
नियोजन को इतना महत्त्त दिया जाने लगा है कि श्रव “गर्म गिराना' अ,ण हत्या नहीं माना 
जाएगा । एक-विवाह के ग्राघार पर बनने वाले परिवारों मे बालकों फी सीमित सख्या भौर 
एक ही माँ से सम्बन्धित होने से, सम्बन्धो मे प्रधिक्त घनिष्ठता प्लौर मधुरता दिलाई 
पड़ती है। 


परिवार की जिन आधुनिक श्रवृत्तियो का यहाँ वर्णन किया गया है, वे विश्व के प्रायः 
सभी आधुनिक जटिल समाजो मे भ्रपना प्रभाव दिखला रही हैं। भारतीय परिवार पर 
भी इन प्रवृत्तियों का प्रभाव पडा है, नगरीय परीवारों पर अधिक प्रौर ग्रामीण परिवारों 
पर कम । इतता भ्रवश्य है कि किन्‍्ही परिवारों में कुछ प्रवृत्तियों का प्रभाव दिल्लाई पड़ता 
है तो प्रन्य परिवारों मे कुछ दुमरी प्रवृत्तियों का। बुछ परिवार इन श्राधुनिक प्रवृत्तियों से 
प्रधिक प्रभावित हुए है तो कुछ कप्र । प्राज के तेजी से बदलते हुए समाजो में भावी परिवार 
की सरचना प्रोर कार्यों के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुद भी कहना कठित है । 


भारतीय परिवार परिवर्तन के मध्य 
(पक6 पावाध्य छडणा५ ॥9 06 (985) 


आन्डेबेटली (8707० 82(९॥॥८) ने भारत में पारिवारिक जीवन और पारिवारिक 
सरचना के सम्बन्ध मे लिखा है, “शताब्दियो के महान सामाजिक, भ्राथिक और राजनीतिक 
परिव्तेनों के मध्य, भारत के स्थायी पारिवारिक जीवन झौर पारिवारिक स़रचवा की एक 
छम्बी विरासत रही है, भौर पारिवारिक हढता का भाव एक प्रष्टिदायक शक्ति के रूप में 
रहा है, जिसने भारतीय लोगो के देनिक जीवन को भ्र्थपूर्णो बनाया है ।”१ भारत में परिवार 
का परम्परागत प्रतिमान सयुक्त प्रकार का रहा है । सयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय सामाजिक 
भौर भाथिक व्यवस्था के भनूकूल है और धर्म ने भी सयुक्त प्रकार की जीवन-ब्यवस्था बनाए 
रखने मे योग दिया है | डेविड और वीरा मेस ने लिखा है, “पमाजकल नागरिक, सामांजिक , 


4. शा बावे जिद्या।, कु ०१५ 7. 53, 
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भािक प्रौर सास्कृतिक जीवन के क्षेत्रो मे क्रतिकारी परिवर्तन धा रहे हैं, जो पारिवारिक 
जीवन के प्रतिमान को प्रभावित कर रहे हैं ।/? वर्तमान समय मे शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाभो, 
मौकरी प्राप्त करने के श्रवसरों तथा सामाजिक एवं भाथिक परिदर्तनों के कारण भारत मे 
दारिवारिक सरचना काफी प्रभावित हुई है । डॉ० ए० झ्रार० देसाई ने लिखा है, “परम्परा- 
३ युक्त परिवार भौर परिवारवादी ग्रामीण ढाँचे मे गुस्यात्मक परिवतेन झा रहा है। 
ग्र,वीण सम्बन्धो का झ्राधार प्रस्थिति से समभोते की घोर बदल रहा है। प्रथा की हुकूमत 
कानून द्वारा बदली जा रही है | परिवार उत्पाद की इकाई से उपभोग को इकाई के रूप 
मे बदल रहा है । परिवार को जोडने वाला बन्धन समनन्‍्रक्त के स्थान पर दाम्पत्य के झप 
परे बदला जा रहा है।”? ९ श्रीमती रॉस का कथन है कि, “शिक्षित महिलाप्रो के स्वीहृत 
“पारिवारिक परम्पराप्रो” भौर “पारिवारिक लक्षणो” से भ्रलग हो जाने प्रौर प्ात्माभि- 
व्यक्ति के लिए भपने घरो से बाहर दृष्टि डालने से, भारतीय परिधार मे एक शान्त सामा- 
जिक परिवर्तन हो रहा है ।”?? देवानन्दन और धॉमस नामक सम्पादको के झनुसार, 
“उदार शिक्षा का प्रसार समानता और भात्म-सम्मान के नवीन विचार, थ्यक्ति के ध्यत्तिस्‍्व- 
विकास को दिया जाने घाला महेत््व भौर झ्राथिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता की इन्छा 
भादि कुछ प्रमुख कारकों में से हैं, जो विवाह भौर पारिवारिक जीवन के प्रतिमान को 
प्रभावित कर रहे हैं भौर स्त्रियों को उनके उत्तरदायित्व के मुख्य क्षेत्र श्र्थात्‌ धर के प्रवन्ध 
से दूर हटा रहे हैं |”? 
वर्तमान समय में भ्रौद्योगीकरण भोर नगरीकरण के परिणामस्वरूप न केवल व्यावसाधिक 
गतिशीलता बढी है बल्कि एक ही जाति और परिवार के लोगों के व्यवसाय झौर आय में 
काफी प्न्तर भाया है । न केवल उनकी सामाजिक प्रष्थिति मे वल्कि उनके हृष्टिकोण में 
भो काफी भिप्नता पाई जाती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने ओर स्वय को किसी व्यवसाय 
के योग्य बनाने मे काफी वर्ष लग जाते हैं। ऐसी दशा में विवाह देर से होते हैं । उच्च 
शिक्षा प्रौर पाश्यात्य प्रभाव के कारण व्यक्ति मे उदार, ताकिक ओर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण 
पनपता है । ये परिवर्तन विवाह झ्रौर पारिवारिक प्रतिमाव को निश्चित रूप से प्रभावित 
भरते हैं। श्री पो० डी० देवानन्दन तथा एम० एम० थॉमस ने भारत में पारिवारिक प्रति 
मानो में परिवर्तन के लिए निम्त-लिखित तीन प्रन्तर सम्बन्धित कारकों को उत्तरदाणी 
माना है--(१) नवीन विचार (7२८७ [6८७$), (२) नवीन सामाजिक प्रनुणास्ति (२८७ 
80८७] 58000॥5), (३) नवीन सामाजिक सरचनाएँ (7९८७ 50८2 800८६४7९५) । 
भारत जेसे विशाल देश मे, समाज मे पारिवारिक प्रतिमानों में भ्रलग-प्रलय गति से 
परिषतन हो रहे हैं। समाज मे विभिन्न खण्डों के बोच परिवर्तत की दिशा पौर प्रतिमान 
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स्वाभाविक रूप से भिन्न-भिन होगे । यहाँ इस वात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
परिवत॑न की विशेषताम्रो का अभ्रवलोकत करने वाले लोग जितने परिवर्तन का अनुभव 
करते हैं, वह साधारणत उत्तमे बहुत कुछ मन्द होता है ॥? 3 
१ नवीन विचार (०७ 0९85$) : 

नवीन विचारों को लोग धीरे-धीरे प्रहए वसते हैं प्रौर काफी सप्य के पश्चात्‌ ये 
सामाजिक व्यवहार के प्रतिमानो को प्रभावित कर पाते हैं। एक पीढी के लाग जब नवीन 
विचारो को ग्रहण कर लेते हैं तब उनके ब्यवहार-प्रतिमानो मे तो थोडा बहुत परिवर्तन प्रा 
जाता है, परन्तु उसके बाद बाली पीढी में यह परिवर्तन तेजी से श्राता है। नवीन विचारों 
को लोग म्यूनाधिक मात्रा मे ग्रहण करते हैं ॥ जिन नवीन विचारों ने भारत में पारिवारिक 
प्रतिमानों को परिवर्तित करने मे योग दिया है, उनमे से मुख्य ये हैं. प्रत्येक व्यक्ति की 
छस्तके विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता भौर झवसर प्राप्त हो । वर्तमान समय में यौन-सम्बन्धी 
परम्परागत दृष्टिकोणों मे अन्तर प्राया है, रोमान्टिक प्रेम को महत्त्व दिया जाने लगा है । 
झाजकल धामिक परम्पराग्रों का महत्त्व कम हो रहा है और घर्म निरपेक्षयाद (86०0व7- 
280) की प्रक्रिया तीत्र हो रही है। लोग वैज्ञातिक, प्रजातान्त्रिक श्रोर समाजवादी 
हृष्टिकोण को झपनाते जा रहे हैं । परिणामस्वरूप समाज एक “पवित्र परिवार" (88060 
पशााएा9) से “घर्म-निरपेक्ष परिवार” (5९८०७ एक0]9) की ओर वढ रहा है। धर्म 
निर्पेक्ष परिवार मे व्यक्ति परिवर्तनों को सुगमता से स्वीकार कर लेता है। प्राजकल पाश्चात्य 
सम्पता के प्रति लोग उपयोगितावादी हृष्टिकोण रखने लगे हैं। वे पाश्चात्य मूल्यों को 
स्वीकार करना भौतिक दृष्टिकोण से अपने लिए लाभदायक समभते हैँ । 
२ नवीन सामाजिक अनुशास्ति (टच 3069] $थ्याएाण5) 

पिछले कुछ वर्षों में भारत म पारित प्रधिनियमों ग्रौर प्रनेक नवीन सामाजिक प्रथाप्रो 
के कारश स्त्रियों की विभिन्न अधिकार मिले हैँ। ये सिद्धान्त रूप मे स्त्री और प्रुुप को 
समान स्तर पर ले आए है । सन्‌ १६५५ एवं ५६ मे चार अ्रधिनियम बनाएं गए जिनके- 
द्वारा विवाह भौर विवाह-विच्छद के ग्राधघारों को निश्चित किया गया, सम्पत्ति के उत्तरा 
धिकार का निर्धारण, गोद लेने तथा भरण-पोपण एवं सरक्षता सम्बन्धी नियमा को तय 


विया गया | ये सब ग्रधिनियम विवाह और परिवार के परम्परागत प्रतिमानों में परिवर्तन 
लाने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे । 


३ सामाजिक सरचना ($००ब्वा 807०॥7०) 
झौद्योगीवरण के साथ साथ देश मे नगरीकरण बढता जा रहा है। आथिक 'सरचनाएँ 

मुद्रीकररा की प्रोर कदम वढा रही है और राजनीतिक 'सरचनाझ्रो' का विस्तार होता जा 
रहा हैं। व्यावसायिक सुविधाग्रो के वढने से एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य प्रनग-प्रतग 
व्यवसायों मे, अलग भ्रलग स्थानों पर काम करने लगे है। उनकी झाय में भी काफी 
अंसमानता पाई जाती है । परिणाम यह हुमा है कि सयुक्त प्रकार के जीवन की विशेषताएँ 
समाप्त होने लगी हैँ और एक ही परिवार के सदस्यों के हितो, दृष्टिकोशो तथा प्राय में 
विभेद पैदा हो गए हैं । शिक्षा-व्यवस्था के कारण माता पिता और सन्तानव तथा भाई भाई 
के दृष्टिकोणो मे अन्तर उत्पन्न हुआ है । जाति सरचना मे भी परिवर्तत » हुए है, जातीय- 
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बच्चन कुछ शिथिल होते जा रहे है । भन्तर्जातीय विवाह होने लगे है। विभिन्न जाति के 
मव-विवाहित लडके-लडकियों के लिए सयुक्त परिवार में झपना श्रनुवू लन करना कुछ कढित 
रहता है। ऐसी दशा मे प्रन्तर्जातीय विवाहो के बढ़ने वे. साथ साथ परिवार के प्रतिमान 
भौर सामाजिक सम्बन्धो में परिवर्तन झ्राना स्वाभाविक है। वर्तमान समय में सामाजिक 
परिवतंन लाने मे राज्य दारा महत्वपूर्ण भूमिका निमायी जा रही है। राज्य सामाजिक 
और प्राधिक विकास की हृष्टि से योजनाएँ बनाता जा रहा है। राज्य लोगो को सामाजिब 
और प्राधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है। राज्य विभिन्न वार्यक्मो एवं 
पंचायती राज्य सस्यापक्‍्रो के माध्यम से ग्रामोण समुदायों के उत्थाव की झोर प्रयत्नशील 
है । इसी प्रकार, जनसख्या को सीमित करने की हृष्टि से परिवार निशेजन की योजना भी 
चल रही है। ये सारे नियोजित प्रयास परिवार के प्रतिमान को परिवर्तित करने मे सक्रिय 
योग दे रहे हैं । 
* परिवार के बदलते हुए प्रतिमान 

(एग्राहए8. ए॥श॥5 ० स्ब्वणा५ ) 


भारत में विवाह की आयु मे परिवर्तेत क्रिया गया है। प्रव किसी हिन्दू के लिए दो 
पत्लियाँ रखना कानूनी अपराध है। कानून द्वारा श्रन्तर्जातीय झौर प्रेम-विवाहों की भी 
मान्यता दी जा चुकी है। श्रव विवाह-विच्छेद भौर परिवार नियोजन के उद्द श्य से गर्भ 
गिराने की भी भ्राज्ञा है । ये सब परिवर्तत विवाह पभौर परिवार के परम्परागत प्रतिमान 
को अवश्य प्रभावित कर रहे है । 

पिछले ३०-४० वर्षों में पु्पों के विवाह की प्रायु, १८ से २० वर्ष के आ्ास-पास रही है, 
परन्तु स्त्रियों की यह पभायु १३-१४ वर्ष से वटकर करीब १६ वर्ष के आस पाध हो रही है । 
विवाह वी प्रायु बढ़ने स, प्रब विवाह सम्बन्धी निर्णायों में युवक अपने प्रौदाधिरार का 
प्रयोग करने लगे हैं| लडकियाँ ग्रधिक समय तक अपने पिता के घर मे रहती हैं प्रोरः वही 
उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती हैं । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे नोकरी भी करती 
है भ्रौर परिवार की आय बढान म॑ योग देती हैं ॥ प्राथिक हृष्डि स स्वतन्त्र होने से झाज- 
कल उन पर माता-पिता का नियन्त्रण कम पाया जाता है। अपने पुरुष-सहयोगियों से 
मिलने, बातचीत और हेँसी-मजाक करने, इधर-उधर घूमने जाने तक का उन्हें मौका 
मिलने लगा हैं। यह परिस्थिति उन्हे प्रेमालप का सुअवमर दती है, प्रेम विवाह तक बरने 
के लिए उन्हे प्रेरित करती है । सहशिक्षा और स्त्री-पुर्पो के साथ-साथ नौकरी श्रादि 
करने की सुविधा ने कुछ को जाति-पाँति के वन्धनी को तोडकर प्रन्तर्जातीय विवाह करन 
के लिए प्रोत्साहित क्या है । 

भाजकल माता-पिता भ्रपनी लडकियो का विवाह ऐसे लडको के साथ करना चाहते हूँ 
जो शिक्षित हो, जिनकी प्राय इतनी हा कि वे सुगमता से अपनी पत्नी तथा बच्चों का 
भरणख-पोपथ कर सकें ठथा जिन्होने कोई सामाजिक एवं आ्थिक भश्रस्थिति अजित करली 
हो । इसका तात्पयें है--विवाह की आयु म॑ वृद्धि । विवाह की यह बढती हुई प्रायु 
सयुक्त परिवार में ध्यक्ति के अनुकुलन को कठिन बना देती है ॥ 

वरतेमान समय में पति-पत्नी दोनो ही नौकरी करने लगे है । यदि वे दोनो ही प्रलग- 
भरलगर स्थानों पर नौकरी करते हैं, तो उन्हे एक-दूसरे से द्वूर रहना पडता है। उच्च मध्य- 


३६४ भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


वर्गीय लोगो मे अक्सर यह स्थिति पाई जाती है। श्रमिक-वर्ग के लोगों मे भी समान 
स्थिति दिखलाई पडती है। जब पुरुष को प्रयम बार नोकरी मिलती है, तो कुछ समय 
तक साधाररातः से पत्नी एवं बच्चों से ग्रडम रहना पडता है। इस प्रकार प्राथिक 
कारको ने पति-पत्नी को एक-दूसरे से भ्रलग रहने तक के लिए प्रेरित किया है । 


हमारे देश मे भारतीय परिवार पर झनेक वैज्ञानिक शोध-कार्य हुए हैं जिनसे बदलते 
हुए पारिवारिक प्रतिमानों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। प्रोफेसर 
रास मे भारत में चार प्रकार के परिवारों का उल्लेख किया है प्रथम, बृहद्‌ सपुक्त परिवार 
जिसमे तीन या भ्रधिक पीढियों के सदस्य एक ही मकान में साथन्साथ रहे हैं, जिनका 
एक ही रसोई में खाना बनता है, जो सामान्य सम्पत्ति के भागीदार होते हैं भौर जो खर्च 
चलाने के लिए भ्रपनी आय को इकट्ठा कर लेते हैं, द्वितीय, छोटा सपुक्त परिवार 
जिसमे माता-पिता भ्पने विवाहित लडकों भौर स्‍न्य भविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, 
मा दो भाई अपनी पत्नियों एवं बध्चों के साथ इकट्ट रहते हैं, तृतीय, माभिक 
परिवार जिसमे दो पीढ़ियों के लोग पाए जाते हैं, जिसमे अक्सर माता-पिता शौर 
उनके बच्चे होते हैं; चतुर्य, माभिक परिवार-आणितों सहित जिसमें माता-पिता, 
उनके बच्चे तथा एक या अधिक प्राश्रित पाए जाते है। बगलौर के प्रधिकाश उच्च जाति के 
परिवारो के अध्ययन के प्राधार पर, श्रीमती रास ने बताया है कि प्रवृत्ति, नाभिक किस्म 
के पारिवारिक प्रतिभात की भोर है। बहुत से परिवार श्रपने जीवन के विभिन्न स्तरों पर 
विविध प्रकार के परिवारों के बीच चक्राय गति से गुजरते हैँ। भारत के नगरीय क्षैत्रो 
में मध्यम और उच्च वर्गों में छोटा सयुक्त परिवार सर्वाधिक प्रादर्शभूत (7५90५) 
स्वरूप है““लोगो की बढ़ती हुई सख्या, भव कम से कम अपने जीवन का कुछ भाग एकाकी 
पारिवारिक इकाइयों में बिताती है १2 


प्रोफेसर एम० एस० गोरे ने हरियाणा क्षेत्र के श्रग्रवाल परिवारों के प्रध्ययन के भाषार 
पर कहा है कि निदर्शन व्यवहार, भूमिका ज्लैध और अभिवृत्तियों की दृष्टि से म्रधिकाशतः 
सयुक्त परिवार प्रतिमान की पुष्टि करता है। इस प्रकार के पारिवारिक प्रतिमान के प्रनुरूष 
तथ्यो के प्राप्त होने के साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि नगरीय निवास ओर शिक्षा कुछ 
मात्रा में पारिवारिक प्रतिमान मे अन्तर जाने के लिए उत्तरदायी है १९ श्रापकी मान्यता 
है कि प्रत्येक, विशेष रूप से युवक “सीमित परिवतेन” के पक्ष में हैं। यदि परिवार से 
सम्बन्धित शोध-कार्यों का भ्रध्ययन किया जाए, तो ज्ञात होगा कि सरघचनात्मक दृष्टि से कुछ 
परिवतंन आरा रहे हैं, परन्तु अभिवृत्ति रुम्बन्धी परिवर्तनों का श्राना मुश्किल है। डॉ० 
कापडिया का कहना है कि युवा सदस्यों भौर परिवार के बीच तथा युवा स्त्री-युषों के 
बीच, सम्वन्धों को इस प्रकार पुनः निर्धारित करने की प्रावश्यकता है कि शुवा लोगो की 
अपने व्यक्तित्व के विकास द्वेतु पूर्०णो श्रवसर मित्र सकें । झापकी मान्यता है कि सुक्त 
परिवार से प्रलग हो जाने पर भी लोगो के अपने मूल परिवार के साथ हृढ भावात्मक सम्बध 
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पाये जाते हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर सभी घदस्य इकट्ट होते हैं भौर 
अपनो झपनी क्षमता के झनुसार वित्तीय एवं प्नन्य दायित्वों को निभात हैं 7 
डॉ० देसाई ने गुजरात के एक छोटे कस्बे महुझा के परिवारों के ब्रध्ययन के भाघार पर 
यह बताया है कि प्रधिकाशत सयुक्त परिवार, झव भी मान्य प्रतिमान है। झापने नाभिक 
परिवारों में कोई वृद्धि नही पाई झौर कई लोगो के अनुमानो के विपरीत यह पाया कि माभि- 
क्ता जाति, धर्म, व्यवसाय या शिक्षा के साथ-साथ व्यवस्थित रूप से परिवर्तित नही हुई है। 
लेकित इस प्रध्ययन के प्राघार पर इस उपकल्पना का कि नाभिक परिवार झौर पश्रौद्योगी- 
बरण, नौकरणाहीतन्द (807८ढ०८ए४४८०४०॥), नगरीकरण झधौर मुद्रीकरण ((०ाढा- 
2807), के वीच सम्बन्ध है, खण्डन नहीं होता है? ध्रो० देसाईवे स्वय कहा है कि 
अपने 'वशज समुह! यानि पति, पत्नी धौर बच्चों के हितों को बढावा दैसी के प्रयत्नों से 
परिवार मे प्रतिस्पर्दा उत्पन्न होती है । बिहारी एल० अबौ (8९2० [, 8080) के प्रशुसार 
यदि हिन्दू समुक्त परिवार किन्‍्हीं भी छोटी इकाइयो को मान्यता नहीं देते हैं तो ये वशज समूह 
कहाँ से फूट निकलते हैं ? भापकी मान्यता है कि एक प्रवस्था ऐसप्ती प्रा सकती है जब परिवार, 
सदस्यों के दृष्टिकोण से, कई छोटे उप-समूहो से मिलकर एक समूह बन जाए, यद्यपि प्रभी भी 
बाहर वालों के सम्बन्ध मे यह भविभेदीकृत एकता का दिखावा बनाएं रख सकता,है। भापका 
दावा है कि विभाजन के बिन्दु पर पहुँचने के काफी पूर्व, गरहस्थी मे उप-समूह उभरते भौर 
मजबूत हो जाते हैं । यह केवल पग्राकार मे बुद्धि और भडो की श्रावृत्ति के कारण ही नहीं 
बल्कि उप समूहों द्वारा अपने भिन्न हितो मे सामझजस्य स्थापित करने की श्रयोग्यता के 
कारण भी विभाजित होता है |? ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मे व्यक्ति, सयुक्त परिवार 
के शादर्ण से हटकर ताभिक आदश की भोर बढ रहा हे । वह रक्त-सम्बन्ध वी बजाय दाप्पत्प« 
सम्वन्ध को प्रधिक महत्त्व देने लगा है, भपने बालकों के पालन-पोषण का उत्तरदायित्व 
प्रपना ही समभने लगा है | बिहारी एल० ग्रवौ का कथन है कि प्रो० भोरे ने श्री देसाई से 
भिन्न, सयुक्त परिवार मे नासिक परिवार उप-व्यवस्था ओर एक सीमित प्रकार की दिपक्षो 
नातेदारी व्यवस्था मे पाश्चात्य नाभिक परिवार की सप्निहित भूमिका को भी माना है ॥/9 
प्रो० गोरे ने वद्यपि व्यवहार, भूमिका बोध एवं प्रभिवृत्तियो की दृष्टि से सयुक्त पारियारिक 
प्रतिभानों की पुष्टि की है तथापि उन्होंने अपने भ्रतिरिक्त निदर्शन के भाधघार पर यह्‌ भी 
माना है कि नगरीय निवास तथा:शिक्षा ने लोगो को सयुक्त पारिवारिक जीवन की कठिनाइयो 
के प्रति जायरूक बनाया है, भब ने कुछ मात्रा में दाम्पत्य सम्बन्ध के महत्त्व को स्वीकार 
करने लगे हैं। कोलिन्डा ((0००८७०७) न पारिवारिक प्रतिमानों के तुलनात्मक प्रध्ययन 
(१६६७) के भाषार पर कह्दा है कि नाभिक गृहस्थ बहुमत में थे, यद्यपि अ्रधिकांश लोग 
सयुक्त परिवारों मे रह रहे थे । श्रापने यद्ट भी पाया कि अस्यृश्य जातियो मे सयुक्त परिवारों 
का विस्तार ख़बसे कम, द्राह्मशों मे मम्यम, तथा पन्य द्विज जातियो मे ऊँचे से नीचा था । 
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३६८ भारतीय सामाजिक सस्थाए 


संरचना भिन्न-भिन्न रही है । यह मान्यता कि सम्पूर्णा हिन्दू समाज मे संयुक्त परिवार ब्ति- 
मान ही पाया जाता रहा है, वास्तविकता की इृष्टि से ही सही नहीं है । बडे सयुक्त परिवार 
जिनको हम परस्परागत रूप से हिन्दू समाज के विशिष्ट लक्षण के रूप में मानते हैं, वास्तव 
मै उसके किसी भाग से सबधित रहे हैं । आपने बतलाया है कि उत्तरी भारत के गाँवो में 
बड़े सयुक्त परिवार राजपूत्त, जाट, भूमिहर तथा अन्य भू-स्वामी जातियो से ही परम्परागत 
रूप से ध्षवधित रहे हैं । कुछ व्यापारिक समुदाय भी बड़े परिवारों से सम्बद्ध दिखलाई पड़ते 
हैं । इन वर्षों मे किए गये ग्राम अध्ययनों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि भू-स्वामी जातियो 
में बड़े परिवार भ्रधिक सामास्य हैं, जबकि निम्न जातियो मे नाभिक परिवार तुलनात्मक 


हृष्टि से प्रघिक है ।?3 स्पष्ट है कि भारतीय परम्परागत सामाजिक सरचना मे विभिन्न 
प्रकार के परिवार पाये जाते रहे हैं 


० योगेन्द्रसिह ने बतलाया है कि भारत के कुछ प्रदेशों में नाभिक या छोटे परिवारों 
की प्रघानता परिवारों की सामाजिक सरचना में परिवर्तत का भ्भिसूचक (70065) नहीं 
हो सकती क्योकि यह प्रतिमान एक पुराना प्रतिमान है !:* श्ाई. पी. देसाई तथा कई अन्य 
प्रपाणशास्त्रियों ने भ्वलोकित किया है कि भारत में नाभिक परिवार सयुक्त परिवार चक्र 
में एक श्रवस्था है । इस सवध में डॉ० एस० सी० दूबे ने बताया है कि सरल से वृहद भौर 
बृहद से सरल परिवारों के रूप में परिवर्तन स्पष्टत तीज है। पूर्ण तीन पीढियो वाले 
बुहद परिधार मिलना कठिन है, भौर न ही बहुत से सरल परिवार प्राविधिक दृष्टि से 
भ्रधिक लम्बी भ्वधि तक सरल बने रह सकते हैं ।१5 इस सबध मे प्रो० देसाई ने बताया 
है कि दो-तरफा प्रक्रिया, सयुक्तता से नाभिकता की ओर, झौर नाभिकता से सयुक्तता की 
झोर अभी भी घालू हैं भोर वह सयुक्तता के पक्ष मे कार्य कर सकती है क्प्रोकि हमने देखा है 
कि सयुक्त रूप में बने रहने की बांछा मे विश्वास काफी रूप में पाया गया 6 परिवार कौ 
सरचना की हृष्टि से हमे इस भोर भी ध्यात देना होगा कि सयुक्त परिवार एक चन्रीय 
प्रक्रिया के माध्यम से भ्रपनी निरन्तरता को बनाये रखता है। एक सयुक्त परिवार खण्डित 
होकर शीघ्र ही कई नवीन सयुक्त परिवारों को जन्म नही देता है। सयुक्त परिषारों से 
पृथक होने याले निर्मायक भाग प्रारम्भ मे नाभिक परिवारों के रूप में होते हैं और कालान्तर 
में वे संयुक्त परिवारों के रूप मे विकसित हो आते है । इस प्रकार विकास का नवीन चक्र 
पुन आष्म्म हो जाता है। प्रत माभिक परिवार को एक नवीन प्रकार की पारिवारिक 
सरचता मानने के बजाय संयुक्त बरिवार व्यवस्था का एक भाग माना जाना चाहिए । 


यहाँ कुछ धन्य विद्वानों के विचारों से परिचित होना भी आ्रावश्यक है। थी के. 
रामानुजम का कथन है कि वर्तमान मे, या तो आशिक प्रावश्यकताओ के कारण या व्यक्ति- 
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परिवर्तनशील परिवार ३६६ 


गत कारणो से, नाभिक परिवार स्थापित करने की ओर मुंकाव है।? इसी प्रकार के 
विचार व्यक्त करते हुए देवानन्दन सथा थॉमस ने लिखा है कि परिव्ततों कै इतने छारको 
के कारण, गति नाभिक पारिवारिक प्रतिमान की श्रोर है, जिसमे एक पति-पत्नी भपने 
अविवाहित बच्चो के साथ पाए णाते हैं । यह प्रतिमान घ्यक्तिगत स्वतन्त्रवा और सभी 
सदस्यों थे, विशेष रूप से स्त्रियों और बच्ची के स्वतन्त्र विर्शय का झधिक मात्रा में नादर 
करेगा ।2# 
वर्तमान समय में घदलते हुए पारिवारिफ प्रतिमानों पे सम्बन्धित कुछ नवीन समस्याएं 
भी सामने भाई हैं। क्राजजल भायिवः कारणों से स्त्रियाँ नौकरी करने लगी हैं भोर 
उनके पति उनके नौकरी करने वो साधारणत' बुरा नहीं समभते । लेकिन कठिनाई यह 
है कि पुरुष, परिवार मे उनकी बदली हुई प्रस्थिति श्लौर भूमिका को स्वीकार करने को तैयार 
नहीं । वे नही चाहते कि उतकौ पत्लियाँ धर्रो मे अपने परम्परागत उत्तरदायित्वों की तनिक 
भी प्रवहेलना करें जवकि वास्तविषता यह है कि मौकरी के कारण भव ये घर में झतना 
समय नहीं दे पातीं और न ही उतनी कुशलता से खब पारिवारिक कार्यों बो पूर्ण कर पाती 
हैं। स्त्री की इस नवीन भूमिका ने परिवार में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है, क्योकि 
बह नौकरी बरती हुई पति, पास-ससुर, बच्चों तथा प्रन्य रिश्तेदारों कौ सब प्रकार की 
अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर थाती है। आजकल की शिक्षित स्त्रियाँ विवाह के पश्चात्‌ शीघ्र 
ही अपनी पृथरू ग़ृहस्थी वसाना चाहती हैं । 
वर्तमान में एक ओर बिवाह की आयु वढ रही है भौर दूसरी भोर स्कूलों एवं कॉब्रेजो 
में लडके-लडकियो को एक दूसरे के सम्पर्क मे श्रान का मौका मिला है। छत्हें श्रापस में 
भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त हुमा है। लेकिन इसके साथ ही 
घोगो क सामाजिक-सास्कृतिक मूल्यो म विशेष अन्तर नहीं काया है। लडके-लडक्यो के 
मिलने-जुलने को आज भी रोकन का प्रयत्न /किया जाता है। झभी भी भ्रध्िकाश विवाह 
भाता पिता द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। लड़के-लड़कियों को एक-दूसरे के सम्पर्क मे 
झाने का झवसर अवश्य मिला है, लेकिन अपने जीवन साथी के खुनाव में उन्ह झभी तक 
अपेक्षित स्वतन्त्रता प्राप्त नही हैं। अपने मनचाहे लड़के के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित नही कर पाने के कारण भाज अनेक लडकियों म॑ निराशा पाई जाती है। यह 
निराशा भाग चल कर उनक॑ पारिवारिक सम्बन्धा पर कुप्रमाव डालती है । भाज समय 
बदल घुका है, मूल्यों मे भी कुछ परिवर्तेत भाया है भ्रौर ऐसी दशा मे व्यवद्धार के परम्परा- 
ग्रत तरीको को बनाए रखना स्रम्भव नही है । 
भ्रमी तक माता-पिता अपने लडको से यह भ्राशा करते हैं कि वे उनकी वृद्धावस्था 
में दखमाल करेंगे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे ॥ परम्परागत मूल्यों के झनुसार माता-पिता 
की सेवा करता, विशेषत बुढ़ापे म, सन्‍्तान का पवित्र दायित्व समझा जाता था। आज भी 
सिद्धात्न रूप मे इसे स्वीकार प्रवश्य किया जाता है । लेकिन भाज की झाथिक कठिनाईया 
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३७० भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


के समय मे, कई लड़के यह दामिरव निभाने को तैयार नही हैं । यदि सभी पुत्र मिलकर 
इस दायित्व को पूरा करें, तब तो कोई कठिनाई नही भाती, परन्तु यदि यह भार एक पुत्र पर 
ही पा पडता है, तो तताव की स्थिति पैदा हो जाती है। माता-पिता वी परिवार में 
सिद्धात रूप में सर्वोपरि सत्ता होती है, परन्तु व्यवहार मे ये प्राश्चितों बी स्थिति में पहुंच 
जाते हैं। यह स्थिति काफ़ी सीमा तक पारिवारिक तनाव के लिए उत्तरदायी बन 
जाती है । 
नवोदित माभिक परिवारों में माता पिता भौर सन्‍्तान के बोच प्रस्त क्रिया प्रधिक थाई 
जाती है, सम्बन्धो मे भधिक घनिष्ठता दिखाई पड़ती है | दोनो भोर से एक- दूसरे मे 
काफी भपेक्षाएँ को जाती हैं। शिक्षा के बढ़ते हुए महत्त्व के कारण, माता-पिता भपने 
बालकों से यह भाशा करते हूँ कि स्कूल भौर बलिज में उनपी प्रगति श्रेप्तम हो । बालक 
माता-पिता से प्रधिकाधिक सुविधापों बी माँग करते हैं, उन्हे भच्छे से पच्छे वस्त्र चाहिए 
और सिनेमा देखने, रेस्तोंरों मे बैठने, पिकनिक पार्टी मे जाने के लिए खर्चे केक लिए राशि 
चाहिए । इसके भलावा, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरो में शिक्षा प्राप्त बरने हेतु भाने वाले छात्र, 
कालान्सर में यह प्रनुभव करने लगते हैं कि उनमे ध्रौर उनके परिवार में कोई भी समानता 
नही रही है, वे आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर भपने भाष वो परिवार से भिन्न समभने सगते हैं। 
माता-पिता यह सोचने लगते हैं कि उनकी झाशा भौर विश्वास का केन्द्र (पुत्र) उनहें बूर 
होता जा रहा है । यह स्थिति तनाव भोर निराशा को उत्पन्न करती है। डॉ० योगेश 
भ्टल ने बताया है कि शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ कई प्रकार के पारिवारिक ढाँचे देखने 
का मिलते हैं । कुछ तो ऐसे परिवार हैं जिनमे माता भौर पिता दोनो ही प्रमपढ है भौर 
वच्चे पहली बार स्कूल का भु'ह देखते हैं। कुछ ऐसे हैं, जिनमे माता पभनपढ़ है या बम 
पढी-लिखी है भौर पिता पढ़ा-लिखा । कुछ में दोनो ही पढे-लिसे हैं । शिक्षा बे नए तरीकों 
से स्कूल की सस्क्ृति घर तक पहुँचने लगती है । जिन स्थितियों में धर की सस्क्ृति भौर 
स्कूल की सस्क्ृत्ति मे बहुत भेद होता है, वहा बालक के लिए सन्‍्तुलन स्थापित करना 
प्रत्यन्त कठिन हो जाता है। कम पढी-लिखी माताएं' बच्चो को 'होम वर्क! में सहायता 
नही कर सकती । दिन-भर का थका मादा बाप भी मदद नहीं दे पाता । सक्रमण की 
इस स्थिति से भ्रनेक परिवारों के बच्चे भाज ग्रसित हैं भोर हमारी स्पूल व्यवस्था पश्चिमी 
तौर-तरीके भ्रपनाने के स्‍्राक्प॑श मे सामाजिक ढाँचे की इस महत्त्वपूर्ण वात वो नजर प्रन्दाज 
करती जा रही है । स्कूलों पश्रौर कॉलेजो मे वढने वाला छात्र जब व्यवस्था के विरोध 
में श्रावाज उठाता है, तव हम उसे झनुशासनहीन करार दे देते हैं पर समस्या का यह समा- 
धान नहीं है 2१ 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि भारतीय परिवार के परिवतंनीय प्रतिमानो से सम्बन्धित 
कुछ समसस्‍्याएँ हैं, जिनका निदान श्रावश्यक है। श्राज झ्रावश्यक्ता इस वात की है कि 
वैज्ञानिक शोध कार्यों द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाए, सही स्थिति के सम्बन्ध से 
पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाए भौर भारतीय परिवार के कल्याण भौर विक्रास की दृष्टि 
से नए तरीको को ढूंढ निकाला जाए । कानून बना देने मात्र से परिवार सम्बन्धी समस्यामों 


29 योगेश अटल, “भारतीय परिवार छे 25 वर्ष! हिन्दुस्तान साप्ताहिक-स्वठन्व॒ता विश्ेषांक, 5 
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का निराकरण नही किया जा सकैगा; उसके लिए प्रचार द्वारा स्वस्थ घनमत के निर्माण 
भौर वांछित परिवर्तन के लिए लोगो को तैयार करने की भावश्यकता है । 


प्रश्न 


कक 


« परिवार की परिभाषा कीजिए । भाघुनिक समाज मे इसके महृत्त्वपूर्ण प्रकारों एव 
कार्यो की विवेचना कीजिए । 

५ विभिन्न प्रध्ययनों के प्राघार पर भारत में परिवार में हो रहे परिवर्तनों का प्रस्‍्लेस 
कीजिए । 

« प्राधुनिक परिवार में होने वाले परिवतंनों का वर्णन कौजिएं। पारिवारिक 
झ्ीवन में परिवर्तत लाने वाले कारणों का पूरी तरह वर्णन कीजिए । 
भारत में नगरीय परिवार पर भौद्योगीकरण द्वारा पडने वाले प्रभाव का मूल्थाकन 
कीजिये । प्रध्ययनों का उल्लेख मीजिए । 


क्र 


प्र 


् 


5, विभिन्न भ्रध्ययनों का उल्लेख 7करते हुए परिवार के बदलते हुए प्रत्तिमानों की 
बिवेचना कोजिए | 

६. बदलते हुए पारिवारिक प्रतिमानों से सम्बन्धित कुछ नवीन समस्याप्रों का उह्देख 
कीजिए । 


सं  । 


भ्रष्माय | ऐै. 





भारत में सामाजिक विधान 
($०लंता ए.९्हाह0॥ 47 ए0॥8) 


प्रत्येक समाज में मानव-व्यवहारन्यों नियस्त्रित भौर नियमित करने का प्रयास किया 
जाता है| इसी कारणा उसमें प्रनेक प्रादर्श प्रतिमान पाए जाते हैं। इद्दों भादण प्रतिमानों 
के धन्तगत सस्याझ्रों का विकास होता है भ्ौर वे काय॑ करती हैं।शॉ० प्रार० एन० 
सक्सेना का कथन है कि सस्या परिवर्तन, आदर्श नियमों में परिवतन की भ्रावश्यकता 
उपस्थित करता है भौर भादश नियमो मे... परिवतन सल्था परिवतेन वी माँग करता 
है । सस्या शोर भादश नियमों मे यदि झनुकूल परिवतन नहीं होता है, तो मानव 
व्यवहार और समाज में विरोध, सघर्ष भ्ौर समस्याप्रो की उत्पत्ति होती है ॥! 

मानव व्यवहार के नियामक प्रादश प्रतिमानों मे जनरीतियों, प्रधाप्रों रूद्नियों प्रौर 
कानूनों का सर्देव महत्त्व रहा है । जैसे-जैसे समाज सरलता से जडटिलता की प्रोर बद्धता है, 
वैसे वैसे कानूनों का महत्त्व भधिकाधिक होता जाता है । वर्तेमान में समाज अलिखित भौर 
रूढ़ियत कानून से लिखित भघिनियमित कानून की ओर बढ़ता जा रहा है । भाज प्रनेक 
शक्तियों, जंसे भौद्योगीकरण,, नगरीकरणा, घ॒र्म निरपेक्षता, मानव-समस्याओ के प्रति 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा समाज-कल्याण को भावना प्रादि ने रूढि के स्थान पर कानून के 
महत्त्व को बढ़ाने मे योग दिया है ॥ जन-कल्याए। के माध्यम के रूप मे राज्य की शक्ति 
भौर प्रमाव मे वृद्धि हुई है। वतमान से सामाजिक विघान का महत्त्व दिम-अति दिन 
बड़ता जा रहा है । 

समाज की आवाश्यकताआ समाज-कल्याण तथा सामाजिक समसस्‍्यार्भों को हल करने के 
लिए, समय समय पर राज्य द्वारा जो भ्रधिनियम पारित किए जाते हैं, उन्हें ही सामाजिक 
विधान कहां जाता है। ओलिवर बेन्डल होम्स का कथन है कि पश्राज का विधान 
बीते हुए कंस की सामाजिस आावश्यकताओ की यूर्ति के [लिए है /? विधान के इध प्थे 
के अनुसार यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विधान समय से पिछड जाता हैं, बर्तमान 





१ आर एन सक्‍सेता, पू उदधूत, पू १०६ 
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आवश्यकताओं से सदैव पीछे रह जाता है | लेकिन साथ ही इस बात्त से भी इन्कार सही किया 
जा सकता कि भाज के युग में विधान सामाशिक परिवततंव का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है । 
बह लोगो के विचारों, विश्वासों भौर सतोवृत्तियों में परिवर्तन लाने का एक साधन है। 
ब्रचलित कानूनों और समाज की वर्तमान आवश्यक्नताओ्रों के बीच की खाई को पाठने 
वाला सुविचारित विधान ही सामाजिक विधान कहा जा सकता है ।* स्पष्ट है कि समाज 
की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य द्वारा पारित प्रधिनियमो को ही सामाजिक विधान 
की सज्ञा दी जाती है प्रत* सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा पाने, समाज सुधार हेतु 
उपयुक्त परिस्यितियाँ पैदा करने और सामजिक विघटन को नियन्त्रित करने की हृष्टि से 
राज्य द्वारा पारित श्रधिनियम हो सामाजिक विधान के अन्तंत शाते हैं । 


भारत में सामाजिक विधान का महत्त्व 
(#एएणाॉशा०ट णी॑ 5०692 .९९॥शैभाणा ता 09) 


भारत एक ऐसा देश है जहाँ सामाजिक जीवन को नियमित करने की दृष्टि से रूढ़ियों 
का विशेष महत्व रहा है हिन्यू समाज में रूढियों को सर्देव ही धर्म का समर्थन प्राप्त रहा 
है | परिणाम यह हुभा है कि वे रूढियाँ जो समाज की प्रगति मे बाधक, अनेक कुरीतियो 
झौर सामाजिक समस्याग्रो तथा समाज की भ्रावश्यकताओं को पूर्णो करने के बजाय उसको 
विघटित करने के लिए उत्तरदायी थीं, भर्म के श्रावरणा मे समाज मे शक्तिशाली बनी 
रही, समाज को खोखला करती रहीं, उसकी चेतना को खाती रही । 


हिस्दू समाज मे विवाह और परिवार के क्षेत्र मे अनेक समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे 
बाल-विवाह, विधवा-पुनविवाह्‌ पर प्रतिबन्ध, #श्रन्तर्जातीय विवाहो पर रोक, बहुपत्नी 
विवाह का प्रचलन, दहेज प्रया, स्त्रियों की गिरी हुईं स्थिति श्रादि | साथ ही हिल्दूं समाज 
में पिछडी जातियो भप्रौर श्रस्पृश्य लोगो को प्रनेक निर्योग्यताओ्रो से पीडित रहना पड़ा है। 
उनके साथ भेद-भाव बरता गया है, उन्हें छूना श्रोर देखना तक अनुचित समझा गया है । 
प्राज देश के सम्मुख इन सब लोगो के विकास की समस्या प्रमुख है, भेद-भाव को दूर 
करने की प्ावश्यकता है । 
इन समस्याझ्रों की ओर कुछ समाज सुघारकों का ध्यान श्रावश्य गया था, लेकिन 
समाज को इन कुरीतियो से छूटकारा दिलाने मे वे सफलता प्राप्त नही कर सके । इसका 
मूल कारण यह था कि समाज मे काफी जडत़ा झा चुकी थी, वह धर्मं-मीरू बन चुका था, 
झूढियों का विरोध करने की जन-साधारण मे सामर्थ्य नही थी झौर जो थोडे बहुत प्रगति- 
शौल लोग थे, उन्हें धर्म-विरोधी माना जा चुझा था । ऐसी दशा में समाज को कुरीतियो .से 
छुटकारा दिलाने की दृष्टि से समाज-सुधारक तक भी राज्य की और देखने लगे। भग्रेजी 
» सश्कार करोड़ों लोगो के सामाजिक झौर धामिक जीवन मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहती 
थी; ऐसे प्रयोग के परिणामों के प्रति वह मयभीत थी । जनता के निश्चित समर्थन के प्राप्त 
होने के पश्चात ही विदेशी सरकार मे नुछ कानून पारित कर सामाजिक सुधार की दिशा 
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३७४ भारतीय सामाजिक सस्थाएँ 


में प्रयास किया । स्पष्ट है कि समाज सुधार, समाज-कल्याण और सामाजिक पुन्निर्माण की 
हृष्टि से भारत में साम।/जिक विधान का अत्यधिक महत्त्व है 


कानून की सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप मे भूमिका 
(०९ ० [5 85 था ॥5प्ग्ाव्या ० 5050 (शाह) 


यहाँ सक्षेप में सामाजिक परिवतेन के प्र्थ को समझ लेना झ्रावश्यक है। जब विसी 
विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था वी सरचना भौर ज़ियाशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखलाई 
पडे, तो उसे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन का 
तात्पयें यही है कि सामाजिक व्यवहार श्लौर सामाजिक सरचना भे कुछ परिवतेंन प्राए 
हैं। जब सामाजिक परिवर्तत पर एक प्रक्रिया के रूप में विचार किया जाता है, 
तो इसका भ्थ यही है कि एक निश्चित तरीके से निरन्तर परिव्तत हो रहा है। 
क्षिसी भी क्षेत्र मे परिवर्तन की पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में अन्तर पाया जाता 
है। सामाजिक परिवतेन के फलस्वरूप एकीकरण भी सम्भव है और विघटन भी । 

कामून के प्रकारयों के सम्बन्ध मे दो दृष्टिकोर पाए जाते हैं। प्रथम दृष्टिकोण के 
प्रनुसार, कानूत का मुख्य कार्य सामाजिक नियन्त्रण है । कानून के माध्यम से, प्रचलित 
नियमो के विपरीत प्राचरण अर्थात्‌ विचलन को रोकने एवं सामाजिक स्थिरता बनाए रखने 
का प्रयत्त किया जाता है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, कानून का मुख्य कार्य विश्वासो, 
मूल्यों एवं व्यवहारों को प्रभावित कर सामाजिक परिवर्तन लाना है । गतिशील समाजों में 
सामाजिक प्रादर्श प्रतिमात कानूनों से श्रागे रहते हैं । ऐसे समाजों में सामाजिक मूल्यो 
के साथ प्रनुरूपता उत्पन्न करने हेतु भ्रधिनियमों को पारित करना भावश्यक होता है । 
कही कहीं यह भी सम्भव है कि जतसाधारण के रीति-रिवाज श्रौर ग्राचरण-सहिता, कुछ 
प्रमुत्वशाली प्रत्पस्स्यक लोगो के सामाजिक मूत्यो से काफी पिछड जाएँ। ऐसी स्थिति मे 
इन भ्रभुत्वशाली लोगो के द्वारा कानून-सहिता को प्ररिवर्तित करने का प्रयास किया जाता 
है ताबि सामान्य लोग नवीन सामाजिक भूल्यो को स्वीकार कर सकें। 

प्रो० वुष्पुस्वामी का कथन है कि साम्राजिक परिवर्तत के एक उपकरण के रूप मे 
कानून म दो अन्तर सम्बन्धित प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं ॥ नए कानून द्वारा नवीन सामाजिक 
मूल्यो'को व्यक्त करने वाले व्यवहार के एक नये प्रतिमान का सस्थायन (॥॥(परा0॥93]24007) 
होना । जब यह नवीन प्रतिमान कानून सहिता मे सम्मिलित कर लिया जाता है, तो इस 
नवीन प्रतिमान से कोई भी विचलन कानून के भ्नुसार दण्डित किया जा सकता है लेकिन 
फ्लेवल सस्थायन मात्र द्वोना काफी मही है | वह कानून का एक प्रपत्र दन सकता है, लेकिन 
एक सामाजिक शक्ति नही । कानून को एक सक्रिय सामाजिक शक्ति बनाने हेतु एक सम्बन्धित 
प्रक्रिया भी होनी चाहिए, भर्थात्‌ व्यक्ति मे व्यवहार के इस नवीन प्रतिमान का प्रान्तरि- 
कीकरण ([7(८ध79॥280707) होना चाहिए । ये दोनों घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं । 
झगर सस्थायन सफल हो जाता है, तो वह बंयक्तिक परिवारों मे सामाजिक पालन पोषण द्वारा 
व्यक्ति की मनोवृत्तियों प्लौर विश्वासों मे परिवतन लाकर आन्तरिकीकर ण को सुविधाजनक बना 
देता है। यदि इस प्रकार का प्रान्‍्तरिक्रीक़रए नही होता तब केवल कानूनी सहिताकरण 
(.०88 ०००70४0०७) भौर सस्थायन की कोई सामाजिक उपयोगिता नहीं होगी | 
दृरी झोर, इससे स्वय कानून की अवद्ेलना होगी । कानून के प्रति लोगो का घादर कम 
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हो जाएगा । तात्पयें यह है कि कानून के सामाजिक परिवर्तेन के एक उपकरण के रूप मे 
सफ्ल होने के लिए, कानूनी सहिताकरण द्वारा व्यवहार के नवीन प्रतिमान का सह््यायन 
झौर साथ ही इसका आनन्‍्तरिकीकरण आवेश्यक है | उदाहरण के रूप मे, सन्‌ १६५५ के 
बूर्वे तक हिन्दू कानून के अनुसार कोई भी पुरुष पहली पत्नी के होते हुए भी, दूसरी स्त्री के 
साथ विवाह कर सकता था । साघारणत पहली पत्नी के लगातार बीमार, सन्तानहीन 
प्रधवा केवल लडकियों को जन्म देने की स्थिति में ही वह पत्नी तथा अन्य रिश्तेदारों से 
श्राज्ञा प्राप्त कर दूसरा विवाह कर सकता था। कानून के वहुपत्नी विवाह के पक्ष से होने 
के उपरान्त भी प्रथा के ऐसे विवाहो के विरुद्ध होने के कारण, बहुपत्नी विवाह बहुत कम 
होते थे। बहुपत्नी विवाह को समाप्त करने के लिए समय-समय पर समाज सुधारकों झौर 
शिक्षित महिलाग्रों द्वारा प्रावाज उठाई गई । अन्त में हिन्दू विवाह भ्रधिनियम, १६५५ 
वारित किया गया, जिसके द्वारा एक विवाह को झनिवाय कर दिया गया । स्पष्ट है कि 
यहाँ कानून के पारित होने के पूर्वे से ही सामाजिक आादर्श-प्रतिमान बदल चुके थे, वे 
बहुपत्नी विवाह के विरुद्ध थे । हिन्दू विवाह अधिनियम १६५४ के द्वारा स्थायिक-पृथककररा 
तथा विवाह-विच्छेद की श्राज्ञा प्रदान को गई, लेकित अदालत की सहायता से न्यायिक-पृथ- 
कक्ररण झथवा तलाक बहुत कम स्त्रियों ने लिया । इसका कारण यह है कि प्रचलित आदर्श 
प्रतिमान पृथक्‍करण एवं तलाऊ के पक्ष में नही हैं । इसी कानून द्वारा विवाह एक समभौता 
माना गया है। भव धाभिक विधानों के भ्रनुसार विवाह सम्पन्न करता झावश्यक नहीं है, 
परन्तु फिर भी भधिकाश हिन्दुओं मे विवाह श्राज भी धामिक विधि से ही होते हैं । 


एक प्रन्य उदाहररा के रूप मे अस्पृश्यकता (प्रपराष) भधिनियम, १६५५ को लिया 
का सकता है | ग्रस्पुषयो की झनेक निर्योग्पताएँ रही हैं| उन्हें नगर अपवा गाँव के बाहर 
सवर्ण हिन्दुओओे से पृथक्‌ रहना पडता था। उन्हें अन्य हिन्दुश्नो की सेवाएँ प्राप्त करने का 
अधिकार भी नही या । भ्रस्पृश्यता के विरुद्ध समाज-सुघारको ने समय-समय पर प्रान्दोलन 
किए, लेकित सामान्य लोगो पर उनका प्रभाव नहीं पडा । प्रषिकाश हिन्दू अस्पुश्यता में 
विश्वास करते रहे, ग्रस्पृश्यो के सम्पर्क से बचते रहे । महात्मा गाघी ने भी भ्रपृश्यता निवारण 
की हेष्टि से विशेष प्रयास किया ! भ्रम्त मे, देश के स्वतन्त्र होने पर संविधान की घारा 
१७ के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त किया गया । कानूनी दृष्टि से भ्रस्पृश्यों को भ्रन्य हिन्दुओं 
के समान स्तर पर ला दिया गया । सन्‌ १६५५ मे पउ्रस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित 
किया गया, जिसके प्रमुसार किसी भी रूप मे प्रस्पृश्यता बरतने वाले व्यक्ति को दण्डित 
करने की व्यवस्था की गई । झनेक सुविधाप्रों के प्राप्त होने से कई श्रस्पृश्यों को उन्नति 
के।भवसर प्राप्त हुए । भाज नगरो में कई हरिजन प्रन्य हिन्दुओं के समान ही जलपान-गहों, 
होदलो, सिनेमा भौर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं वहाँ उनकी अनेक नियोग्यताएँ 
दूर हो चुकी हैं । लेकिन गाँवो मे प्रस्पृश्य कह्दे जाने वाले लोग भव भी पनेक निर्योग्यताभो 
से पीडित हैं, वहाँ लोग प्ब भी भ्रस्पृश्यता बरतते हैं ॥ इस उदाहरण से ज्ञात होता है 
कि यहाँ कानूत सामाजिक प्रादर्श-प्रतिमान से भागे है, विशेष रूप से ग्रामीरा क्षेत्रो मे । इस 
नवीन सामाजिक आदर्श-प्रतिमान के भनुरूप कानून बन चुका है, इसका सस्यायन हो चुका है 
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परन्तु यह ग्रामीण क्षेत्रो मे लोगो के जीवन के तरीके को नहीं बदल पाया है। भ्रधिकाश 
ग्रामीण लोग इस नवीन सामाजिक श्रादर्श्-प्रतिमान वो झात्मसात्‌ नही कर पाए हैं, इसका 
झान्तरिकीकरणा शभ्रभी तक नही हो पाया है । स्पष्ट है कि कानून बना देने सात्र से आचरण 
के पुराने तरीके नही बदल जाते । किसी सामाजिक प्रथा को बदलने के लिए बेबल कानून 
बना देने मान से काम नही चल जाता, उसके विरुद्ध सशक्त प्रान्दोलन चलाना प्रावश्यक 
होता है; जनता को प्रचार द्वारा किसी दमुष्रथा के विर्द्ध तैयार करना झनिवाय होंता है। 
सन्‌ १६२६ मे वाल-विवाह निरोधक प्रधिनियम पारित किया गया, लेविन ऐसे विवाह 
लगातार खुले प्राम होते रहे कयोवि इस प्ादर्श प्रतिमाव का कानून के रूप में सस्थायन तो 
हो चुका था, लेकिन इसका श्रान्तरिवीकरण नही हुप्ता था, लोगो के सामाजिक मूल्य इस 
दिशा में नही बदल पाए थे । 

प्रो० वुष्पुस्थामी का कथन है कि कानून केवल उसी समय सामाजिक परिवतंन की 
एक प्रभावपूर्ण शक्ति हो सकती है जब श्रधिकाश लोग नवीन सामाजिक प्रादर्श-प्रतिमानों 
के पक्ष में हो भर भ्रधिक्तर लोग उस नवीन सामाजिक प्रतिमान का पहले से ही-- उसके 
कानून का भाग नही होते के उपरान्त भी, अनुकरण कर रहे हो, उदाहरणार्थ एक-विवाह 
प्रथा ()४०॥0ट879) ॥ स्पष्ट है कि कसी भी नवीन भादर्श-प्रतिमान के सस्थायत मात्र 
से सामाजिक परिवरतेन नही लाया जा सकता । उसके लिए प्रान्तरिकीकरण प्रावश्यक है 
और आन्तरिकीकरण के लिए सामाजिक झ्ान्दोलन अनिवारय है, लोगो बवो प्रचार द्वारा 
नवीन प्रादर्श-प्रतिमान के पक्ष मे करता जरूरी है । 

अ्रग्नेजी शासन-फाल मे सामाजिक विधान 
(80००५ [.९85]8007 ३॥ क्रेता एट00) 

श्रग्नेजी शासन-फ़राल मे सती प्रथा एबं बाल विवाह के रोकने, विवाह सम्बन्धि कुछ 
परम्परागत निपेधा को दूर करने, एक-विवाह के प्रादर्श को प्रतिपादित करन एवं हिन्द 
स्त्रियों को कुछ भ्रधिकार प्रदान करने हेतु ये अधिनियम पारित क्ए गए 
१ सती प्रथा निषेध अधिनियम, १८२६ 

(ए९४०४४०० ऐ४० अधाा, ]829) 

सन्‌ १८२६ के पूर्व भारत मे सती भ्रथा का प्रचलव था । विधवा स्त्री को मृत पति 
के साथ चिता मे जल मरने के लिए प्रेरित क्या जाता था । घामिक हष्टि से ऐसा उचित 
माना जाता था। सती होने वाली स्त्री को सोधे स्वर्ग मे पहुँच जाने का लालच दिया 
जाता था। मुसलमानों के भारत में भागमन के पश्चातु, रक्त की शुद्धता बनाए रखने एवं 
हिन्दू लडकियों गौर स्त्रियों के मुसलमानों के साथ विवाहो को रोकने की दृष्टि से सम्भवत 
बाल-विवाह श्रौर सती प्रथा का प्रचलन हुआ । मुसलमान लोग हिन्दू विधवाम्रो से विवाह 
करने को तत्पर थे । ऐसी दशा में विधवाप्नो से छुटकारा प्राप्त करने हतु सती-प्रधा का 
सहारा लिया गया झौर इसे ध्म-सगत ठहराया गया । जो विधवाएँ सती नहीं होना चाहती 
थीं, उन्हे भी जिन्दा चिता भे जलने के लिए बाध्य क्या जाता था | चिता के चारो ह्लोर 
ढोल, नगाड़े, शख झ्रादि वजत थे, लोग चारो भार लम्बे-लम्बे बास, भाल झादि लिए खडे 
रहते थे ताकि विधवा चिता से भाग नहीं सके और न द्वी उसकी करुण चीत्कार कोई 
सुन चुके । 
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इस भ्रमानवीय इृत्य के विशद्ध राजा राममोहन राय ने भ्रान्दोलन आरम्म किया। 
उन्होने घर्मशास्त्रो का भ्रध्ययन करके बताया कि वेदों अ्रथवा मनुस्मृति मे विधवा के लिए 
सती होने की कही कोई व्यवस्था नहीं दी गई है । उनके भानन्‍्दोलन का लोगो पर इतना 
प्रभाव सम्मवतः पडा कि सन्‌ १८१८ में सती होने वाली स्त्रियों की जो सख्या 5३६ थी, 
बह घट कर १८३६ में ४६३ रह गई। जब लॉर्ड विलियम वेन्टिग मे देखा कि सती 
प्रथा के विरद्ध काफी जनमत तैयार हो चुका है, तो भन्‍त में सन्‌ १८१६ में सती-प्रथा 
निषेध प्रधिनियम पारित क्या गया | इस भधिनियम के झनुसार किसी विधवा को सती 
होने के लिए वाध्य करता अथवा किसी भी रूप में ऐसा करने मे सहायता देना दष्डनीय 
अपराध घोषित किया गया । वर्तमान समय मे यह कुप्रथा समाप्त हो चुकी है, श्राज 
जनमत पूर्णत. इसके विर्द्ध है । 
२. हिन्दू-विधवा पुनविवाह भ्रधिनियम, १६५६ 

(प्रा॥0७ ४।१0०च एेशाश्रारा88९ ह०॥ 856) : 


यद्यपि कानूर्त द्वारा सती-प्रथा समाप्त कर दी गई तथापि विघवाशों की स्थिति दयनीय 
होती गई । बाल-विवाह झौर कुलीन विवाह के प्रचलन के कारण विधवाष्नों की सख्या मे 
तेजी से वृद्धि हुई और विधवाओ पर अनेक निर्योग्यताएँ लाद दी गईं । घाभिक भ्राधार पर 
उन्हे पुनविवाह्‌ की भ्राज्ञा नही दी गई। पिछली शताब्दी के मध्य कुछ प्रगतिशील समाज- 
सुधारको, जैसे-ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा बहरामजी मलावारी झ्ादि ने कानून द्वारा 
विधवाओ को पुनरविवाह्‌ का अधिकार प्रदान किए जाने की माय की जिसके परिणामस्वरूप 
सरकार द्वारा हिन्दू विधवा पुनविवाह प्रधिनियम, १८५६ पारित किया गया । इस श्रधि- 
नियम के द्वारा विधवाभो एवं उनके माता-पिता को विघवा-पुनविवाह सम्बन्धी झ्धिकार 
प्रदान क्या गया ॥ इस अधिनियम मे ये व्यवस्थाएँ की गई है : 


(१) दूसरे विवाह के समय यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो चुकी हैं तो ऐसा 
विवाह वैघ है । 


(२) ऐसे विवाह से उत्पन्न सन्‍्तान वैघ होगी ॥ 

(३) विधवा के नाबालिग शौर पहले पति से यौन-सम्बन्ध न होने की स्थिति मे, 
उसके विवाह के लिए पिता, दादा, बड़े भाई झ्रथवा निकट के किसी पुरुष रक्त सम्बन्धी 
को स्वीकृति ग्लावश्यक है । 

(४) विधवा के बालिग होने या पहले पति से यौन-सम्बन्ध स्थापित हो चुकने को 
दशा में उसे श्रपने पुनविवाह के लिए किसी की स्वीकृति की ग्रावश्यकता नही है । 

(५) पुनविवाह करने वाली विधवा का प्रपने पूर्व मृत पति की सम्पत्ति में कोई 
झधिकार शेप नही रहेगा । 

(६) यदि पहले पति ने वसीयतनामे मे उसे पुतविवाह की श्राज्ञा प्रदान कर दी है, 
तो उसका प्रथम पति की सम्पत्ति मे भ्नधिकार सुरक्षित रहेगा । 

इस अधिनियम के पारित होने पर सनु १८५६ मे ही प्रथम विधवा-पुनविवाह कलकत्ता 
में सम्पन्न हुम्मा । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने स्वय झपने लडके का विवाह विधवा के साथ क्या 
था| अनेक स्थानों मे विधवाप्रो के लिए प्राश्नम खोले गए और उनके पुनविवाह को 


श्छ८ भारतीय सामाजिक सस्याए 


प्रोत्साहित करने के लिए कई विघवा-पुनविवाह समितियों का गठन भी किया गया। उच्च 
जातियो में श्राज भी विधवा-युनविवाह बहुत कम होते हैं यद्यपि उनके हृष्टिकोश पीरे-धीरे 
ऐसे विवाह के पक्ष में बनते जा रहे हैं । 
३ बाल-विवाह निरोधक अधिनियम, १६२६, 

(76 एक्राव )/शय/86 रेच्डधगां 0०, 929) 


भारत मे बाल विधवाओं की काफी सख्या होने का एक मुख्य कारण यह था कि यहा 
छोटे-छोटे लडके-लडकियो वा, ४-५ वर्ष को झायु मे ही विवाह कर दिया जाता था। 
बाल-विवाह को रोकने के लिए ब्रह्म समाज श्र प्राय-समाज के नेताओं ने प्रपास किया) 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा कुछ भ्रन्य लोगो के विरोध के कारण सन्‌ १८६० में एक 
अधिनियम ह्वारा लडकी के विवाह की न्यूनतम झायु १० वर्ष करदी गई और सब्‌ १८६१ 
में पारित एक अन्य ग्रधिनियम द्वारा इस आयु को वढावर १२ वर्ष कर दिया गया। 
बाल विवाह के विरुद्ध फिर भी प्रयास जारी रहे और सन्‌ १६२६ में श्री हरविलास शारदा 
के प्रयत्वों से “बाल विवाह निरोघक अधिनियम” पारित हुझ्ना जिसने “शारदा एक्ट” भी 
कहते हैं। यह भ्रधिनियम १ प्रप्नेल, १६३० से सम्पूर्ण देश पर लागू कर दिया गया। 
इस प्रधिनियम मे निम्त धाराएँ रखी गई 


(१) विवाह के समय लड़के-लडकियो की कम से कम आयु क्रमण १५ वर्ष भौर १४ 
ब् होनी चाहिए | सन्‌ १६४६ में लड़कियों के लिए विवाह की इस श्रायु को १४५ वर्ष 
गर दिया गया । लडके एवं लडकियों की विवाह की प्रायु बढ़ा कर क्रमश २१ भौर १८ 
बप करने हेतु लोक-सभा मे बिल रखा गया था परन्तु वह पास नही हो पाया | श्रव लोक 
सभा के' विचाराधीन एक नवीन बिल रखा गया है जिसमे लडको के विवाह की आयु २१ 
बर्षे ग्लौर लडकियों की १६ वर्ष करने का प्रावधान है। इससे कम प्रायु में सम्पत्त होने 
वाले विवाह को बाल-विवाह की सज्ञा दी गई है झ्ौर उसे दण्शनीय भ्रपराध माता 
गया है 

(२) विवाह हो जाने के पश्चात्‌ कोई भी विवाह कानून द्वारा भ्रमान्य नहीं मावा 
जाएगा । 

(३) इस अधिनियम के विरुद्ध विवाह करने वाले लडके को यदि उसकी श्रायु १८ बर्ष 
से २१ वर्ष के बीच है तो १५ दिन जेल या एक हजार रुपया जुर्माना श्रथवा दोनो की सजा 
हो सकती है । 

(४) यदि १४ वर्ष से कम झ्ायु को लडकी के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित करने 
वाले वर की आयु २१ वर्ष से अधिक है, ठो उसे ३े मास की जेल था जुर्माना या दोनों 
हो सकते हैं । 

(५) वाल विवाह के सम्पन्र होने मे सहायता देने वाले व्यक्तियों जेसे नाई, पडित, 
बराती भादि को भी ३ मास की साधारण कंद एवं जुर्माते का दण्ड दिया जा सकता है । 

(६) जो माता-पिता या सरक्षक ऐसे विवाहो के सम्पन्न होने मे योग देंगे, उनके लिए 
भी ३ मास की साधाररा कैद एवं जुर्माने की व्यवस्था की गई । 

(७) पुलिस बाल-विवाह को रोकने के लिए कोई कारंवाई तब तक नहीं करेगी, जब 
तक कि कोई व्यक्ति पुलिस को इस सम्बन्ध मे पूर्व सूचना न दे । 


भारत मे सामाजिक विधान ३७६ 


(८) बाल विवाह सम्वन्धी मुकदमो की सुनवाई केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की 
अदालत मे ही होगी । 

(६) विवाह सम्पन्न हो जाने के १ वर्ष पश्चात्‌ अदालत किसी प्रवार की शिकायत 
इर कोई विचार नहीं करेगी । 

(१०) ऐसे विवाह को पूर्वे मूचना मिल जाने पर भ्दालत उसे रोकने का भादेश जारी कर 
प्रवती है । आदेश का उत्लघन करने वाले को तीन महिने की कैद अ्रथवा एक हजार रुपया 
हुर्माना या दोनो फी सजा दी जा सबत्ती है । 

(११) इस प्रधिनियम के भनुसार स्त्रियों को कंद वी सजा नही दी जाएगी। 

इन घाराप्रो से स्पष्ट है कि इस प्रधिनियम के प्रन्तर्गेत बाल वियाह करने वालों को 
दण्डित करना बहुत कठिन था । यह झधिनियम व्यावहारिक रूप स सफल नहीं हो सका । 
प्रचार के प्रभाव म॑ प्राम वे लोगों तक यह पहुंच ही नही पाया । वतमान समय म सामा- 
जिक आदर्श--प्रतिमानो में परिवर्तत आने से वाल-विवाह का प्रचलन बहुत कम हां गया 
है । इस कानून का धाज तक जितना उल्लघन हुआ, उससे स्पष्ट है कि कोई भी सामाजिक 
विधान तब तक प्रभावशाली नही हो सकता, जब तक कि प्रचार के माध्यम से लोगो के 
विच्चारो, विए्वासो भौर सामाजिक मूल्यो भे परिवर्तन नही लाया जाता तथा नवीन सामा- 
जिक विधान की उपयोगिता से उनको परिचित नहीं कराया जाता । 

४ हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर श्रधिकार अधिनियम, १६३७ 

(776 ज्ञाप0० प०क्रवा/$ पिड॥६ 4० श०्फुघा/ 8०, 937) 

विधवा वी झपन मृत पत्ति की सम्पत्ति मे अ्रधिकार सम्बन्धी निर्योग्यता को दूर करने 
ओऔर उसे सम्पत्ति में ग्रधिकार प्रदान करने के उद्देश्य स सन्‌ १६३७ म हिंदू स्त्रियों का 
सम्पत्ति पर अधिकार भधिनियम पारित किया गया । इस प्धिनियम के अन्तगत विधवा के 
लिए निम्नलिखित ध्यवस्थाएँ की गई 

(१) दाय भाग से नियस्त्रित परिवार म यदि दिना बसीयत किए ही किसी व्यक्ति की 
53६ हो जाती है, ती उसकी विषवा स्त्री को सम्पत्ति मे पुत के बराबर ग्रधिकार प्राप्त 
होगा । 

(२) मितराक्षरा से नियन्त्रित परिवार मे यदि वश्तीयत नहीं की गई है, तो पति वी 
विधवा को भ्रपन पति की सम्पत्ति पर उसका सीमित अधिकार होगा, वह प्रपने जीवन 
काल भ इस सम्पत्ति का उपभाग कर सकती है इस बेच या क्सी को दे नही सकती है । 
लेक्नि धामिक कत्तेंब्यो के पालन हेतु वह ऐसा कर सकती है । 

(३) अन्य नियमों के भाघार पर नियन्त्रित परिवारों म विधवा को अपने मृत पति 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति मे जीवित लडको के समान ही हिस्सा प्राप्त होगा 

(४) यदि परिवार मे किसी लडके की मृत्यु पिदा के पूर्व ही हो जाती है, तो उसकी 
विधवा को पति के हिस्से का उत्तराधिकार लड़को एवं पौनो के साथ ही मिल जाएगा । 

इन धाराओं स ज्ञात होता हैं कि विचवा का इस अधिनियम द्वारा सम्पत्ति सम्बन्धी 
धाशिक भ्रधिकार ही प्रदान किए गए थे । विघवा की मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पत्ति पर पुन 

इति के उत्तराधिकादियों को श्रधिक्ार मित्र जाता था 


५ अलग रहने एग भरण-पोपण हेतु हिन्दू विवाहित स्त्रियों का अधिकार 
झधिनियम, १६४६ 


इढ० भारतीय सायाजिक सस्थाए 


(96 झ्ञाए07 (ाघरत शफदा'5 सिल्ला। 00 569श०6 ेच्डातंधाएड शात॑ 

श्ा॥शाक्ा०८ 8०५, 946) 

हिन्दू स्तियो को तलाक सम्बन्धी कानूनी अ्रधिकार प्राप्त न होने पर भी, १६४६ में 
कुछ विशेष परिस्थितियों मे अपने पति से पृथक्‌ रहने एवं पति से प्रपने भरणा-पोषण हेतु 
कुछ राशि प्राप्त करने का ्रधिकार मिल गया। ये परिस्थितियाँ निम्नलिजित हैं 

(१) यदि पति कसी ऐसे घणित रोग से ग्रसित हो, जो पत्नी के सम्पर्क से नहीं 

प्रा हो । 
हु (२) पति के प्रत्याचार पूर्ण व्यवहार के कारण पत्नो उसके साथ रहना खतरनाक 
समभती हो । 

(३) पति ने झपनी पत्नी को छोड दिया हो । 

(४) पति द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया हो । 

(५) पति ने पभपना धर्म छोडकर प्रन्य धम ग्रहण कर लिया हो । 

(६) पति का किसो भ्रन्य स्त्री के साथ सम्बन्ध हो । पति स भ्रलग रहने की राजाज्ञा 
मिलने पर प्दालत को यह अ्रधिकार होगा कि पति की श्राय एवं स्थिति को ध्यान में 
रखकर वह्‌ स्त्री को उसके भरण-पोपण हेतु उचित राशि दिलवाएं । 

६ मुस्लिम विवाह से सम्बन्धित दो अधिनियम मुख्य हें 
१ मूस्लिम शरीयत अधिनियम, १६३७ 
(पआ6 शएशञज एटाउणा2 ,89 (599790) #एणाव्व्ाणा 8०, 937) 
२ मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, १६३६ 
(985०णा०ा 0 एज श्आत986 शैल । 939) 

इन दोनो ही प्रधिनियमों पर “मुसलिम विवाह और परिवार” नामक श्रध्याय के 
अन्तर्गत विचार किया जा चुका है । यहाँ इतना ही लिखना काफी है कि मुसलिम शरीयत 
झधिनियम, १६३७ के पारित होने के पूर्व पत्नी, पति के नपुसक होने या पति द्वारा पत्नी 
पर व्यभिचार का भारोप लगाए जाने और उसके भुठा सिद्ध होने पर ही तलाक की माग 
कर सकती थी | परन्तु इस भ्रधिनियम के अनुसार पत्नी को इला शभौर जिहर के श्राधार 
पर भो विवाह विच्छेद करने का भ्धिकरार मिल गया है । सन्‌ १६३६ मे पारित “मुसलिम 
विवाह-विच्छेद प्रधिनियम”' द्वारा स्त्रियों की विवाह विच्छेद सम्बन्धी सभी निर्योग्यताए 
दूर कर, उन्हे काफी प्रधिकार प्रदान किए गए हैं। इस अधिनियम ने पुरुषों की मिर- 
कुशता कम करने और मुसलिम स्त्रियो की स्थिति मे सुधार लाने मे काफी योग दिया। 
जिन ग्राघारों पर मुसलिम स्त्री को विवाह-विच्छेद के ्रधिकार दिए गए हैं, उनका वर्णोव 
पहले ही किया जा चुका है। 

७ भारत मे ईसाई-विवाह से सम्बन्धित दो अधिनियम उल्लेखनीय हे 

१ भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, १८७२ 

(पार रवीश टपाआाओ फैशा226 #०, 872) 
२ भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, १८६६ हैः 
(पक एरक्षद्या 0एण०८ 8८६ ० 869) । 

प्रथम अधिनियम के अनुसार, पादरी या वे व्यक्ति जिन्हें लाइसेंस प्राप्त हैं, दो ईसा- 

इथो के बीच विवाह सम्पन्न करा सकते हैं। सरकार इस कायें के लिए एक या प्रधिक 
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ईसाइयो को मैरिज-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है। परन्तु ऐसे कसी मेरिज- 
रजिस्ट्रार वे न होने पर जिला-मजिस्ट्रेंट भी इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए अधिकृत 
किया जा सकता है। इस प्रधितियम मे उन नियमों का उल्लेख किया गया है, जिनके 
अनुसार धर्म के मिनिस्टरो यानि पांदरियो को विवाह सम्पन्न कराना होता है। विवाह 
करन वाले दोनो पक्ष दो गवाहो की उपस्थिति में पादरी अथवा मैरिज रजिस्ट्रार के सम्मुख 
ईश्वर की शपथ लेकर कानूनी दृष्टि से एक दूसरे को जीवन-साथी के रूप मे स्वीकार 
करते है। इस भधिनियम के भ्रन्तगंत विवाह करने हेतु लडके-लडक्यो क्री न्यूनतम प्रायु 
क्रमश १६ वर्ष प्रौर १३ वर्ष होनी चाहिए। इससे कम प्रायु होने पर उवक॑ सरक्षकों की 
स्वीकृति प्रावश्यक है। विवाह के लिए एक शर्ते यह रखी गई है कि विधाह के समय किसी 
का भी पहला जीवन साथी जीवित नही होना चाहिए, झर्थात्‌ एक विवाह प्रथा को मान्यता 
दी गई है । 

भारतीय विवाह-विच्छेद प्धिनियम, १८६६ पर “ईसाइयो मे विवाह एवं परिवार 
प्रध्याय के प्रन्तगगंत सविस्तार विचार किया गया है । 
८. विशेष विवाह अधिनियम १८७२, १६२३, १६४५४ : 

(87००० शक्रा986 4०, 872, 923, 954 ) ह 

१८७२ में पारित “विशेष विवाह अधिनियम” द्वारा उन सभी व्यक्तियों को आपस में 
बवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की भाज्ञा प्रदान की गई जो किसी भी धर्म को नही मानते 
हो । इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करने वालो को यह घोषणा करनी पडती थी कि 
वे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जन, बौद्ध, सिक्ख आदि किसी भी धर्म को नहीं मानते । 
सन्‌ १६२३ मे इस प्रधिनियम मे सशोघन कर विभिन्न जातियो के व्यक्तियों को प्रापस में 
विवाह करने की अनुमति प्रौर तलाक का श्रधिक्वार प्रदान किया गया । 

सन्‌ १६५४ मे पारित विशेष विवाह अ्रधिनियम के द्वारा सन्‌ १८७२ के कानून को 
समाप्त कर दिया गया । इस नवीन भ्धिनियम के भ्रन्तर्गेत दो भारतीयों को, चाहे वे किसी 
भी धर्म भश्रथवा जाति के क्यो न हो, न्यायालय की सहायता से विवाह करने का 
अ्रधिकार प्रदान किया गया । श्रब उनके लिए यह घोषित करना आ्रावश्यक नहीं था कि 
वे किसी भी धर्म को नहीं मानते हैँ। निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर इस अधिनियम 
के ग्रन्तगंंत विवाह किया जा सकता है : 

(१) दोनो में से किसी का भी पति या पत्नी जीवित न हो । 


(२) विवाह के समय वर की झायु कम से कम २१ वर्ष झौर वधू की झायु कम से कम 
१८ वर्ष हो + 


(३) दोनो मे से कोई भी वुद्धिरहित या पागत न हो । 

(४) वर-बधू एक दूसरे के वजित सम्बन्धों की श्रेणी में न प्राते हो 

(५) यदि विवाह कानून के क्षेत्र के बाहर किसी अन्य स्थान पर हो रहा हो, तो बर- 
वधू का मारतीय नागरिक एवं निवासी होना आवश्यक है । 

इस प्रकार के विवाह, विशेष विवाह अधिकारी के कार्यालय या उसकी उपस्थिति से हो 
सकते हैं ।विवाह के इच्छुक लडके-लडकी को विवाहं-अधिकारी को इस झाशय का प्रार्थना-पत्र 
देना होता है । विवाह के लिए वर-वधू मे से किसी एक का ऐसे झधिकारी के जिले मे कम से 


श 
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क्रम तौस दिन से पहले से रहना भ्रावश्यक होता है ॥ विवाह का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने 
पर विवाह भ्रधिकारी उसकी एक विज्ञप्ति अपने यहाँ नोटिस-बोर्ड पर भौर दूसरी जिले के 
विदाह कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाता है। यदि तीस दिन की पश्रवधि में ऐसे 
विवाह के विरुद्ध कोई भी प्रापत्ति प्राप्त नही होती है, तो विवाह प्रधिकारी तीन गवाही 
की उपस्थिति में विवाह सम्पन्न करा देता है। इस झवसर पर वरन्दधू को यह कहना 
पड़ता है कि वे दोनों एक दुसदे को पत्रि-पत्ती के रूप मे ग्रहण करते हैं। तत्यश्वात्‌ विव्ाह- 
अधिकारी विवाह सार्टिफिकेट-पुस्तक में इस विवाह का सा्टिफिट लिख देता है जिस पर 
बर-बघू तथा तीनो गवाहदो के हस्ताक्षर होते हैं ॥ इस झधिनियम के घ्न्तगंत विवाह करने 
बाले व्यक्ति, कानून की दृष्टि से प्रपने सयुक्त परिवार से पृथक्‌ माने जायेंगे । सयुक्त परिवार 
की सम्पत्ति मे उनके उत्तराधिकार का निर्धारण भारतीय उत्तराधिकार पझ्नधिनियम, १६२५ 
के प्राघार पर होगा। 

इस भ्रधिनियम के भ्रनुसार पति-पत्नी को हिन्दू विवाह प्रधिनियम, १९६५५ में उल्लिन 
खित प्राघारों से मिलते-जुलते प्राधारो पर ही विवाह-विच्छेद का श्रधिवार दिया गया है । 
इस कानून की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि पति-पत्नी पारस्परिक सहमति के प्राधार 
दर भी तलाक की शाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं । पारस्परिक इच्छा से तलाक के लिए प्रार्यना- 
बन इन दशामो मे दिया जा सकता है 

(१) यदि पति-पत्नी कम से कम एक वर्ष से एक दूसरे से भ्लग रह रहे हो । 

(२) यदि वे सयुक्त प्रार्थना-पत्त मे यह घोषित करें कि वे एक साथ रहने में 
असमर्थ हैं । 


(३) मदि एक दूसरे को तलाक देने के लिए उन्होने पारस्परिक समझौता कर लिया 
हो । तलाक के लिए प्रार्थना-पत्र देने के एक वर्ष पश्चात्‌ दोनों क्रो पुन. न्यायालय को तलाक 
सम्बन्धी प्रादेश प्राप्त करने के लिए प्राय्यता-पत्र देना होगा। तत्पश्चात्‌ स्थायालय तलाक 
सम्बन्धी आदेश जारी करेगा। विवाह के तीन वर्ष पश्चाद्‌ ही तलाक के लिए प्रार्थना- 
पत्र दिया जा सकेगा प्रौर तलाक की ग्राज्ञा मिलने के एक धर्ष पश्चात्‌ ही पुन विवाह 
किया जा सकेगा । न्यायालय तलाक के इच्छुक पति-पत्नी के बीच समभौता कराने के 
प्रयत्त भी करेगा । पारस्परिक श्रनुमति के आधार पर तलाक की व्यवस्था हिन्दू विवाह 
भरधिनियम, १६५३ के अ्रन्तर्गत नही की गई। परन्तु मई, १६७६ में इस भधिनियम में 
सशोधन किया गया जिश्के श्रनुसार अ्रव पारस्परिक सहमति के भ्राधार पर विवाह-विच्छेद 
किया जा सकता है। अ्रभी तक विशेष विवाह भ्रधितियम, १६५४ के अन्तर्गत विवाह 
करने वाले लोगो की सख्या बहुत ही सीमित हैं । 


स्वतन्त्र भारत मे सामाजिक विधान 
(8००र्श [,885]8007 ॥॥ व0669६॥0०॥॥ ॥00/9 ) 


, स्वतन्त्र भारत के सविधान मे कुछ ग्रादर्श प्रस्तावित किए गए हैं । राज्य जाति, धर्म 
तथा लिंग भेद झादि को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों का सामाजिक, क्राथिक और 
राजनीतिक स्थाय प्रदान करेगा, समानता के सिद्धान्त को झ्पनाएगा। सविधान में देश के 
सभी नागरिको को कुछ समान मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। घारा १७ के भनुसार, 
अश्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वो के अन्तर्गत उन 
विविध सामाजिक क्षेत्रों को बताया गया है, जिनमे राज्य कानून बनाकर समाज-कल्याण 
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(४) वर-वधू एक दूसरे के सप्िण्ड न हो जब तक कि कोई प्रथा जिसके ढाय के 
नियन्त्रित होते हैं, इस प्रकार के विवाह की भाज्ञा न देती हो । 

(५) यदि वधू की झायु ३८ वर्ष से कम है, तो विवाह के लिए उसके अभिभावक की 
स्वीकृति क्‍झ्लावश्यक है 

(६) यदि दोनो पक्षो मे से कोई भी पक्ष मानसिक प्रसन्तुलन या पागलपन के कारण 
विवाह के लिये सहमति देने के भ्योग्य नही हो ॥ 


भवेध विवाह 
(४०३ ॥(०7758९5) 


इस पअ्रधिनियम के पारित होने के पश्चात्‌ सम्पन्न होने वाले विवाह निम्नलिखित 
दशाओ में भ्रवेध घोषित किए जा सकते हैं भौर विवाह सम्बन्ध समाप्त किया जा 
सकता है-- 

(१) यदि विवाह के समय दोनो मे से किसी का पहला जोवन-साथी जीवित हो जिस 
तलाक नही दिया गया है । 

(२) यदि दोनो निषिद्ध सम्बन्धों की श्रेणी मे आते हो तथा उसके परम्परागत नियम 
ऐसे विवाह की ग्राज्ञा न देते हो । 

(३) यदि वे दोनो एक दूसरे के सपिण्ड हो तथा उनके परम्परागत रिवाज ऐसे विवाह 
की स्वीकृति न देते हो । 

उपयुक्त दशाओं मे प्रार्थना-पत्र देकर न्यायालय द्वारा विवाह के अवैध होने की प्राज्ञा 
प्राप्त की जा सकती है । कुछ अन्य झाधारो पर भी विवाह की प्रवेध ठहरा कर समाप्त 
किया जा सकता है । निम्नलिखित भ्राघारी पर किसी भी पक्ष द्वारा विवाह-समाप्ति का 
माँम की जा सकती है-- 

(१) यदि विवाह के समय कोई पक्ष नपुसक द्वो मौर मुकदमा चलने के समय तक भी 
बद्दी स्थिति हो । 

(२) सदि विवाह के समय कोई भी पक्ष पायल या बुद्धिरहित हो । 

(३) यदि विवाह के एक वर्ष की प्रवधि भे ही यह सिद्ध हो जाए कि विवाह के लिए 
प्रार्थी अथवा उसके झभिभावक की अनुमति जबरदस्ती या धोखे से ली गई थी। 

(४) यदि विवाह के एक व के भीतर ही यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय 
पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी 
नहीं थी। 


ल्‍ 


वेवाहिक अधिकारो का पुर्नेस्थापन 
(०४०० ० ९००8५ 85) 


यदि पति-पत्नी किसो पर्याप्त कारण के बिना एक दुसरे से लग रहने लग गए हाँ, 
तो दुखी पक्ष वैवाहिंक भ्धिकारो के पुर्नेस्थापन के लिए न्यायालय मे प्रार्थना-पत्र दे सकता 
हैं। थरदि विपक्ष, प्लग रहने का कोई ऐसा कारण नही वता सके, जो न्यायिक पृथक्करण, 
वियाह की अरवेधता भथवा विवाह-विच्छेद का झाधार वन सके, तो न्यायालय वेवाहिक 


भारत में सामाजिक विधान इ्ष५ 


।धिकारो के पूर्नस्थापन की आशा दे देता है ॥ यदि कोई पक्ष इस भाज्ञा का पालन नही 
रता है तो दूसरा पक्ष इस सम्बन्ध मे आदेश प्राप्त होने के दो वर्ष पश्चात्‌ इस भाधार 
'र विवाह-विच्छेद की माँग न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकता है । 
न्यायिक पृथक्कररा 
(उण्वाणण इलएुथगागा) 
इस अधिनियम की घारा १० के अनुसार, पति-पत्ती को एक दूसरे से श्रलग रहने औ्रौर 
पहवास से मुक्त होने की कुछ भ्राधारो पर न्यायालय द्वाद्य झाज्ञा प्राप्त हो जाती है। 
याथिक पृथककरण पृथक्‌ रहने की ग्राज्ा है, वैवाहिक सम्बन्धो की समाप्ति नहीं। यदि 
पति-पत्नी प्रथकू रहकर श्रापसी मत-भेदों को भुला सके और पुन एक-दूसरे के साथ रहना 
चाहे तो वे न्यायालय से वैवाहिक प्रधिकारो के पुनंस्थान की माँग कर सकते हैं । सशोधित 
रूप मे 'हिन्चू विवाह प्रधिनियम, १६५५ के भ्रनुमार अ्रव न्यायिक पृथक्करण के पृथक्‌ 
प्राधारो को समाप्त कर उन्ही ग्राघारों को भान्यता दी गई है जो विवाह-विच्छेद के लिए 
प्रावश्यक हैं । 
विवाह-विच्छेद 
(ण9एण<०) 
इस अधिनियम की धारा १३ के ग्नुसार, पति-पत्नी मे से कोई भी पक्ष नीचे लिखे 
भाधारों मे से किसी एक या अधिक झ्राधार पर विवाह-विच्छेद भ्थवा न्यायिक पृथक्‍्करण 
की माग कर सकता है । इस झधिनियम के पारित होने के पूर्व विवाह-वन्धन में बंधने वाले 
भी इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह“विच्छेद या न्यायिक पृथवकरण के लिए प्रार्थना पत्र 
दे सकते हैं । ये भ्राधार निम्नलिखित हैं-- 
का (१) विवाह सम्पन्न होने के पश्चात्‌ पति पत्नी मे से किसी भी पक्ष ने एक-दूसरे के 
अतिरिक्त किसी प्रन्य के साथ ऐच्छिक यौन-सहवास (56५9०) ॥/000०७॥5०) किया हो । 
(२) विवाह होने के पश्चात्‌ किसी पक्ष ने दुसरे पक्ष के साथ कऋ,रतापुर्ण व्यवहार 
किया हो । 
(३) विवाह-#िच्छेद के लिये प्रार्थना-पत्र देने के दो वर्ष पूर्व से पति पत्नी मे से किसी 
ने दूसरे का परित्याग कर दिया हो । 
(४) दूसरे पक्ष ने घर्म-परिवर्तन कर लिया हो ग्रोर वह हिन्दू नहीं रह गया हो । 
(५) दूसरा पक्ष अ्रसाध्य प्रागलपन से ग्रसित हो, 
(६) दूसरा पक्ष अस्राध्य क्ोढ या सक्रामक यौत-रोग से पीडित हो, 
(७) दूसरा पक्ष ससार त्याग कर सन्यासी बन गया हो, 
(८) दूसरे पक्ष का पिछले सात वर्ष से कोई पता नहीं हो, या वह नीवित न सुना 
गया हो, 
(६) दूसरे पक्ष ने न्‍्यायिक-शृथक्कररण को राजाज़ा श्राप्त होने के पश्चात्‌ पिछले एक 
वर्ष या अधिक समय से सहवास प्रारम्भ नही किया हो । 
(१०) दूसरे पक्ष ने वैवाहिक पधिकारों के पुनंस्थापन की राजाज्ञा का पिछले एक 
वर्ष या अधिक समय से पालन न किया हो । 


३८६ भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


उपयुक्त आधारो के अतिरिक्त स्तियाँ इन झतिरिक्त आधारों पर भी विवाह-विच्छेद 
के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकती हैं-- 

(१) यदि इस अ्रधिनियम के लागू होने के पूर्व झिसी व्यक्ति ने दूसरी शादी करली है 
पौर उसकी पहली स्त्री जीवित है, तो ऐसी दशा में कोई भी पत्नी तलाक को माँग कर 
सकती है । 


(१) यदि विवाह के पश्चात्‌ पति बलात्कार, गुदा मैठुन भथवा पशुता का प्रपराघी 
हो तो स्त्री उसे तलाक दे सकती है । 


(३) यदि घदालत द्वारा भरश-पोपण (%977/०727८८) की राजाज्ञा प्राप्त हो जाने 
पर भी पति के द्वारा पत्नी का भरणए-पोपण नदी किया जाता हो, तो पत्नी तलाक की 
माग कर सकती है । 

(४) हिन्दू विवाह मधिनियम, १६५५ (सशोधित रूप में, १६७६) के द्वारा पत्नी को 
वयसस्‍्कता के वरण का प्रधिकार (09007॥ ० १०७८४५) दिया गया है। इसके ग्रनुसार यदि 
विवाह के समय लडकी की झायु १५ वर्ष से कम हों, तो वह १८ वर्ष की प्रायु प्राप्त 
करने के पूर्व तक विवाह की समाप्ति के लिये अदालत मे प्रार्थना-पश्र दे सकती है । 

सशोधित रूप में हिन्दू विवाह अधिनियम, १६५४ की घारा १३ (व) में एक प्रत्यन्त 
महन्‍्वपूर्ण नवीन प्रावधान यह रखा गया है कि प्रब पति-पत्नी पारस्परिक सहमति (४०४००) 
९०॥$५॥॥) के भ्राधार पर विवाह-विच्छेद कर सकते हैं । यदि वे पिछले एक बर्ष या अधिक 
समय से पृथक्‌ रहते हो और यह महसूस करते हो कि उनका साथ-साध रहना सम्भव 
नही है तथा यदि वे पारस्परिक रूप से विवाह को समाप्त करने के लिये सहमत हो तो इस 
आधार पर विवाह-विच्छेद हो सकता है । 

इस भ्रधिनियम के भनुसार विदाह-विच्छेद के लिय आवेदन-पत्र विवाह के तीन वर्ष 
पश्चात्‌ ही दिया जा सकता था परन्तु अब इस प्रवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया 
है । हिन्दू विवाह झधिनियम, १६५४५ के सशोधित होने के पूर्व तक विवाह-विच्छेद की 
राजाज्ञा प्राप्त होने के एक वर्ष पश्चात्‌ ही कोई भी पक्ष पुन विवाह कर सकता था | परन्तु 
अब विवाह विच्छेद की राजाज्ञा के तुरन्त बाद भी विवाह किया मकता है। स्पष्ठ है कि 
प्रब विवाह-विच्छेद की प्रक्रिया को पहले की तुलना मे कुछ सरल कर दिया गया है । 

विवाह-विच्छेद के वाद प्रार्थी प्लौर विपक्षी की झाथिक दक्शा को ध्यान में रखते हुए 
न्यायालय प्रार्थी से विपक्षी को निर्वाह-धन (8&770)) दिला सकतो है। यह निर्वाह-धन 
किसी भी पक्ष को उस समय तक मिलता रहता है जब तक कि वह पक्ष दूसरा विवाह न 
करले तथा उसकी संन्‍्तान वालिग न हो जाए। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना भावश्यक 
है कि न्यायालय द्वारा पृथक्‍करण या विवाह-विच्छेद की राजाज्ञा प्राप्त करना उतना सरल 
नही है जितना साघारणत सोचा जाता है। न्यायालय सववे प्रथम दोनों पक्षो में समझौता 
कराने की कोशिश करता है श्रौर इस प्रयत्न मे असफल होने पर साधारण छझप से पहले 
पृथक्करण की प्राज्ञा दी जाती है ताकि दानो पक्षो को स्थिति पर पुन शाल्तिपुवंक विचार 
करने का मौका मिल जाए । यदि एक दूसरे को वे अपने झनुकूल पाएँ तो बवाहिक 
ग्रधिकारों के पुर्नेस्थापन की राज्ञा भी प्राप्त कर सकते हैं। जहा ये सब मम्भावनाएँ 
समाप्त हो जाती हैं, वही विवाह विच्छेद की प्राजाज्ञा प्रदान की जाती है । इसका यह तात्प्य 
नही है कि दिवाह विच्छेद के लिए पहले न्यायिक प्रथवकरण होना आवश्यक ही हो । 
विशेष 2032 मे सीधे ही विवाह-विच्छेद की राजान्ना भी प्रदान की जा 
सकती है । 


भारत मे सामाजिक विधान इेप७ 


हिन्दू विवाह अधिनियम, १६५५ का विश्लेपण 
(दैवाभ५5$ ० साश0० ंजाव86० 8०, 955) 


इस भ्रधिनियम के द्वारा हिन्दू विवाह से सम्बन्धित नियमों में प्लावश्यक सुधार खाने 
गैर उन्हें व्यवस्थित रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया ग्रया है। इस अधिनियम ने 
हन्दू विवाह को निम्नलिखित रूपो मे प्रभावित किया है--- रे 

(१) इस प्रधिनियम की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमे एक विवाह प्रथा 
गे मान्यता और बहुपत्नी विवाह को समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के पारित 
गैने के पूर्व हिन्दू समाज में बहुपत्नी विवाह की आजा प्राप्त थी । झब विवाह की झ्रावश्यक 
गतं के रूप में बतलाया गया है कि थिवाह के समय किसी का भी पहला जीवन सायी 
ग्ीवित नही होना चाहिए । 

(२) इस प्रधिनियम ने विवाह के क्षेत्र को विस्तारित करने मे योग दिया है। झब 
जाति अ्न्तविवाह (0०५७ £०००४७77५9) आवश्यक नही है। कोई भी हिन्दू चाहे वे 
किसी भी जाति के क्यों न हो, प्रापस मे वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते है। इस 
प्रधिनियम के द्वारा अन्लर्जातीय विवाह की छूट दी गई है। इसके द्वारा झनुलोम भोर 
प्रतिलोम विवाह के भेद को भी समाप्त कर दिया गया है । 

(३) यह प्रधिनियम बहिविवाह्‌ के लौकिक झोर रक्त सम्बन्धी भ्राधार को मान्य भौर 
पौराशिक आधार को अमान्य घोषित करता है । विवाह की शर्तों क॑ रूप मे बताया गया 
है कि वर-वघू एक दूसरे के वर्जित सम्बन्धो को श्रेणी मे न आत हो । ऐसे सम्बन्धो की 
सूची कानून के साथ ही दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यदि किसी 
समुदाय विश्वेप के रीति-रिवाज वर्जित सम्बन्यों की श्रेणी में प्राने वाले सम्बन्धियों को प्रापस 
में विवाह की भझाज्ञा देते हैं, तो कानून की हृष्टि सवे स्वीकृत होगे। इस अधितियम मे 
स॒पिण्ड विवाहों को वजित बतलाया गया है। सपिण्डता क झन्तर्गंत पिता की आर पाच 
पीढी झ्लौर माता की श्रोर तीन पीढी के सम्बन्धियो के बीच वैवाहिक सम्बन्धों की आाज्ञा 
नही दी गई है । यह भ्रधिनियम सगोत्र प्र सप्रवर विवाहो पर किसी प्रकार का कोई 
प्रतिबिम्व नही लगाता है, एक ही गोत्र और प्रवर के व्यक्ति श्रापलत में विवाह कर सकते 
है । ऐसे विवाह को मान्य ठहराने का कारण यह है कि एक गोत्रया प्रधर के ब्यक्तियो 
के एक दूसरे के वास्तविक रक्त सम्बन्धी होने के कोई निश्चित प्रमार्ण नही पाए जाते । 

(४) इस अधिनियम के अन्तगत विशेष परिस्थितियों मे स्त्री-पुरुषो को समान रूप से 
न्यायिक प्रृयक्करण झौर विवाह विच्छेद का भ्रधिकार प्रदान किया गया है। इससे पूद 
विवाह को एक धामिक सस्कार माना जाता था जबकि अब विवाह को एक सामाजिक 
सममभौता माना जाता है। प्राजकल रोमान्टिक ढग के विवाह होने लगे है और विवाह एक 
स्थायी बन्धन नही रह गया है। विवाह-सम्बन्धी इस नवीन अधिनियम का झभी ग्रामोण 
क्षेत्रो मे बहुत कम प्रभाव पडा है । 

(५) इस अधिनियम ने पारिवारिक और विवाह के क्षेत्र मे स्त्री-पुरुषों को संद्धान्तिक 
रूप से समानता के स्तर पर लाने मे योग दिया है । इसके पूर्व पुरुष एक स अधिक स्त्रियों 
के साथ वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र था, परन्तु ध्रद एक विवाह प्रथा 
को समान रूप से लागू किया गया है । इसी प्रकार, न्यायिक पृथक्करण, देवाहिक झधिकारो 


इ्प८ भारतीय सामाजिक सस्थाएं 


के पुर्नस्थापन तथा विवाह-विच्छेद के मामलो मे स्त्री-पुरुषो को समान अधिकार दिए गए 
है ॥ यह कानून स्त्रियों की स्थिति को उन्नत करने में निश्चित रूप से 
योग देगा । 

(६) इस अधिनियम के अनुसार, विवाह के लिए आजकल लडके-लडकियों की न्यून- 
तम भ्रायु क्रश २१ वर्ष प्रौर १८ वर्ष रखी गई है । इस प्रकार बाल-विवाहो के प्रचलन 
की रोकने का प्रयास भी इस भ्रधिनियम मे किया गया है । विवाह की आयु बढ़ने से 
स्वय लडके-लडकियो को अपने जीबन साथी का चुनाव करने के भ्रधिक अवसर प्राप्त होने 
लगे है । 

इस अधिनियम के सम्बन्ध मं यह घारणा भ्रामक है कि प्रव छोटी-छोटी बातों पर 
विवाह-विच्छेद हो सकेगा, विवाह सस्था नष्ट हो जाएगी और पारिवारिक स्थायित्व खतरे 
में पड जाएगा । विवाह विच्छेद के लिए जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है, वे इतनी 
सरल नही हैं कि पति-पत्नी जब चाह तब एक दूसरे को तलाक दे दें । एक वार विवाह 
हो चुकने के पश्चात्‌ कोई भी साधारणत कम से कम चार पाच वर्ष ता किसी प्रन्य के 
साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नही कर सकता है । न्यायालयों को यह भी प्रादेश दिया 
गया है कि ऐसे मामलो म॑ पति पत्नी में समझौता कराने का प्रयास भी किया जाता 
चाहिए। इतना प्रवश्य है कि प्र पुरुष स्त्री पर मनचाहे ढंग से भ्रत्याचार नहीं कर 
सकेगा । 

इस कानून के बनने मात्र स व्यापक सामाजिक परिवतेन ध्रा सकेंगे, ऐसा नहीं माना 
जा सकता । कानूत सामाजिक परिवतंन के मार्ग मे भ्राने वाली वाधाम्रो को प्रवश्य हटा 
सकता है, परन्तु किसी परिवर्तेत को स्वीकार करने के लिए लोगों को बाध्य नहीं कर 
सकता । सामाजिक परिवतंन और विकास के लिए कानून के साथ-साथ प्रनुकुल सामाजिक 
परिस्थितियों का होना भी आावश्यक है। यही बात इस कानून क॑ सम्बन्ध में भी 
सही है। 

२ अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १६५५ 
(पक प्रग०ण्णाबणवा। (0द0०6५) 8०, 955 ) 


अस्पृश्यों की सभी प्रकार की निर्योग्यताओ को दूर करने के उद्दं श्य से केन्द्रीय सरकार 
द्वारा अस्पृश्यता (प्रपराध) भ्रधिनियम १ जून, १६५५ से सारे भारतवर्ष पर लागू कर दिया 
गया । इस अधिनियम मे १७ धाराएं है, जिनके द्वारा अस्पृश्यता सम्बन्धी सभी निर्योग्यताग्रो 
को समाप्त करने का प्रयत्व किया गया है। इसका सविस्तार वर्णन “पिछड़े वर्गं-अस्पृश्यता' 
वाले प्रध्याय मे किया गया है ॥ 
३ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १६५६ 

(पक८ साए07 $प०ए८5घ०० 46, 956 ) 

इस झधिनियम "के पारित होने के पूर्व हिन्दू समाज में उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे दो 
प्रणालियाँ--मिताक्षरा और दाय भाग प्रतिलित थी । इनके अनुसार, स्त्रियो को सम्पत्ति 
का उत्तराधिकार प्राप्त करवे मे देघानिक अडचने थी। यद्यपि १६३७ के “हिन्दू विघवाप्रो 
का सम्पत्ति ग्रधिकार अधिनियम” के द्वारा हिन्दू विघवा को अपने मृत पति की सम्पत्ति 
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में पुत्र के समान हिस्सेदार तो माना है तथापि इस सम्पत्ति पर उसे सीमित प्रधिकार दिया 
गया हैं। वह इस सम्पत्ति का झयने जीवन काल में उपभोग कर सकतो है, बेच नही 
सकती है। उस स्त्री की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके हिस्से की सम्पत्ति भ्नन्तिम पुरुष स्वामी 
के उत्तराधिकारियो का प्राप्त होती थी । इन सब कमियो को दुर करने एवं हिन्दू स्त्री- 
पुद्पों को समान रूप से उत्तराधिकार एवं सम्पत्ति के स्वामित्व का भ्रधिकार प्रदान करने 
की हृष्टि से यह अधिनियम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

यह्‌ भ्रधिनियम समस्त हिन्दुओ्नो पर लागू है प्लौर भारतीय मुसलिम, ईसाई, पारसी 
एवं यहुदी लोगो को छोड़कर शेप सभी का “हिन्द” सज्ञा के प्रत्त्गंत लिया गया है । 
लेकिन जिन लोभो ने “विशेष विवाह क्‍्लधिनियम, १६५४ के अन्तर्गत विवाह किया है, 
उनमे उत्तराधिकार का निर्धारण भारतीय उत्तराध्कार अधिनियम, १६२५ के अनुसार 
होगा । इस प्धितियम के लाग्रू होने के बाद मिताक्षरा और दायभाग नियमों को समाप्त 
कर दिया गया है । इसके द्वारा हिन्दू स्त्री को प्रथम बार अपनी सम्पत्ति पर पूर्ण प्रधिकार 
दिया ग्रया है और साम्पत्तिक अ्रधिकार की दृष्टि से स्त्री-पुरुष को समान माना गया है । 


इस प्रधिनियम के भ्राधार पर सयुक्त परिवार में किसी पुरुष हिस्सेदार की मृत्यु हो 
जाने पर, उसकी सम्पत्ति का हिस्सा उसकी माँ (यदि वह जीवित हो), विधवा पत्नी, पृत्र 
एव पुत्रियों मे समान रूप से बाँटने की व्यवस्था को गई है । इस अधिनियम मे स्त्री को 
माता, पत्नी एव पुत्री के रूप म॑ सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्रदान किया गया है । माता को 
अपने भृत पुत्र की सम्पत्ति मे उसकी विधवा पत्नी एवं पुत्र के बराबर का हिस्सा और 
पुत्री के रूप मे भाइयो के वराबर हिस्सा मिलेगा । 

इस भधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति को पेतृक रूप से 
सम्पत्ति प्राप्त हुई है, तों उसके जीवन काल में ही उसकी पुत्रियाँ स्वय के हिस्से की मार्ग 
प्रस्तुत कर सकती हैं । यद्ठि विता को मृत्यु के पूर्व ही उसके लडके-लडकिग्रो की मृत्यु हो 
गई हो तो ऐसी दशा म उसके लडक्रे-्लडकियों की सन्‍्तानों को अपने पिताया माता के 
हिस्से को प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो उनमे समान रूप से बद जाएंगा। इस 


अधिनियम म यह भो कहा गया है कि किसी स्त्री को शारीरिक दोप के प्राघार पर उत्तरा- 
घिकार से वचित नहीं किया जा सकता है । 


इस अधिनियम मे दो प्रकार के उत्तराधिकारियों की सूची दी गईं। प्रथम प्रकार के 
उत्तराधिकारियो के होने पर दूसरे प्रकार के उत्तराधिकारियो को सम्पत्ति प्राप्त नही 
होगी। दूसरे प्रकार के उत्तरधिकारियो के नौ भाग किए गए हैं और प्रत्येक भाग को 
प्राथमिकता के क्रम से दिया गया है। इस अधिनियम की विशेषता यही है कि यह हिन्दू 
उत्तराधिकार सम्बन्धी तियमों को स्पष्टता प्रदान करता है और पुरुषो के समान ही स्त्रियों 
को सम्पत्ति का अधिकार देता है । स्त्रियों की स्थिति मे सुधार लाने की हृष्टि से यह 
प्रधिनियम लाभकारी सिद्ध होगा । यह भय कि पुत्रियों को सम्पत्ति में हिस्सा होने से खेतो 
का भोर छोटे-छोटे टुकडो मे विभाजन हो जाएगा, उचित नही है क्योकि इस अधिनियम में 
यह व्यवस्था की गई है कि उन्हे उनका हिस्सा नकद के रूप मे दिया जा सकता है । 


३६० भारतीय सामाजिक संस्थाए 


४. हिन्दू नावालिगी एवं सरक्षता अधिनियम, १६५६ : 
(प्र झाआठेए हैड॥ाणा।॥ भाव ठप्रधराभ्ाहआए 8०७, 956 ) 


इस अधिनियम के भनुसार १८ वर्ष से कम आयु के बच्चो को नाबालिग माना गया 
है । इस भ्धिनियम के पारित होने के पूर्व, यदि कोई व्यक्ति प्रपना नावालिग बच्चा छोड- 
कर मर जाता है, तो केवल पिता-पक्ष का कोई पुरुष सदस्य ही उस बालक की सम्पत्ति का 
सरक्षक हो सकता था, मादृ-पक्ष का व्यक्ति नही । इस भ्रधिनियम म निम्नलिखित व्यव- 
स्थाएँ की गई हैं : 

नाबालिग बच्चे या बच्चों के माता प्रथवा पिता की मृत्यु हो जाने पर बच्चों की 
सम्पत्ति की देखभाल एव मुरक्षा का कार्य सरक्षक द्वारा ही किया जाएगा । सरक्षक के दो प्रकार 
बताए गए हैं--प्रधम, प्राकृतिक सरक्षक जैसे माता की मृत्यु हो जाने पर पिता बच्चे का 
प्राकृतिक सरक्षक माना जाएगा और पिता की मृत्यु हो जाने पर माता, द्वितीय, न्यायालय 
द्वारा नियुक्त किया हुप्मा सरक्षक । नाबालिग बच्चे के माता और पिता दोनों को मुत्यु दो 
जाने पर सरक्षक की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जाएगी । यही माता-पिता में से किसी 
ने भ्पनी वसीयत भें पहले से ही किसी व्यक्ति को सरक्षक के रूप मे नियुक्त कर दिया है, 
तो न्यायालय द्वारा सरक्षक नियुक्त नही किया जाएगा । नाबालिय विवाहित लडकी का 
सरक्षक उसके पति को माना गया है ॥ 


इस अधिनियम के अन्तगंत प्रव कोई भी सरक्षक किसी नावालिग को प्रचल सम्पत्ति 
को न्यायालय की झनुप्रति के बिना न तो बेच सकेगा, न दी उसे रहन रख सकेगा भौरन 
ही उसका विनिमय कर सकेगा। प्राकृतिक सरक्षकों को नावालिग की सम्पत्ति को पाँच 
वर्ष के लिए या उसके वयस्क होने के बाद तक के लिए पट्टें पर देने का भ्रधिकार प्रवश्य 
दिया गया है। इस प्रधिनियम मे यह भी कहा गया है कि नाबालिग के सरक्षक की 
नियुक्ति करते समय, मुख्य घ्यान नाबालिग के कल्याण का होना चाहिए। स्पष्ट है कि 
इसके द्वारा नाबालिग की सम्पत्ति की सुरक्षा की उचित व्यवस्था को गई है और स्त्री को भी 
अपनी नावालिग सन्तान का सरक्षक बनने का अवसर दिया गया है। 


४ हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोपण अधिनियम, १६५६ - 
(7८ मात 890एद00॥ थ0 '(गाएलाक्षाल्ट +०, 956) 


इस भ्रधितियम को २१ दिसम्बर, १६५६ से लागू किया गया। इसमे महत्त्वपुरं 
व्यवस्था यह की गई है कि केवल लडके को ही नही, बल्कि लडकी को भी गोद लिया जा 
सकता है १ विधवा को भी अपनी सम्पत्ति के उपयोग के लिए गोद लेने का अधिकार 
दिया गया है । गोद लेने के लिए पत्नी की सम्पत्ति का होना भी आवश्यक है; भ्रव दत्तक 
को धर्म-निरपेक्ष काये के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 

इस अधिनियम के द्वारा स्त्री-पुरुष दोनो को हो भरख-पोषण का प्रधिकार प्रदान किया 
गया है | भ्रब पति की सम्पत्ति मे से भरण-पोषर की राशि प्राप्त करने का भ्धिकार केवल 
स्त्री को ही नहीं है, पुरुष भी प्राय के कोई साधन नही होने पर, पत्नी की सम्पत्ति मे से भरण- 
पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है । भरणा सोपरा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों मे 
पत्नी, विधवा पुत्र-धु, नाबालिग सन्तान वृद्ध माता-पिता एव अन्य प्राश्नित व्यक्तियों को सम्मि- 
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लत किया गया है। इस प्रकार इस अधिनियम के पन्तर्गत इन लोगो को ग्राथिक सरक्षय 

प्रदान किया गया है। यद्यपि पुरुष का भी नरणु॒योपण की राशि प्राप्त करन का 

प्रधिकार दिया गया है तथापि सावारछत इसकी उपयोगिता तलाक छुदा या पति से 

यूथक रहने वाली स्त्रियों के लिए ही है । 

६ स्त्रियों और कन्याग्रो का अ्रनेतिक व्यापार निरोधक झधिनियम, १६५६: 
(50एछ/९६४छणा ०६ ग्राधगर प्रथतिए गा तण्राढ जाएं ह॥5, 956) 


दैश्यावृत्ति एद अनैतिक व्यूपार समाप्त करने के उद्देश्य से सामाद्षिक तया नैतिक 
स्वास्प्य विज्ञान समिति के द्वारा सितम्बर, १६५४ भे प्रस्तुत रिपोट के आधार पर यह प्रधि- 
नियम प्रारिंत किया गया । इसके द्वारा वेश्यावृत्ति को एक दडनीय अपराध माना गया है। 
बैश्यालय चलाने वाले ध्यक्तियो का एक वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक की कंद झोर दो हजार रुपये 
तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है । लडकियों एवं स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के लिए 
किसी भी रूप में प्रोत्साहित करने के काय को दण्डनीय प्रपराध माना गया है । 
वैश्याप्रो के पुनर्वास एवं सुधार हेतु सरक्षण-गहो की व्यवस्था भी की गई है । 


७ दहेज निरोधक भ्रधिनियम, १६६१ 
(0००७9 शण्क्राणाधी०४ & ०, 96) 


हिन्दू समाज में एक और दहेज की काफी माँग की जाती है और दूसरी ग्लोर विवाह 
उत्सव में भी काफी खर्चा हो जाता है । विवाह सम्बन्धी ये विशेषताएँ साधारणत* सभी 
लोगो में पाई जाती है चाह वे ग्रामीण हो या नगरीय, उच्च जातियो के हो, था निम्न 
जातियो के, प्रशिक्षित हो या शिक्षित । सन्‌ १६६१ म सरकार द्वारा दहुज निरोधक अधि- 
नियम शारित किया गया, जिसके अनुसार दहंज लेन प्रोर देने वालो के लिए दण्ड की 
व्यवस्था की गई है । लेकिन यह कानून अनक कारणो से दहेज के लेने-देने को रोकने मे 
प्रसमर्थ रहा है । मुख्यत यह कानून सामाजिक प्रादर्श प्रतिमान को परिवर्तित नहीं कर 
पाया है । यहाँ लोगो पर कानूनी ग्रादर्श प्रतिमान के बजाय सामाजिक आदर्श प्रतिमान 
का अधिक प्रभात दिखाई पड़ता है । इस अधिनियम का सविस्तार वर्णान “हिन्दू विवाह से 
सम्बंधित समस्याश्रो ' वाल भ्रध्याय म “दहेज के विरुद्ध कानून ! के अन्तर्गत किया गया है । 


उपयुक्त प्रधिनियमों के प्रतिरिक्त गन्दी बस्तियों को समाप्त करने की हृष्टि से १६५६ 
में “पान्दी बस्ती क्षेत्र ग्रधिनियम” (6 $ए॥ 872७5 »०६ ०६ 956) पारित किया 
गया। इसके श्रन्तगत किसी भी क्षेत्र का मानव निवास के लिए अनुप्रयुक्त घोषित किया 
जा सकता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ देश मे झनेझ श्रम कानून भी बनाए गए ताकि 
श्रसिको का शोषण नही हो और उन्हे आवश्यक सुविधाएं प्राप्त ह्टो सके । इसी प्रकार 
रोजगार कार्यलिय ग्रधिनियम ([साए०/आत्या। एलाक्याइ८ #2, 9 59) पास किया 
गया। इसम वेकार जोगो के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रकार 
बेकारी की समस्या को सुलभाने का उत्तरदायित्व राज्य ने अपने ऊपर लिया है। बाल- 
कल्याण को हष्टि म रखकर भी समय समय पर अनेक कानून बनाए गए हैं । कुछ कानून 
बाल-श्रमिको के हित को ध्यान मे रखकर और कुछ बाल अपराधियों को सुधारने हेतु 
बनाये गए हैं) बाल-कल्याण॒ के लिए कई राज्यो द्वारा ' वोस्टंल स्कूल अधिनियम” भो 


इधर भआरतीय सामाजिक सस्याए 


पारित किए गए हैं। वोर्टल स्वुल में १५ से २१ वर्ष के युवा अपराधियों के लिए सामान्य 
शिक्षा और भप्रौद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है । 


इस प्रध्याय में वर्णित सभी भ्रधिनियमो के सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि भारत सरकार 
बाल-कल्याण, नारी-कल्याण, श्रम-कल्याए, पिछड़े वर्गों के उत्थान ग्रोर विवाह एवं परिवार 
से सम्बन्धित प्रनेक समस्याग्रो के प्रति जागरूक रही है भौर उसके द्वारा इस दिशा में काफी 
प्रयांस भी किए गए हैं । 


सामाजिक विधानों के प्रभाव की समीक्षा 
(+78]955 ० 06 वार णी 5०0०ग्र [.०580) 


हमारे सम्मुख विचारणीय प्रश्न यह है कि हमारे देश मे परित आधुनिक सामाजिक 
विधान, कहाँ तक प्रपने उद्े श्यों की पूर्ति मे सफल हुए हैं, वे कहाँ तक सामाजिक समस्याओं 
को सुलभाने झौर पिछड़े वर्मों के उत्थान मे योग दे पाए हैं । विविध सामाजिक प्रधिनियमों 
के द्वारा समस्याग्रो को सलभाने की दृष्टि से सामाजिक सुधार के मार्ग मे उपस्थित होने 
वाली कानूनी बाधाप्रो को निश्चय ही दूर किया जा चुका है । प्राज स्त्रियों को प्रनेक 
अधिकार प्रदान किए गए हैं, बातको के कल्याण का प्रयत्न किया गया है। साथ ही 
बवाहिक प्ौर पारिवारिक समस्यापो को सुलभाने के लिए भ्रावश्यक कदम उठाए गए हैं । 
बाल-विवाहों को रोकने, विधवा पुनविवाह एव प्रन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्यादित करने 
की श्रोर भी प्रयास किए गए हैं, प्रम्प्रश्यता निवारग्ग हेत भी कार्रवाई की गई है। परन्त्‌ 
या बाल विवाह समाप्त हो गये हैं ? क्या प्रधिकाश विधवाओं का पुनविवाह होता है ? 
बयां दहेज का लन देन प्र नहीं होता है २ क्या स्थ्रियाँ प्रन्‍ने वेवाहिक और साम्पंशिक 
प्रधिकारों का पुर्णा उपयोग कर पाती हैं ? क्‍या विभिन्न जातियो के मध्य ऊँच-नीच की 
भावना नहीं पाई जाती है ? क्‍या प्रस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा चुका है २ भ्रधिकतर 
हमे इन प्रश्नों का उत्तर प्रधिकाशत “नहीं” में ही देना होगा ॥ इन अधिनियमों की जान- 
कारी बहुत कम लोगो को है प्रौर उनका लाभ उठाने वाले लोगो की सख्या ग्रौर भी सीमित 
है। इन अधिनियमों मे भी कुछ ग्रस्पष्टता है और उनके क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान भी 
नही दिया जाता है । 

भारत म॑ इन भ्रधिनियमों के अधिक प्रभाव पूर्ण नहों होने के झनेक फारण रहे हैं 
जिनमे मुख्य ये हैं * 

(१) प्रशिक्षा सामाजिक विधानो के मार्ग मे बहुत बडी वाघधा है। अशिक्षा के कारण 
देश के अधिकाश लोग इन अ्रधिनियमो की उपयोगिता को नही समभत झौर प्रावश्यक जन- 
सहयोग प्रदान नहीं कर पाते | प्रशिक्षा के कारण यहाँ रूढिवादिता भी पाई जाती है । 
लोग परम्पराप्रो से चिपके रहते है, परिवर्तत को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी 
दर्शा मे सामाजिक विधान उनके व्यवहारों को परिवतित नही कर पाते । 


(२) भारतीय समाज एक परम्परावादी समाज रहा है। यहा परम्पराओ का विशेष 
प्रभाव पाया जाता है। परम्पराग्ो के पीछे सामान्य सामूहिक स्वीकृति पाए जाने से, 
लोग साधारणत उन्हे तोडने का साहस नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि विवाह- 
विच्छेद सम्बन्धी अधिनियमों के पारित होने के उपरान्त भो, न तो मुसलिम स्त्रियों और न 
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ही ट्विन्दू स्त्रियों द्वारा, इनका लाभ उठाया जाता है, यद्यपि भ्रपदाद के रूप में कुछ तलाक 
की घटनाएँ भ्रवश्य होती हैं । 


(३) हिख्दूधों के जीवन में घामिक विश्वासों का काफो प्रभाव रहा है मोर प्रधिनियर्मों 
के माध्यम से इन विश्वासो मे परिवर्तत लाना कोई प्रासान कार्य नहीं है। यहाँ व्यक्ति 
कानूद की प्रवदेलना कर सकता है, परन्तु घामिक नियमो की नही । यद्दी कारण है कि 
हमारे यहाँ भाज तक विपया-विवाह प्रचलित नही हो पाए हैं, दाल-विवाहो को पूरी तरह 
नहीं रोका जा सका है पौर न ही प्रस्पृश्यता को समाप्त किया जा सका है । 


(४) भारत में जाति-व्यवस्था आज भी एक महत्त्वपूर्ण सस्था के रूप में प्रधिकाश 
लोगो के जीवन को अनेक रूगो में प्रभावित कर रही है । पन्तविवाह की नीति हमारे यहाँ 
जाति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में रही है। जातीय वन्धनों में जकड़े हुए लोग 
फानूनी बाघाधों के न होने पर भी सामाजिक रूढ़ियो को नही तोड़ पाते । यद्दी काररा है 
कि यहाँ “विशेष विवाह भ्धिनियम, १६५४” के पारित हो जाने के उपरान्त भी प्नन्तर्जातीय 
विवाह की सख्या नहीं बढ़ पाई है, प्रस्पृश्यता (भपराथघ) म्रधितियम १६५५ के बन जाने 
के बाद भी गावों के प्रधिकतर लोग छुप्नाछूत के बन्चनों से झाज तक भी मुक्त नहीं हो 
पाए हैं । 


(५) देश में सामाजिक विधानो के आशानुरूप सफलता प्राप्त न करने का एक मुख्य 
कारण यह है कि यहाँ फरीव ८० प्रतिशत लोग प्रामों मे निवास करते हैं ॥ ये लोग शिक्षा 
के प्रभाव में तक, ज्ञान एव प्रगतिशील व्यवहारों को नही समझ पाते हूँ । परिणाम यहु 
होता है कि बे उत्तम से उत्तम भ्रधिनियम को भी भपनी स्वतन्त्रता म हस्तक्षेप समभते हैं, 
सामाजिक झौर धार्मिक जीवन में बाघक मानते हैं। 


(६) उचित संचार व्यवस्था के अभाव मे नवीन सामाजिक विधानों का ग्रामीण क्षेत्रों 
में सामान्य लोगों में प्लोर नगरीय क्षेत्रों मे--विशेषतः अशिक्षित लोगो में प्रचार नहीं हो 
पाया है । इन लोगो में से भधिकाश तो यह तक नही जानते कि हमारे देश म॑ स्वतन्त्रता 
प्रगष्ति के परचात्‌ कौन-कौन से सामाजिक विधान पारित किए गए हैं। आवश्यक प्रचार 
के जप मे लोगो के लिए रूढ़ियो को तोड़कर नवीन परिवर्तनो को ग्रहण करना सम्भव 
नहीं है । ५2! 

(७) भारतीय महिलाएं आथिक इृष्टि से भ्राज भो पुरुषों पर निर्भर हें। प्रभी तक 
यहा भप्रधिकतर स्त्रियों अशिक्षित हैं, प्रज्ञानदा के अन्धकार मे डूबी हुई हैं । परिणाम यह 
हुप्ना है कि जो प्रधिनियम स्त्रियों की विविध वैवाहिक श्रौर साम्पत्तिक नियॉम्यताम्रो को 
को दूर करने की हृष्टि से पारित किए गए हैं, उनका भी वे लाभ नहीं उठा पाती हैं । 


संयुक्त परिवार व्यवस्था ने भी सामाजिक प्रधिनियमो के माध्यम से तियोजित परिवर्तन को 
लाने मे बाधा उपस्थित की है । 


इस विवेचन से यह निष्कर्प नही निकाला जा सकता कि भारत में सामाजिक विधान 
सामाजिक समस्याओरो को सुलझाने मे पूर्णतः असफल रहे हैं। इन प्रधिनियमों ने लोगों 
को सामाजिक समस्याप्रों के प्रति जायरूक बनाया है, श्रपने प्रधिकारो के प्रति उनमे चेतना 
जाग्रत को है। धीरे-घीरे उनकी प्रभिवृत्तियों मे परिवर्तन भी भा रहा है। पाज विघवा- 


श्श्ड भारतीय सामाजिक संस्थाएं 


पुनविवाह झोर भ्रन्तरजातीय विवाह के प्रति लोगों का सहानुभूतिपूर्ण हप्टिकोण पाया 
जाता है। बाल-विवाह निरन्तर कम होते जा रहे हैं। भावश्यकता पढने पर लोग विवाह- 
बिच्छेद का सहारा भी लेने लगे हैँ। माम्पत्तिक ग्रधिकार मिलने से स्त्रियों की स्थिति में 
क्रमिक सुधार होता जा रहा है । लोगो की प्रस्वृश्यता सम्बन्धी धारणाएँ भो बदल रही 
हैं। इन सब परिवर्तनो को लाने में सामाजिक विधानो के प्रतिरिक्त अनेक प्रन्य कारकों 
का भी योग रहा है । 


सामाजिक समस्याप्रों को हुत करने भें सामाजिक विधानो का निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। प्रारम्भ में इनके द्वारा परिवर्तन घीरे-घीरे ही प्राता है क्योकि अनेक शताब्दियो 
से चल रही मान्यताएँ एकाएक समाप्त नहीं हो जाती । सामाजिक विधानों की सफलता 
बहुत कुछ मात्रा भे उन लोगों के दृष्टिकोण पर निर्मर करती है जिनके लिए इनका निर्माण 
किया गया है। प्रो० कुप्पुस्वामी का कयन है कि स्वतन्व॒ता-प्राप्ति के पूर्व धौर पश्चात्‌ 
पारित किए गए ग्रधिनियम यह प्रकट करते हैं कि राज्य भोर समाज द्वारा एक पभोर मौजूदा 
सामाजिक प्रादर्श-प्रतिमानों के प्रनुरूप कानूनी भादण्श-प्रतिमान वमाने के प्रौर दूसरी घोर 
नबीन कानूनी प्रादश-प्रतिपानो के प्लाघार पर सामाशिक आदर्श-प्रतिमानो फो सुघारने के 
प्रयत्त किए गए हैं ॥ प्रथम प्रकार के मामले मे सामाजिक विघान जैसे कि एक-विवाह प्रया 
आदि काफी सफल रहे हैं, लेकिन दूसरे मामले में, कानून के पास कठिनता से ही सामाजिक 
शक्ति रही है, क्योकि जो कानून सामाजिक झ्ादर्श-प्रतिमानों से काफी भागे द्ोते हैं उनमें 
शैक्षणिक कायये सम्मिलित होता है । केवल सजा का भय ही कानून को प्रभावशाली नहीं 
बना देता । जहाँ तक व्यवहार मे बाबित झ्राज्ञा-पालन (807००० (०४9॥3706) सन्निदित 
होता है, वहाँ नवीन मूल्यों का झ्रान्तरिकीकरण नहीं हो पाता प्रौर इसलिए कानून का 
उल्लधन होता है ।$ 

सामाजिक विधान को सफलता के लिए यह प्रावश्यक है कि तवीन कानून में निहित 
नये मूल्यों को समझने मे लोगो की सहायता की जाए। इसके लिए ऐल्छिक सगठित प्रयास 
किए जाने चाहिएँ । सामाजीकरण की प्रक्रिया इस कार्य मे विशेष योग दे सकती है। माता- 
पिता द्वारा भी यह प्रयास किया जाना चाहिए कि बालक नवीन कानूनी भादर्श-प्रतिमान 
की सामाजिक भादशं-प्रतिमान के रूप में स्वीकार करें । शिक्षा एंव उचित सचार व्यवस्था 
भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ॥ 


प्रश्न 


. हिन्दू विवाह पर नये सामाजिक अधिनियमों का प्रभाव दर्शाइएं। 


2. हिन्दू विवाह भ्रधिनियम, १६५५ (संशोधित रूप मे, १६७६) के प्रावधानों का 
विस्तार से बर्णेन कीजिए । 


3. भारत में मुस्लिम विवाह ओर तलाक को नियमित करने के कानूनी प्रावधानों 
की विवेचना कीजिये । 





5, ए. णफुएकक गण, ०ए-०४., 9५ 20. 


भारत में सामाजिक विधान ३६५ 
4. द्विन्दुओं में दिवाह भोर तलाक को नियमित करने के लिये कौत-कौन से वंघानिक 
उपाय किये गये हैं ? 


कानूद की सामाजिक परिवर्तन के एक उरझरणु के रूप में भूमिका पर प्रकाश 
डानिए + ४ 


् 


5 


» हिन्दू विवाह प्रधितियम, १६५९ के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख फरते हुए 
बताइये कि इनसे हिल्दू विवाह की स्मस्याएँ कहाँ तक सुलक पाई हैं ? 

प्रस्पृश्यता पर सामाजिक विधानों के प्रभाव को विवेचना कीजिए । 

» भारत में सामाजिक विधानो के प्रभाव की समीक्षा कीजिए । 

दहेज निरोघक अधिनियम, १६६१ पर अ्न्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
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